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कलकत्ता-७ 


और मिवि 
प्रकाशकीये_निवैददत._ 


शुसलरकी जेव रसायन विशान सम्तन्‍्पी “चिकित्ता-्दाि हालाकि 
आरोग्य सम्बन्धी स्वततन्र मोलिक प्रणाली स्वीकारकी गयी है, पर कालान्वर 
में होमियोपिक क्षेत्र यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार करके इसका ग्रहण 
रुवतोभावेन होमियोपथीके पूरक रूपमें ही किया गया है । 

शुमलरके नव अन्वेषणोंपर अनेकानेक जगत्‌॒ विख्यात होमियोपेथीके 
विशेषज्ञ जीवन पर्यन्च अथक परिश्रम करनेके पश्चात अन्वतोगत्वा जेब रसायन 
विज्ञानके अवदानकों होमियोपेथीके महान आरोग्यकारी सिद्धान्तोंमें आत्मसात 
कर होमियोपेथीको एक नवीन पूर्णवा प्रदानकी है । 

पर डा० विलियम वोरिक, तथा डा० विलिस ए० डिवीके सैद्धान्तिक 
चिकित्सा विषयक, मेटिरिया मेडिका और रिपोटरीकी दृश्टिसे द्वादश-तन्तु 
औपधियोंमें प्रारम्भिक प्रयासोंके होते हुए भी एक नया जीवन, एक नव 
संस्थापन, सभी विचारणीय दृष्टियोंसे अधिगत रूपसे इनकी महान कृति-- 
“आुत्तलरकी बारह टिशु रेमिडीज” में समाहित हुआ है । 


यह कोई आश्चर्य नहीं था, इसीलिए इनका यह अद्वितीय कृत्तित्त्व 
अविलम्ब विश्वका मापदण्ड बन गया ! आज सारे ससारमें अच्छा होमियो- 
पैथीका चिकित्सक अपने देनिक व्यवहारमें इस महाग्र थको अपने उपयोगम्मे 
लावा है । 

सत्य यह है कि आज सारा भारतवर्ष दिन-प्रतिदिन होमियोपैथीकी ओर 
झुकता चला जा रहा है, इस महाठेशर्मे स्वतः ही इस महाग्रन्थकी मांग 
साधारणरूपसे सहज ही में बढ गयी है। पर वर्तमान आयात साधनोंकी 
कठिनताके कारण सभी भारतीय होमियो-चिकित्सकोंके लिये विदेशी 
सस्करण सुलभ नहीं पर सभी कठिनाइयोंके होते हुए भी हमने इसे विदेशी 
सस्करणके तुल्य ही साज-सज्जाके साथ प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया है । 


[ ४ ] 

उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान विशेषज्ञोंके हाथोसे पाडित्यपृर्ण सर्न, सरस भाषामें 
इस महान्‌ ग्रथ रत्रको हिन्दी जगतको भेंट करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। 

छपाई, सफाई, कागज, जिल्द गेरप आदि सभी वस्तुओंपर बढते हुए 
मृल्योंके मध्य अत्यन्त व्ययसाध्य होनेपर भी विशेष ध्यान दिया गया है, 
ताकि हमारे होमियोपैथ प्रिय पाठकोको विदेशी सस्करणका अप्ाव न 
खटके । 

सम्पूर्ण सहयोग और सहानुभूतिके साथ आपका आशीर्वाद हमारे सेवा 


प्रतिष्ठानको वरावर इसी प्रकार प्राप्त होता रहा तो हमारे लिए यह एक बहुत 
7 
वा सन्तोष-संवल होगा । 


कलकत्ता, अक्टूबर, १६६४ आर"० सिन्हा राय 





इस ग्रन्थके पूर्व सस्करणोंके भन्य 5५ हा रे 
चिकित्सा क्षेत्रमें उनके उपयोगसे इस नवीन संस्करणका निर्माण एक सुखद 
कार्य प्ो गया है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ पुन. नये ढगसे लिखा गया है--आव- 
श्यकतानुसार बढ़ा भी दिया गया है। शुसलरने जो कुछ भी अपने ##9780०- 
ए/:४८ 7099० के नवीनतम अठारहवें सस्करण तक लिग्वा था उसे इसके 
साथ जोढ दिया गया है, साथ ही चिकित्सा सम्बन्धी उन अनुभवोंको भी 
दे दिया गया है जो होमियोपेथिक चिकित्सासे सम्बद्ध यन्न-तत्र जनलल्‍स एवं 
सोसाइटीजमें विखरे पडे थे। जहाँ तक ग्रन्यका प्रश्न है यह वर्तमाममें रोगों 
के जैव रसायन चिकित्सा रष्टि और होमियोपेथीसे नम्ब्नन्धित रूपमें परिपूर्ण है । 


तन्‍्तु ओौषधियोंके सम्बन्ध हमारी धारणा हर नव सस्करणके साथ 
अन्तर प्राप्त करती चली जाती है इसका श्रेय भी इसके आदरणीय परिचायक 
कोई हैं। जबकि हम उनकी पहली धारणाके साथ हैं और इसे होमियोपेथी 
के पदचिह्ोंपर ही आगे बढ़ानेका प्रयास कर रहे हैं। शुसलर अब जेव 
रासायनिक पद्धतिकों होमियोपेथीसे नितान्त प्रथक समझता है। एक परिपूर्ण 
चिकित्सा पद्धति और रसायन सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञानके रूपमें जबकि 
उनका विश्वास है शरीर शास्त्रीय रासायनिक तथ्यों और सिद्धान्वॉपर जो 
चिकित्सा सम्बन्धित उनके औपध छपयोगका पथ प्रशस्त करता है, हम इन 
सबको स्थीकार करते हैं और इनका उपयोग करते हैं उन समस्त निर्देशक 
वथ्योंकों भी लेते हैं जो परीक्षण उपरान्त सिद्ध होते' हैं, यह निश्चान्त और 
स्थायी आधार है रोगके लिये औपघ निर्वाचनका | इस सम्बन्धर्में डा० 
शुसलर्के होते हुए भी हमारा विश्वास है हमारे सम्प्रदायके द्वारा सावधानी 
के साथ सभी शक्ति मात्राओंमें इन औषधियोका परीक्षण करना चाहिए । 
वहुव कुछ हद तक छ्विंतीय संस्करण तक वह कार्य किया जा चुका है विशेषतः 
पथ एए०5 का जिसका उल्लेखनीय विवरण 'शथैश्वाट४ 80एव08 में 


[ शा ] 
डा० प्र 0 ४॥09, ।/. 7 द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारे औपध 
विवरणमें उसके वे शिष्ट्यका उल्लेख किया गया है । 
अन्तमें हम हमारे उन सभी मित्र बन्‍्धुओको धन्यवाद देते हें जिन्होंने 


अपने अनुभव तथा चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओसे इस ग्रन्थके निर्माणमें सहायता 
प्रदान की हैं | 


सनफ्रा सिसको, विलियम बोरिक, एम० डी० 
सेप्टेम्बरर १, १८६२ विलिस ए० डिवी, एम० डी० 


पंचम संस्करणकी भूमिका 


शुसलरकी ट्वेल्भ टिशू रेमिडीजको हमने तृतीय सस्करण तक इसी नामसे 
छापी है लेकिन इस सस्करणमें हमने ट्वेल्मकी जगह बारह शब्द बैठाया है । 


वर्तमानमें सभी वस्तुओपर वढते हुए मृल्योंको देखते हुए. हमें भी पुस्तकका 
मूल्य बढानेको बाध्य होना पडा है । 


हमें आशा है कि यह हमारे होमियोपेथीके प्रिय पाठक इस पुख्तकको भी 


सदाकी भाँति व्यवहार करेंगे। इस बार हमने कागज व छपाईमें भी परि- 
वत्तन किया है । 
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टिशु रमिडीज का इतिहास 


सेम्युएल हनीमैन की अपृ्व बुद्धिमत्ताने, निजीव नमक कोपोको, औपघरूप 

में भारी महत्ता दी , वे ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इन नमकोंकी रोगोत्यादक 
और रोगनिवारक शक्तियोंके बारेनें, पूरी-पूरी जाँच-पडताल शुरू की । 
उन्होंने चूने, नमक, पोटाश ओर सिलिका निवारक शक्ति की परीक्षा कर 
शेष टिशु रेमिडीजके लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया , उन परीक्षणोने यह विदित 
हो गया कि इन निर्जीव पदा्थोंमें भी "कितनी विशाल रोगनाशक शक्तियों 
निहित हैं। हालाकि प्रकठतया, कछठ्ची हालतमें, वे जड और अप्रवृत्त हैँ ! 
वे ही प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने यह संकेत दिया, कि इन शक्तियोंकों कसे 
विनिमृक्त किया जा सकता है--और ओऔपधरूपमें उनका व्यवहार केसे हो 
सकता है। वादमें, सन्‌ ८३२ ई० में, स्टाफ आर्काईव! 848778 #70ंए४ 
में प्रकाशित हुये, एक लेखकी ओर लोगोंका ध्यान गया--जिसमें मानव 
शरीरके अनिवार्य अगोंका रोगनिवारक महत्व” दर्शाया गया था | आगे चलकर 
१८४६ में, इसी पत्रमें एक और लेख प्रकाशित हुआ, जिसमे यह सिद्ध किया 
गया कि “मानव शरीरके अगभूत भौतिक तत्त्व उन्हीं अगों पर असर करते 
हैं, जिनसे वे बने है । जब वे ही लक्षणों ( कप्ठो ) का कारण बने हों, तो दे 
अपना कार्य भली प्रक्रार करते हैं ।? यह लेख निघण्ठु--मैटीरिया मैडिकाके 
क्षेत्रमें अपूर्व प्रतिभा सम्पन्न, असाधारण विद्वान--कास्टेठाईन हेरिंगकी लेखनीसे 

निकला था । 

इसके कुछ और वाद, ग्रॉफोगल ने 0720ए०४%| अपनी प्रसिद्ध रचना-- 
ट्क्स थुकमें, इन वातो पर ध्यान दिया, और, उनकी व्याख्या की । परन्तु इन 
सुझावोकों विकसित करने, और उन्हे एक नयी चिकित्सा पद्धतिका आधार 


२ बारह टिश्ु रेमिडीज़ 


बनानेका श्रेय, ओल्डनवर्ग (जर्मनी) निवासी डॉ० शुसलरको प्राप्त हुआ | जा माचे 
१८३१७ में, जर्मन भाषाकी एक होम्योपेथिक पत्निका्में 'सक्षिप्त थिक 
चिकित्सा? शीर्षकसे, एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि “लगभग 
एक वर्ष पहले मैंने रोगियों पर यह जाननेके लिये परीक्षण किया, कि उन्हें 
नैसर्गिक पदार्थों--भौतिक रूपमें कार्य करनेवाली औषधियॉ--द्वारा रोग सुक्त 
किया जा सकता है, वशत्ते कि उनके रोग साध्थ हों ।? उस समय इसपर कोई 
ध्यान न दिया गया, परन्ठु पाँच मास बाद, लीपत्सिगके डॉ० लोरेखरने, उसी 
पत्रमें, उसकी आलोचना की । डॉ० शुसलरने उस आलोचनाका उत्तर दिया, 
और चह उत्तर क्रमशः सात संख्याओमें प्रकाशित हुआ । इस उत्तरमें, उन्होंने 
“सक्षिप्त होम्यीपेथिक चिकित्सा? का विस्तार किया । उसके कुछ महत्त्वपूर्ण 
अश, इस प्रस्तकर्मे दिये गये हैं । 
उपयुक्त जन मेडिकल जनेलमें, डॉ० शुसलरका जो मूल लेख प्रकाशित 
हुआ था, उसका अगरेजी भाषान्तर हुआ । और मई श्८७३ में “मेडिकल 
इन्वेस्टीगेटर” में पहली बार प्रकाशित हुआ । कुछ दिन वाद, वही लेखमाला 
“बारह ठिशु रेमिडीज्ञ” के नामसे, डॉ० सी० हेरिंगने पुस्तक रूपमें प्रकाशित की 
--और होस्योपेथीके उस महान अध्यापकने, इन औषधोंके वारेमें अधिक जाँच- 
पडताल करनेकी सिफारिश की ! जमेन मुलके क्रमश. कई सस्करण छुप गये,-- 
और यह ऐतिहासिक मसविदा, मुख्यत. उन्‍्हींके आधार पर, तेयार हुआ हे । 
इसके वाठ, वारहवें जमेन संस्करणके दो अनुवाद प्रकाशित हुये , एक अनुवाद 
था, डॉ० ओकोनर एस० डी० का , और दूसरा था,--डॉ० एम० डोसेटी 
वॉकर का । दोनोंमें एक परिशिष्टकी वृद्धि हुईं, और इस तरह अनुदित पुस्तकें 
काफी बडी हो गई ; इस परिशिष्ट का उद्द श्य वायोकेमिक चिकित्सा पद्धतिको 
लोकप्रिय बनाना था । डॉ० शूसलरकी मृत्यु सन्‌ १८६८ के आरम्भमें हुई, और 
उन्होंने मरनेसे पहले, अपनी जमन पुस्तक का २७, वा सस्करण प्रकाशित किया। 
इस अन्तिम सस्करणमें, कुछ ओषधोंके व्यवहारमें काफी विस्तार किया गया है, 
और काफी नयी सामग्री वढायी गयी है | वह सारी पाठ्य सामग्री इस प्रस्तकमे 
दी गयी है। यह प्रथम हिन्दी सस्करण उसी २५. वें जर्मन संस्करणके अगरेजी 
भाषान्तरका अनुवाद है । 
ययपि डाँ० शुसलरने, अपनी पुस्तकके बादके ससस्‍्करणोमें इस वातका खण्डन 
किया है, कि होम्योपेधीसे उनकी चिकित्सा पद्धति का कोई सम्बन्ध है, और 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, कि उनकी चिकित्सा पद्धत का आधार 
होम्पोऐेथिक सिद्धान्त नही हैं--वरन्‌ वे शरीर-विज्ञान सम्बन्धी रासयमिक 
युक्तियाँ हैं, जो मानव शरीरमें घटती रहती हैं , तो भी यह सत्य हे कि 


बारह टिशु रेमिडीज ३ 


चिकित्सा जगत में 'टिशु रेमिडीज/की वत्तमान व्यापक ग्राह्मता उस बीज का 
फल है, जो १८३२ में होम्योपेथिक क्षेत्रमं वोया गया था; और यह भी सत्य 
है, कि इसका विकास डा० शुसलरने किया, ओर उन्होंने इसे शरीर-विज्ञान 
सम्बन्धी रसायन, शरीर-विज्ञान, और निदान-शास्त्र पर आधारित किया । 





शुसलरकी बायोकेमिक पद्धतिका सिद्धांत 


वायोंकेमिक चिकित्सा पद्धतिका आधार, शरीर-विज्ञान सम्बन्धी यह वास्त 
विक्ता है, कि शरीरकी रचना, और जीवनी शक्ति,--दोनों ही, कुछ निर्जीब 
तत््वों की आवश्यक तथा निश्चित मात्रा, और उचित अनुपात पर आश्रित 
है। ये मृल तत्त्व जल जानेके वाद भी, कायम रहते हैं, और राखके रूपमें 
परिणित हो जाते हैं । 

वास्तविकता यह है, कि ये निर्जीव तत्त्व ही मानव शरीर ओर उसके कोपो 
के निर्माण का भौतिक आघार है, और उनकी रचना की एकता तथा कार्य- 
शीलताके लिये नितात अनिवार्य हैं। शुसलरके सिद्धान्वके अनुसार जीवित 
कपोंमें, इन नमक-कणों को सूक्ष्म गतिविधिमें किसी प्रकार का अन्तर आना, 
जो इन निर्जीव तत्त्वोंका सनन्‍्तुलन विगडने से आया हों--रोग है । १ जिस 
खनिज लवण की कमीके कारण, यह विकार, या रोगआया है --उसीका अल्प 
मात्रार्मे व्यवहार कराये जानेसे, यह विकार, या रोग दूर किया जा सकता है, 
और सन्तुलन बहाल किया जा सकता है। इस परिवत्तन का रहस्य कोष 
स्वनाओंकी सृक्ष्म स्वनाके अध्ययनसे प्राप्त हुई यह जानकारी है कि इन निर्जीव 


१। प्री० लीवके द्वालके परीक्षणोंसे, यह जिद्ध हुवा है कि रक्त घारमें सोडियम, 
पोटाखियम और चूना लवणोंके उचित अनुपातके अमावमें विविध कोष-कर्णोर्मे बड़ी तेनीसे 
वित्लगाव भाता है । इनका स्वामाविक अनुपात हैं, सोडियमके १०० परमाणु पोटासिवमके 
२,२ परमाणु और चनेके १ ५ परमाणु | नव इस अनुपातमें कोई वड़ी गड़बड़ी आती है तो 
प्रस यथा धात्वाग्नि में, न्‍्यूनाधिक तेनीसे अपकर्ष आता है| 

कोपके मौतर जीवनको स्थायी रखनेके लिए, उस तरलमें जो इन कोपोंके इर्द-गिर्द 
रहता है, इन लवणॉका उचित भनुपातमें रहना भावश्यक हैं। आरक्षकीय श्रक्रिया यही 
है। जीवित कोपोंके इर्द-गिर्द रहनेवाले इस तरलमें शरीर क्रिया सम्बन्धी सन्‍्तुलन रहना 
चाहिये, और जव विविध लवसोंका यद्द सापेक्षिक सन्तुलन विगड़ जाता है, तो शारीरिक 
फक्रियाभोर्में विकार और रोग जाता है | 
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तत्तवोकी क्रियामें परस्पर क्या रासावनिक आकर्षण है। और इस तरह, शुगलग्ने 
इस चिकित्सा पद्वतिका नाम वायोकेमिक, पद्धति, रखा। उन्हाने, दस 
बात पर जीर दिया, कि यह कल्पित समता, शरीर रचना नम्बन्धी रसायन- 
शास्त्र, और ततृसम्बन्धी विज्ञानोके सुविदित तथ्वी पर आश्रित है । 





सानव शरीरके तत्त्व 


हमारे र्तमें पानी, शकरा, स्नेह, अलब्यूमन,--अण्डेकी सफेदी जेसा 
तत्त्व, सोडियम क्लोराईड, पोटाश वलोराईड,लाईम क्लोराईड, सिलिका, लोहा, 
चूना, मेंगेनीस, सोडा, और पोटाश आदि पाए जाते है । इन अन्तिम वत्त्तरोमे 
फास्फोरस, कार्बन और सल्फ्यूरिक ऐसिड पाये जाते हैं । 

सक्तके वर्णीन तरलमें सॉडेके लवणोका आधिक्य है। पीठाशके नमक 
विशेषतः रुक्तकणों में ही पाए जाते हँ। शुगर, स्नेह, ओर, अण्डकी सफेंदी जंसी 
चीजें भी रक्तके सजीव उपादन है । जबकि उपयक्त लव॒ण, और पानी उसके 
निर्जीव उपादान हैं । शूगर ओर स्नेह ( वसा ) दोनो ही, कान, हाईडगोजन 
और प्राणवायुके योगिक हैं, जबकि अलब्यमन ( अण्डेकी सफेदी ) जेसे तत्त्वोमें 
अतिरिक्त गधक और नेन्नजन भी पाये जाते है । 

गधक, काबन और फास्फोरस शरीरमें अधिक मात्नामे, ओर मुक्तस्थितिमे 
नही पाए जाते है | वे सजीब तत्त्वोके साथ घुले-मिले रहते हैं । 

सल्फर ( गधक ) और काबन दोनो थलब्यमन--अण्डेकी सफेदी जेसे तत्त्वो 
में पाए जाते हैँ, काबन, शृगर ( चीनी ) और निशास्ते ( स्टार्च ) आदि 
कार्बन, हाईडरेटॉमें तथा उन सजीव पदाथरमिं पाए जाते हैं, जिनकी थव काया 

पलट हो चुकी हैं। इसी तरह, फास्फोरस, लेसिथिन और नन्‍्यक्लीनमें पायी 

जातो है। अलब्युमनकी गघक, सासके साथ भीतर गयी ओपजनके साथ 
मिलकर, ओपजनबत हो जाती है। इस तरह, गधकाम्ल बन जाता है और 
कार्वोनिटोंके साथ मिलकर, सल्फेट तेयार हो जाते हैं, और ये कार्बोनिक 
ऐसिडके रूपमें परिणित हो जाते हैं ! 


_रिफेक लीक: नीली -न्नन«ञन»भ. 


तन्‍्तु निर्माण 
शरीरके प्रत्येक तन्‍्त, और कोपका भौतिक पोषणकर्ता रक्त है यह शरीर 
के प्रत्येक अगका पोपणकर्त्ता है, और इस तरह, उन्हें अपना कार्य सम्पन्न करनेकी 
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क्षमता देता है। इस तरह, शारीरिक क्रियाओंको अपना काय॑ करते रहने के लिए 
जिस भौतिक तत्त्व, या पढा्थकी आवश्यकता पडती है, वह उसे रक्त से प्राप्त 
होती है । 

रक्तका वर्णहीन तरल, क्षुद्र छिं्रों में से छन, और रिसकर, क्षुद्र नाडियों 
द्वारा आसपासके ठन्‍्तुओंमें पहुँचता है, कोप प्रत्यावत्तन के कारण, उनकी जो 
हानि होती है--इस तरह उसकी पृर्ति हो जाती है । आधुनिक जीव-शास्त्र के 
अनुसार यह आहार,-अपने ढंगका विशिष्ठ आहार--क्षुष्ध पदार्थ, या 
प्रास, या मूलधातु कहलाता है, और शरीरमें यही जीवित पदार्थ है, यह सारे 
शरीरमें व्यापक है; इसकी मात्रा, शरीरके भार का 9५ वाँ भाग है, शेप ४।५, 
भाग संगठित, या ठोस हैं। अवएव, अपेक्षतः मृतक है । भौतिक रूपमें यह 
नेन्नजनीय, मुलाएम, रचनातिहीन, अद्धा तरल, अर्द्ध पारदर्शी, एकरूप ग्रन्थि 
स्नायुमण्डलके मान और धूसरवर्णीय स्नायु पदार्थ जेसा है । छुन निकलने वाले इस 
पदार्थमें सूक्ष्मकण पाये जाते है, जिनके संयोगमें कीटाणु पाये जाते हैं, और 
इन्हीं कीटाणुओके सयोगसे आगे चलकर कोप बनते हैं । इन कोपोके सयोगसे 
हर प्रकारके तनन्‍्तु बनते है, और थे तन्तु ही सारे शरीरका निर्माण करते हैं । 
तनन्‍्तु निर्माणकी इस प्रक्रियामें दो तरहके पदा्थोकी आवश्यकता पडती हँ--- 
और--वे दोनों ही गक्तमें पाए जाते हैं | थे हैं सजीव और निर्जीव तत्त्व या 
उपादान । 

सजीव उपादानोंमें शरक्रा, वसा ओर अण्डकी सफोदी जेसी चीजें शामिल 
हैं, जो कोषोंका भौतिक आधार हैं । दूसरी श्रेणी, अर्थात्‌, निर्जीव उपादानोमें 
पानी, ओर लवणोंकी गिनती होती है। लवणोंमें पोटाश, चुना, सिलीका, 
लौह, मेगनेसियम, और सोडियम शामिल हैं । किसी विशेष प्रकारके कोषका 
निर्माण होगा--इसका निर्णय, इन्ही निर्जीब तत्त्तों से किया जाता है । समय- 
समयपर, अन्य लवण भी पाए जा सकते हैं, परन्तु सुख्य वही हैं, जो हर समय 
पाये जाते हैं । शरीरमें जहाँ-कहों भी नवकोषोका निर्माण होना होगा-चवहाँ 
ओे ठोनो प्रकारके पदार्थ--सजीव और निर्जीव आवश्यक मात्रा, और उचित 
अनुपातमें पाए जायेंगे । रक्तमें इनकी उपस्थितिसे सभी अगों का निर्माण होता 
है, उनकी क्रियाओंमें स्थायित्र आता है, ओर उसका सन्ठुलन विगडनेसे, 
शारीरिक क्रियाओमें गडबडी पेदा हो जाती हैं | 





कोषके निर्जीव यौगिक 


स्‍्नायु कोपोके निर्जीव ठत्त्व हें--मेगनेसिया फॉँस, काली फाँस, नेटरम और 
फेस्म । पेशी-तन्तुओमे भी यही पाए जाते हैँ, और इनके अतिरिक्त, काली 
भ्योर भी पाया जाता है। संयोजक तन्तु-कोपोममें सिलिका विशेष रुपसे पाया 
जाता है, और--शायद लचकदार तन्व्व-कोपोमें कल्केरिया फ्लोर पाया जाता 
है। अस्थिक्रोपोर्मे कल्केरिया फ्लोर और मेगनेसिया फॉस, और सर्वाधिक 
अनुपातमें--कल्केरिया फॉस पाया जाता है। पेसियो, वातनाडियो दिमागके 
कोपो, और सयोजन-तन्तुओमें कल्केरिया फॉस अल्पमात्रार्मे पाया जाता है। 
कई पेशियो अर्थात्‌ उपस्थियों, और श्लेष्मिक कोपोमें, निर्जीव तत्त्वत--नेटरम 
म्योर, पाया जाता है। यह तत्त्व शरीरके सभी ठोस, और तरल अगोमें भी 
पाया जाता है । वालो और विल्लौरके समान स्वच्छ तरलोंमें, अत्य निर्जीब 
तत्त्वोके साथ-साथ फेरम ( लौह ) भी पाया जाता है | मोलशॉटका मत है, कि 
कोपनिर्माणके कार्यमें कारवोनेटोका कोई हाथ नहीं है । 





तन्तुकोषों का निर्माण 


हवामें मिली हुई प्राणवायु, सासके साथ अन्दर पहुँचकर, रक्त द्वारा कोपो 
तक पहुँचती है, और उन सजीव पदार्थों पर असर करती है, जो कोपोके रूपमें 
परिणित होनेवाले हैं | इस परिवत्तनके परिणामस्वरूप वे सजीव तत्त्व मिल कर 
पेशियों, चातनाडियो, सयोजक तनन्‍्तुओ, और ड्लेष्मिक पदार्थोका निर्माण 
करते हैं । इनमेंसे कोई पदार्थ सक्तमं नहीं पाया जाता, वल्कि इनका निर्माण 
अलब्युमनकी सहायतासे, तनन्‍्तुओममें होता है। निर्जीव लवण, रासायनिक 
आकपण द्वारा, इनके साथ सयोग करते हैं--और इस प्रकार नवकोषोंका 
निर्माण होता है । नये कोपोके निर्माणके साथ-साथ पुराने कोषोका विनाश भी 
होता रहता है। यह चिनाशलीला उन सजीव पदाथां, और प्राणवायु की क्रिया 
के परिणामस्वरूप होती है, जो इन कोपोंकी आधार भित्ती होते हैं। इस 
ओपजन प्रक्रियाके परिणामस्वरूप ही तन्तुओंमें विनाश लीला होती है । 

सजीव पढाथों की इस जलाव क्रियाका अन्तिम परिणाम यह होता है कि. 
शरोरमें यूरिया, यूरिक ऐसिड, सल्फ्यूरिक ऐसिड, फॉस्फोरिक ऐसिड, 
लेक्टिक ऐसिड, और कार्वोनिक ऐसिड बनते हैं, और पानी तैयार होता है ।$ 
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इस सारी रासावनिक प्रक्रिया के अन्तरकाल में, हिपोक्सेंथीन एसेटिक ऐसिड, 
और व्युटरिक ऐसिड आदि भी वनते हें, परन्तु यहा इस चिकित्सा पद्धति के 
मिलसिले में, उनकी चर्चा अनावश्यक है, क्योंकि, जहाँतक हमारी वत्तेमान 
जानकारी का सम्बन्ध है--इनका काय नगण्य है । यूरिया, यूणरिकि ऐसिड और 
गन्धकाम्ल, अलव्यमन जसे तत्वों के जओोपजनीकरण का परिणाम है, जबकि 
फॉस्फोरिक ऐसिड उस लेसीथीनके ऑपजनीकरणसे बनता है, जो स्नावु- 
तनन्‍्तुओं, दिमाग, मेरुदण्ड और रक्तकणों में पायी जाती हैं। दुग्धशुकरा में 
उफान आने से लेक्टिक ऐसिड बनता है, और अन्‍्तमें यह कार्वोनिक ऐसिड, 
और पानी के रुप में परिवर्तित हो जाता है । 
सजीव पदाथों के ओोसजनीकरण का अन्तिम परिणाम है यरिया, कार्वो- 
निक ऐसिड और पानी | ये तीनो चीजें और लवण-तन्तुओं को छोडकर-- 
मिलकर अद्ध ओपजनीकृत सजीव पदाथ तेयार करते हैं, और अन्तिम रूप में, 
उनमें भी वही परिवत्तन हो जाता है । 
तन्तुओंके इस विपरीत परिवत्तनके उत्पादन, लसिका ग्रन्थियों, सयोजक- 
तन्तुओं, पर शिराओ द्वारा पित्तकोष, फेफडो, गुदों, मूत्राशय ओर त्वचा तक 
पहुँचते हैं, और इस प्रकार शरीरके मल,--जेसे पेशाव, पसीना और पाखानेके 
रुपमें शरीरसे बाहर निकल जाते हैं | 
संयोजक तत्त्वोंके महत्व, और उनके कार्यकी विशेषताका ज्ञान विरशो 
और फॉन रेकर्लिगहासनकी खोजोंका परिणाम है, और इन खोजोंसे इन 
सयोजक-तन्तुओंका अध्ययन किया गया, और इस तरह उनकी उपजाऊ 
क्रियाओं का प्रदर्शन हुआ। पहले यही समझा जाता था, कि ये पूरक या 
रक्षात्तक आवरण हैं ; परन्तु अब ये गर्भकोष प्रवीत होते हैं , यहाँ छुद्र नाडियाँ 
रक्तसे उसके वर्णहीन तरल को लेकर कोपों तक आती हैं, और फिर उसे 
रक्तनाडियों तक वापस ले जाती हैं ; इसके साथ ही, उन नवकोपो के पालन- 
पोषण के लिए अल्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल का कारय करते हैं, जो अपरिपक्त अवस्था 
से विकसित होकर शरीरकी विविध सचनाओमें परिवर्तित हो जाते हैं, और 


शुरीरका अग बन जाते हैं । 


स्वास्थ्य ओर रोग 


स्वास्थ्य क्या है ? कोषोंका स्वाभाविक रूपसे निर्माण और प्रतिनिर्माण । 
इस प्रकार खाया-पिया पचकर, रक्त को उन चुटियों और हानियौकों पूरा 
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करता है, जो उसे तन्‍्हुओं का पालन-पोषण करने से पहुँचती है--और जब यह 
क्षतिपूत्ति उचित मात्रामें, और उचित स्थान पर हो जाती है, तो फिर, पर 
माणुआऑँकी गतिविधिमे कोई अन्तर नहीं आता । केवल इन शर्तों और स्थितियों 
के अधीन ही, नवकोषो का निर्माण और पुरानोका विनाश होता है , तथा मर्लों 
का निस्सरण स्वाभाविक रुपसे होता रहता है । 

रोग क्या है? निष्क्रिय तन्तु-लवणोमेंसे किसी एक के परमाणुओं की 
गतिविधिमें अन्तर पड जाना । उसी निर्जीव लवणकी अल्पतम माज्रा देकर, 
परमाणुओंकी गतिविधिके सन्वुलनको वहाल करना ही चिकित्सा है। इस 
तरह, औपधके रूपमें जिस चीजके परमाणुओंका व्यवहार हुआ है, थे प्रभावित 
या पीडित कोप, या तनन्‍्हु-लवणके अभावकी पूर्ति कर देंगे । 

'विरशोका मत है कि, कोषकी परिवर्तित अवस्था का नाम ही रोग है, 
और उसकी स्वाभाविक स्थितिका और उसकी स्वाभाविक स्थितिका_ नाम स्वास्थ्य है। कोष रचनाका निणय 
इस बातसे किया जाता है, कि उसकी पोषक परिस्थितियाँ केसी हैं ? यह 
बेसी ही वात है जेसे कोई वृक्ष अपनी जडोके आसपासकी भूमि पर पनपता है । 

कृषि-रसायनमें, खाद डालते समय, हम उस तत्त्वपर अधिक ध्यान देते 
हैं, जिसका भूमिमें अभाव हो । परन्तु तीन तत्त्व ऐसे हैं जिनकी खाद के तौर 
पर नितान्त आवश्यक पछती है, अर्थात्‌--अमोनिया, फॉस्फेट आव लाईम और 
पोटाश । पौधेके पोपणके लिए जिन अन्य तत्त्वो की आवश्यकता होती है, वे 
सब मिट्टी में पाए जाते हैं। अभावपूर्तिका यही सिद्धात वायोकेमिक औषधो 
पर भी लागू होता है | उदाहरणाथ « 

एक वालक शोप रोगसे पीडित हैं। इससे स्पष्ट है कि उसकी हड्डियोमें 
फॉस्फेट आव लाईम की कमी है, ओर यह कमी इसलिए आयी कि उस लवण 
के कणों की गतिविधि में बाधा आयी है | हड्डियो के लिए फॉस्फेट आव लाईम 
की जितनी मात्रा में आवश्यकता थी, वह अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुँची, 
ओर रक्त में सचित हो गई , क्योंकि, वह पेशावके साथ वाहर भी नहीं 
निकली रू क्योंकि शुद्ा का यह काम है कि वे रक्तके मृल अगो में सन्‍्तुलन 
वहाल रखें , यदि रक्तमें कोई विजातीय तत्त्व आ गया है, या उसका कोई मूल 
अग॒फालतू भात्रा्मे आ गया है--उसे पेशावके साथ, बाहर निकाल देना-- 
गुदाका काम है। अब उसी लब्रणका अल्प मात्रामें व्यवहार कराके, उसके 
कणी की स्वाभाविक गतिविधि को वहाल किया जा सकता 
फिर रक्तघारमें शामिल हो जाएगी, और इस तरह, 

अत्येक स्वाभाविक कोपमें, 
की क्षमता है 





है, फालतु मात्ना 
हज शोष दूर हो जाएगा । 

कुछ विशेष द्रब्यों का शोपण करने, या, न करने 
जब किमी क्षोभ के परिणामस्वरूप, कोपमें, किसी नमकका 
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अभाव हो जाता है, वो उसकी यह क्षमता घट, या, कुछ समय के लिए स्थगित 
हो जाती ह। जेसे ही आसपास की पोपक भूमिसे, उसी प्रकार के द्रव्यकी 
पूर्ति द्वारा, उस अभावषकी पूर्ति कर दी जाती है,--सन्तुलन वहाल हो जाता 
ह। परन्तु जब यह पूर्ति तत्ताल नही होती, तो यह समझना पडेगा कि अभीष्ठ 
लवणकी आवश्यक मात्रा, या परिणाम का अभाव है, या इसके विपरीत, रोग 
पीड़ित कोपमें भौतिक परित्रत्तन हुआ है, और वहाँ वाछित तन्वु-लवणका प्रवेश 
पनिषितत है। ऐसी अच्य्थार्मे वाछिछुत लवण, हीनावस्था में ठेना चाहिए; 
अर्थात ऊँची शक्ति का विचूण दें । 

यदि परिवत्तित कोप, क्षतिपूर्ति हो जानेके बाद, अपनी पृवांवस्था में था 
जाए, तो वे अपना स्वाभाविक कार्य फिर नम्पन्न कर सकते हैं, अर्थात 
शासायनिक प्रक्रियाओं हारा, शरीर के मलोंका निस्मरण फिर कर सकते है ! 
वायोकेमिक चिकित्सा पद्धति, किसी अग विशेपमें जिस स्वाभाविक औपशध--- 
निर्जीब क्लोपलबणका अमाव पड गया है, उसकी पूर्ति द्वारा, रोग दूर करनेंमें, 
अ्रकृतिकी ही सहायता करती है, ओर इस प्रकार, शारीरिक रसायन की असाधारण 
अपस्थाओंको दुरुस्त करती है । 

वायोकेमिक न्चिकित्सा पद्वतिका उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष रूपसे अभावकी पूर्ति 
करना । अन्य चिकित्सा-पद्धतियाँ, इस लक्ष्य तक अप्रत्यक्ष रूपसे पहुँचती हैं, 
क्योक्ति वे सब रोग निवारणके लिए, ऐसे तत्त्वॉका व्यवहार करती है, जो 
मानव शरीरकी रचनाके अगभूव तत्त्वॉसे स्वथा भिन्न हैं । 


स्वाभाविक कोष सन्तुलन बहाल करने के लिए 


तन्तु लब॒ण की आवश्यक सात्रा या खुराक 
वायोकेमिक ओऔनधोंका व्यवहार कम-से-कम मात्रार्में कराया जाता हे 
ओऔर यह मात्र, उस अनुपात के अलुरुप होती है जिसमें, कोप-लवण, त्न्तुओं 


में पाया जाता है । है 
अल्प मात्राएँ. रोगको कैसे दूर करती है ? यह विशेषता समझनेके लिए, 


पनिम्न तथ्योंपर विचार करे । है ली 
प्रकृतिके सारे कार्यका आघार कण, या परमाणु या, उनका समृह है । जीव 


९ ओके 
जन्तुओं और वनस्पतियोंका एक साथ--सामृहिक विकास, वत्तमान परमा३ु 
अतिरिक्त, नए परमाणुओं, या उनके समृह पर आश्रित है । 


१० बारह टिशु रेमिडीज 


यद्ञपि यह सत्य है कि प्रकाशकी क्रिया का नाप-तोल नहीं हों सकता; 
फिर भी, उसके कारण सजीव बनस्पतियो में परमाणु की गतिविधि होती है, और 
उसके परिणामस्वरूप, कार्वोनिक ऐसिड, कार्बन और ओपजनमें परिणित हो 
जाता है, और फिर फोटोग्राफिक प्लेट, आँखके उपतारे पर भी प्रकाश 
का प्रभाव पडता है, तो भी, इस वातका खण्डन करना असम्भव है, कि पदार्थके 
असीम सूक्ष्म कण जिनका नापतोल असम्भव है, सजीव देहो पर, आ सकते है । 
वायोकेमिक चिकित्सा-पद्धतिर्में, अल्पमात्रा का व्यवहार, रायावनिक-शारीरिक 
आवश्यकता है । उदाहरणार्थ: आप यह चाहते हैं कि सोडियम सल्फेट रक्त तक 
पहुँच जाए। उसका घोल पिलानेसे यह काम नहीं हो सकता । इसका असर 
केवल अन्तडियोपर होगा, और उसके परिणामस्वस्प, पानी-से पतले दस्त 
आएंगे, और नमक शरीर से बाहर निकल जाएगा | परन्तु इसी नमक ( नेटरम 
सल्फ ) का कम शक्ति वाला घोल रक्त, ओर अन्तरकोपोके उन तरलोंमें घुल- 
मिल जाएगा, जो मुह ओर अन्ननालीसे निकलते हैं । यह लवण, अपनी जल 
या नमी नामक क्षमता द्वारा, उन्‍्तुओंमें सम्चित जल की अधिक, या फालतू 
मात्राको रक्त नाडियोंमें पहुँचा देता है, ओर वहाँ से वह पेशावके साथ बाहर 
निकल जाता है, अर्थात्‌ तब पेशाव की मात्रा बढ़ जाती है । 

वायोकेमिक ओषधोंको भी काफी पतला बना लेना चाहिए, ताकि यह 
स्वस्थ कोपोकी क्रियाकों नष्ट न कर सके, और जहाँ कही स्वाभाविक क्रिया में 
बाघा पडी हो--उसे दूर कर सके । 

स्वस्थ जीव-जन्तुओ या बनस्पतियोमें, जो नमक पाये जाते हैं-- वे घोल 
के रुपमें ही पाए जाते हैं, और ये घोल, औपधोको ३५, ४५८ या ५७८ के 
घोल के वरावर होते हैं | 


रक्त-कोपोंके विश्लेषण की निम्न तालिकामें मानव-शरीरका अनुपात 
बताया गया है । 
वगे द्वारा लिखित “शारीरिक और निदान सम्बन्धी रासायन” पुस्तकमे 


बताया गया है कि १,००० ग्राम रक्त कोषोंमें निर्जीव पदार्थोकी मात्रा 
निम्नलिखित है । 


आयरन ( लौह ) ०्ह्ध्द 
काली सल्‍्फ ' ०१३२ 
काली म्योर हे 


काली फॉस २ ३४३ 
नेटरम फॉस है 
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नेटग्म ० ३४४ 
बील्केरिया दि 

कल्केरिया फॉस ० ०६४ 
भगनेशिया फॉस ० ०६० 


ग्क्तके वर्णहीन तरलके १,००० ग्राममें निर्जीब्र पदार्थाका अनुपात निम्न- 
लिखित है: 


काली सल्फ ० रप८१ 
काली म्थोर ० 5५७६ 
नेटरम म्योर ७, ५४५, 
नटरम फॉस ० २७१ 
नेटरम १"५३२ 
कल्केरिया फॉस »्स्ध्फ 
मैंगनेशिया फॉस ल्र्श्८ 


नेटरम सल्फ, फ्लोर और सिलिका लेशमात्र हं 
इस विश्लेपणके साथ-साथ आप दृघसे भी छुलना करे । दूधके एक लिटर 
कह मर € कि *. 
या १,००० ग्राममें निम्न पदाथ पाये जाते हैं « 


काली ९७७०९ 
नेटरम ०२३० 
कल्केरिया 4028 
मेगनेशिया कदर 
आइईरन (लोह) 0 
फॉस्फोरिक ऐसिड 2402 
क्लीर 0 ४४० 
फ्लोर और सिलिका लेशमात्र ही है | 


जिस वच्चेका भार ६ किलोग्राम, या १३। पौण्ड है, उसके लिए नित्य 
एक लिटर ( एक क्वार्ट अर्थाव ३ पावसे कुछ ऊपर ) दूध काफी है । 

अब्र यदि ६ सेण्टीग्राम ( ३॥ ग्रेन ) मैगनेशिया, एक वच्चेकी देनिक 
आवश्यकता पूरी करनेके लिए काफी है, तो फिर, उस स्‍्नायुशूलको दूर करनेके 
लिए, जो इस लवणकी अचिन्तनीय न्यूनताके कारण आया होगा--स्नायु 
तन्तुको कितने कम लवणकी आवश्यकता है | 

एक कोपके खनिज यौगिक असीम अल्प है । शारीरिक विश्ञानके विशेषज्ञ 
डा० सी; श्मिडकी गणनाके अनुसार, रक्तके प्रत्येक कणमें एक ग्रामका € खरववां 
भाग काली स्योर पाया जाता है । यह १२० विचुर्णके समान है । 
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ऐलोपेथिवाले कुछ औपधोका व्यवहार, इसी तरहकी अल्पमान्नार्में करते 
हैं , जेसे कारौस्सिव सवलीमेट । इसके बारेंमें प्रो० हव गी शूलत्सने कहा है कि 
इसके १:६००,००० से लेकर १.८०,००० शक्तिका घोल, अगूर-शकराके उस 
घोलमें जबर्दस्त खमीर पैदा कर देता है, जिसमें पहले ही खमीर पंदा कर दिवा 
गया हो ( ढेखिए बर्किनिर क्छिनिक वीचनाखिफूट , ४ नवम्बर १८८६ । ) 


जो निर्जीब-तत्व, पोधोंका पोषण करते हैं--पौघे उन्हे अल्पतम मात्रामें 
अहण करते हें । लाईविगने अपने रासायनिक पत्रोमें लिखा है कि मिद्टीके 
-फास्फेट्के वलवत्तम खादके मोटे चूर्णके असरकी छलना, उसीके महीन चूणके 
अमरसे नहीं की जा सकती , क्योंकि खादका यह महीन चूर्ण महीन होनेके 
कारण, मिट्टदीका अग वन जाता है, और यह उसे आसपासकी मिद्दीसे मिल 
जाती है , परन्तु उसकी गतिविधिकों जारी रखने, और उसके अस्तित्व को 
कायम रखनेके लिए, यह आवश्यक हे कि वाछित मात्रा वहा विद्यमान हो । 
उस मिट्टीमें जो खनिजतत्त्व अघुलनशील हैं, वनस्पति तक पहुँचनेसे पहले, 
जडोका अम्लरस उन्हे घुला देता है। 


जब कोई खनिज, मनुष्य के आमाशयमें पहुँचता दे, तों उसपर सबसे पहले, 
उस म्योरियाटिक ऐसिड का असर होता है, जो आमाशय रसमें मौजूद होता 
है। यदि वह लोहेंका कोई लवण है, तो उमका क्लोराईंड वन जाएगा । अब 
यदि आप औपभके रूपमें फास्फेट आव आवरन देना चाहते हें तो उसे आमा- 
शयसे दूर रखना चाहिए. । इस उद्देश्य के लिए अल्पतम मात्राकी आवश्यकता 
है--औषधको इस हद तक पतला वना देना चाहिए कि उसके कण मुँह, गल- 
कोप और अन्ननाली की अन्तर खचा तक पहुँच जाएँ, और वहाँसे वे ह्षृद्र 
धमनियोकी राह, रक्ततक पहुँच जाएँगे । जो पदार्थ पानीमे नही घुलते, उनका 
कमसे कम ६ » पोटेसी तक विचूर्ण बनाना चाहिए, और जो पानीमें घुल 
जाते है, वे निम्न शक्तियोमें होनेसे भी, अन्तर त्वचाके कोपों में समा जाते हैं । 
कुछ खनिज जलोमें खनिज लवण इतनी कम मात्रार्मे पाये जाते है कि 
६» या ८» के बरावर होते हैं। इस तरह, रिलिशिजेनके पानीमेँ जो मेगने- 
शिया फास पाया जाता है--वह ८ » शक्तिके वरावर है , उसमें जो काली 
योर पाया जाता है--बह ५ *६ के बरावर है, और सिल्लिका ६ १ शक्तिके 
बरावर । 
_डा० वाहनिकेने, स्नानाथ और खनिज पदार्थों वाले झरनोंके पानियोंके 
चारेमें, सही लिखा है कि जिस सापेक्षिक अनुपातसे, ये लवण, खनिज पानियोंमें 
पाय जाते हैँ, वह अल्यन्त महत्त्वपृण है । अधिकाश झरनोंकी प्रसिद्धिका एकमात्र 
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कारण यही वास्तविकता है कि उनके पानीमें, रोगनाशक तत्त्व अतल्यत कम 
माज्ा्में हैं, और प्रायः सर्वोत्तम परिणाम उन मात्राओंसे प्राप्त हुए, जो आमतौर 
पर अल्यल्प समझी गयी ! 

रोग दूर करनेके लिए, अल्प मात्राकी मान्यता शरीर-रचना सम्बन्धी 
विज्ञान और रासायनिक तथ्वों से पूरी तरह मेल खाती है, जेसा कि शरीर 
रचनाके विशेषज्ञ प्रो० वेलण्टाईनने लिखा है «“ 

“प्रकृति असीम अल्प आकारभ-प्रकारसे काम लेदी 5 
समूह चाहे सम हो या विषम , हमारी अपेक्षत. कुठित शानेन्द्रियाँ, 
उसका आभास तभी कर सकती हैं, जव वह ठोस रूप में हमारे 
सामने आ जाता है। जिस छोटेसे छोटे चित्रकों हमारी आँख देख 
सकती है, वह प्रकाशकी लाखो लहरो यथा तरसंगोंका परिणाम 

हर होता है ; लवणके जिस कणका हम रसास्वादन भी नहीं कर 
सकते, उसमें परमाणुओं के न जाने कितने ही मीनार होते हैं, जिन्हें 
हमारी स्थूल आँख कभी देख नही सकती ।” 
इस तथ्य का अधिक स्पष्टीकरण, प्राध्यापक किरशफ और प्राध्यापक 
चुनसेनके प्रसिद्ध परीक्षणोंसे किया जा सकता है। उन्होंने साधारण नमक 
३ मिल्ीग्राम ( १३० ग्रेन से भी कम ) मात्रा में लेकर, एक ऐसे कमरे में' उडा 
दिया जिसमें ६० घन मीटर हवा थी । कुछ ही मिन्टोंके वाद कुछ दूरी पर 
अगिनि-शिखाके रूपमें, सोडियमकी लकीरें उभरी, जिन्हे इन स्थृल नेत्रो से 
देखा जा सकता था । 
सुक्ष्म मात्राओं की शक्ति के बारे में, आधुनिक विनान कितने ही उदाहरण 
उपस्थित करता है। हम उनमेंसे कुछ का हवाला यहाँ देंगे । इनमें से एक 
उदाहरण प्रसिद्ध समीक्षक डार्विन का है । '्वीडे खाने वाले पोधे! नामी अपनी 
, पुस्तकर्मे उन्होंने लिखा है :--7 यह आश्चर्यजनक तथ्य है... कि अमोनिया 
फास्फेट एक ग्रे नका २ करोडवा भाग ( यह मात्रा डिशु रेमिडीज में वतायी 
शक्ति के हिसावसे, आमतौर पर, ६२६ के वरावर है ) ग्रथि में ऐसे परिवत्तंन 
लावा है, जो कि शरीरकी सारी लम्बाईमें गतिकी प्रेरणा उत्पल्न कर देता 
है । गतिविधिकी यह उत्तेजक प्रेरणा १८० डिग्री पर आदी है । 
यद्यपि स्वादकी नाडियॉकों खानेके आम नमककी उपस्थितिका बोध 
हो जाता है, फिर चाहे वह कच्चा नमक इन नाडियों की परिधि से ही छुआ 
गया हो । अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पैह नमक, जिसे जलादि 
मिलाकर पतला नहीं किया गया, सस्‍्नायु-जालके आवरणोमें प्रविष्ट हो सकता 
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है या वे उसका शोपण कर सकते हैं ॥ इस छट्ू इथरे लिए, यह मान वी 
अधिक युक्तियुक्त होगा, कि चूर्ण झा जितना ऊँचा क्रम तेंगर पिया शायगा 
बह लव॒णके वाच्छित परमाणुओं की उतनी छी पू्ति करेगा । 

स्टरका मत | कि णब १० लाय गुना पल अट्गेपीनता सील ठेतार 
किया जाता है, तो बह मानय और उन पशुओं बी ओंयों की इनलियोरी 
पौला देता है जिनके रक्तमें गर्मी यम है । 

एक लिटर (एक क्वाटसे कुछ अधिय) दपमें, लगभग ४ मिलीग्राम लोहा 
पाया जाता है, और जी बच्चा दृध पर पलता है, उसे एवं मिलीग्राम मा एड 
मात्नार्मे (६५ ग्रेन लोहा मिलता है। यदि बच्चेफे पालनपीपण, और दविज्ञात 
के लिए, नित्य ४ मिलीग्राम लोटेडी आयश्यज्ता हो ( सोपि यह शरीरर 
सभी लौह कोपमें विलीन हो जाती 6) , तब ओपघके रुपमें, इस यूशमड़ोपमें 
आये परमाणु विकारका सन्‍्तलन वहाल करनेके लिए, लौ-शयपटी बितनी 


रक्ताधिक्य ला सकता है, और इस तरह वहाँ क्षोभ पेटा शो मकता £। 


आजतक यह निश्चित नही हुआ कि दृधरमें फ्लोरीनकी मात्रा कित्तनी है 
मानव शरीरमें उसकी मात्रा, लोहेसे भी कम ६। यह माना णा सज्ना £ छ्ि 
दूधर्मं फ्लोरीन की मात्रा, एक मिल्लीग्रामका दसचा भाग है । यदि ओीपध नपर्मे 
एक मिलीग्राम कलशियम क्लोराईड दिया जाए, तो यह बहुत बडी मात्रा है । 
डॉ० हरमन हिल्‍्ले पी ०एच०्डी० का मत है, कि विल्लौरके समान स्वचूट निर्ज॑वि 
तत्त्वोंकी कोपीय सजीव क्णोंके रूपमें विकसित करनेका एकमात्र उपाय वही 
है कि उनका अधिकन्से-अधिक शोधन किया जाए, और उनकी क्म्पन-क्रिया 
बढायी जाए । क्या होम्योपेथिक औपधोकी निर्माण पद्धति यही नहीं है ? 


रासायनिक चिकित्साके अनुसार, रोगीको, जिस किमी यौपधकी जो भी 
भात्रा दी जाए, वह अतिमात्रा न होकर, अत्यन्त अल्प होनी चाहिए। इस 
अल्प मात्राकी पुनरावृत्ति ही वाच्छित फल देगी,--परन्तु यदि मात्रा अधिक 
होगी, तो फिर उद्दे शत सिद्ध नहीं होगा । 


जब हरे पाण्डु या आमाशव के विकार दूर करनेके लिए लोहा, ब्ी माज्ामें 
डिया गया, तो, वह शरीरमें काम आये विना ही, पाखानेके रास्ते निकल गया 
अधिकांशतः रोगपर उसका कोई प्रभाव न पडा । 


जब हाईइरोक्लोरिक ऐसिड को हज़ार गुना पानीमें पतला किया गया, तो 


यह शरीरके तापमानपर, तन्‍्हओं और निशास्तेकों घुला देता है। और यदि 
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डाईल्यशनमें ऐसिडका अनुपात वढा विया जाए, तो, यह घुलाने वाला पाउडर 
यढ़ता नही, वरन घटता है। ( लाईविग द्वारा लिखित रासायनिक पत्र” | ) 





तेयारी ओर मात्रा 


चिकित्साके उद्देश्यके लिए “दिशू रेमिडीज” भी वेसे ही तैयार की जाती 
हैं, जेसे कि होम्योपेथिक औषधियाँ, अर्थात डसमलव या सौके हिसावसे, चूर्ण 
या डाईलूशन ( अक ) के रुपमें तेयार होती हैं । कच्चे रूपमें, परन्तु रासाय- 
निक इण्टिसे, शुद्ध चीज़ ली जाती है। इसका एक भाग ओर दुग्घशकराका 
£ भाग लेकर, कमसे कम, २ घण्टे तक पीसा जाता है। यह १» विचूर्ण 
तेयार हो गया । इस विचूर्णके एक ग्रे नमें, उस कोष लवणका जिसे पीसा गया 
है, ११० ग्रन है। 

अब इस ११ विचृर्णमेंसे एक भाग विचूर्ण लेकर, ६ भाग दुग्ध शकरेमें 
मिलाकर, फिर २ घण्टे तक पीसें, तो, २५ विचर्ण तेयार हो जाएगा । यह 
प्रथम शक्तिके विच्यृ्णके वरावर है। इसमें पीसे हुये कोष लवणका १।१०० भाग 
है। परन्तु अनुभवसे देखा पया है--और देखा जा सकता है--जेसा कि ऊपर 
उदाहरण दिये गये हैं--सजीव देहके लिए, कणोका यह सूक्ष्म विभाजन जारी 
रखा जाता है, और, छुठा, वारहवा या इससे भी ऊँचे कम बनाए जाते हैं । 





शुसलर की अपनी पद्धति 


शुसलरकी छूटी शक्ति, या १२% विचुर्णसे श्रीगणेश किया था। परन्तु 
उन्होंने, अपनी प्रारम्भिक प्रेकिट्समें ६०८ विचुर्णकों ही सर्वाधिक मान्यता 
दो । बादमें यह देखा गया कि पोटासियम और सोडियम की निम्न शक्तियाँ 
भी जेसे ३४५, और अन्य लवणों को ४», या ५०८, शक्ति भी समाने रूपसे 
गुणकारी है। अपनी सक्षिप्त चिकित्सा-पद्धति? के अन्तिम सस्करणमें, उन्होंने 
इस विषय पर लिखा है । “मैं अपने रोगियोंको आमतौर पर' ८६2४ विच्रण 
देता हूँ; परन्द्ठ फेरम फॉस, साईलीशिया और कल्केरिया फ्लोरका १२ शक्तिका 
विचृण देता हूँ । तरुण रोगोमें मठरके दाने के वरावर चूण, हर घण्ढ वा दो 
घण्टे वाद देना चाहिए । पुराने रोगोमें दिनमें ३ या चार मात्राएँ देनी चाहिए । 
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चूर्ण यों ही जबान पर डाला जा सकता है, या एक चम्मच भर पानीमें घोल 
कर दिया जा सकता है । 

हमें स्वय भी ६» शक्तिके विचूणोसे अत्यन्त सन्‍्तोषजनक परिणाम मिले 
हैं, और यदाकदा ही ऊपर, या नीचेकी शक्तियोका व्यवहार करना पडा हू । 
हमारा दवा देनेका आम तरीका यह है कि चुनी हुई ओषधघके चूर्णको आधा ग्लास 
पानीमें घोल देते हैं, ओर फिर घण्टा या दो घण्टा वाठ, चायका एक-एक 
चम्मच पिलाते रहते हें । 


इन विचू्णों की १-१ ग्रेन वजन की गोलियाँ भी बनाई जा सकती हैं। 
ऐसी २ या ३ गोलियाँ, यों ही, जीभ पर डाल दी जाएँ, या पानीमें घोल कर 

दी जाएँ । 
यदि तरल घोलका व्यवहार करना हो तो, फिर दवाकी कुछ दूँदें थोडे 
छोट 


पानीमें डाल दी जाएँ, या गोलियाँ दवासे तर करके दी जा सकती है| छो 
वच्चों की हालतमें ऐसा ही करना चाहिए । 





मात्रा की पुनरावृत्ति 


तरुण, अर्थात्‌ नए रोगमें, हर एक या दो घण्टे बाद दवा देनी चाहिए । 
जव रोग अधिक कडा, और वेदनापृ्ण हो, तो फिर, १० या १५ मिनटके वाद 


भी दवा दी जा सकती है। पुराने रोगोंमें दिन भरमें कमसे कम एक, और 
अधिक-से अधिक ४ मात्राएँ देनी चाहिए । 


कुछ उपयुक्त स्थितियोमें, औपधोंका बाहरी व्यवहार भी हो सकता है ; 
ओर यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस उद्देश्यके के लिए निम्न शक्तिके विचू्ों 
का ज्यवहार होना चाहिए । 


वायोकेमिक औपघकी मात्राका निर्णय करते हुए, रोगका उपठ्रव कितना 
हैं,एबह सोचना कोई महत्वकी वात नहीं है। उदाहरणके लिए अन्तर 
ल्चाके कोप, रक्ताम्बुका अधिक मात्रामें निम्सरण कर सकते हैं, और नेटरम 
स्‍्योर की सृक्ष्मतम मात्रा, जो स्वभावके अनुरूप हो, उस निस्सरणका पूर्ण शोषण 
कर सकती है । 

कोप-लवणो की सापेक्ष मात्राओंके प्रत्येक चिकित्सक 
लि 22 क्ष मात्राओंके प्रकाशमें, प्र , उस 
वायोके धकी मात्राका उच्चित चुनाव कर सकता है, जिसके लक्षणः 
रोगीमें विद्यमान हैं । 
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यह अनुमान लगाया गया है कि किसी भी विशेष लवणके २१९ विचृर्णके 
१ मिलीग्राम ( ११०० ग्रेन ) वजनमें १६ पंद्म ( महाशख ) परमाणु होते हैं । 
इस अनुमानके आधार पर, ६» विचृणके उतने ही वजनमें, १६० खरब 
परमाणु होते हैं। परमाणुओंकी यह सख्या, विकृत परमाणु गतिविधिकों 
नारमल बनानेके लिए काफी है । 

, आपत्तिके रूपमें, इस वात पर जोर दिया जा सकता है कि जिस विशेष 
पदार्थको, औषध रूपमें दिया गया है--उसके परमाणु, शरीरमें जाकर, सजातीय 
परमाणुओंसे हिलमिल जाएगे, और इस तरह, रोगमें सुधार लाने की चेप्टा 
भूममात्र रह जाएगी । परल्छू इस प्रकार का सम्मिलन सम्भव नहीं ; क्योंकि 
रक्तमें जो कार्वोनिक ऐसिड पहले से ही मोजूद है, वह लवणों का प्रथकीकरण 
करता रहता है | 


बायोकेमिक और होस्योपेथिक चिकित्साओं का संबंध 


प्राय. यह पूछा जाता है: “क्या शुसलर पद्धति होम्योपेथी है /” इसके 
आय; दोनों ही उत्तर दिए जाते हैं; अर्थात्‌ हा में भी और ना में भी । स्वयं 
शुसलरने, यह दावा किया है कि उनकी पद्धतिका, होम्योपेथीसे कोई सम्बन्ध 
नही है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि उनकी चिकित्सा-पद्धति बिलकुल 
अलग है। - 
अन्य युक्तियोंके साथ-साथ, उन्होंने यह दावा भी किया है कि वायोकेमिक 
ओोषधियाँ पुरक हैं ; अर्थात्‌ कमी पूरा करती हैं। यदि इस विचार पर अक्षरशः 
जी जाए तो यह भ्रममुलक है। उदाहरणके लिए; मान लीजिए शरीरमें 
नेट्रम स्यूरके परमाणुओं की गडवड है, तो यह आवश्यक नही है कि शरीर 
में जितना नेट्रम स्यूर होना चाहिए--उस मात्नामें कमी पड गई है । इसके 
* विपरीत, यह भी सम्भव है, कि परमाणुओकी वर्तमान निरन्‍्तरता, या, एक- 
रसताकी व्यवस्थामें अन्तर पड गया हो। जब यह लवण, औषधके खूपमें दिया 
जाता है, तो, यह अपने अभाव की पूर्ति नहीं करता , क्योकि वह जितनी 
माज़ामें दिया गया है--वह इस उद्दे श्य की पूर्तिके लिए असीम कम है। और 
यदि यही सत्य हो, तो फिर, उतनी ही मात्रामें खाने-पीने के साथ दिया जा 
सकता था , ताकि वह यही असर कर सके । अल्पमान्नार्मं यह जिस अभाव को 
पृतति करता है, वह यह है, जेसा कि पहले बताया जा चुका है, कि, नेट्रम 
*यूर के परमाणुओंकी निरन्तरता, श्ुखला, या एकरूपतामें आयी अव्यवस्थाको 
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दूर कर देता है । इस तरह, उन्हे अपना काम उचित दगसे करनेमें सहायता 
मिल जाती है। चूँकि अभाव भी परमाणुओंका धा--और पूर्ति भी परमाणुओं 
द्वारा ही हुईं । 

ओऔपधोंके कार्यके बारे में, यह विचारधारा, नयी नहीं है। महान समीक्षक 
फॉन ग्रॉफोगल की रचनाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है--वे इस वातका 
समर्थन करेंगे । शुसलर की वहुत-मी कल्पनाओं का आभास ग्रॉफोगल और 
हेरिंग की रचनाओंमें पाया जाता है । 

यह बात सदा ही विवादग्रस्त रही है कि हमारी होम्योपेथिक दवाएँ 
केसे असर करती हैं ? इसी सवालमें, थ ल्पतम मात्राका सवाल भी शामिल है ; 
और यह सवाल होम्बोपेथी तथा चिकित्सा की दण्टिसे, अत्यधिक दिलचस्प है । 

अवतक जो विश्लेषण हये हैं, उनसे पता चलता है कि ये १९ नमक 
हमारी अनेक सुप्रसिद्ध और परीक्षित होम्योपेथिक औषधों का अगशृत हैं, 


और ये सब औपधियाँ हमें काप्टवर्ग अर्थात वनस्पतियोंसे प्राप्त होती हैं। यह 
बात निम्न तालिकामें दर्शायी गयी है । 


टेबल 





पाईना, जेल्सी; विरेटरम, आर्निका, एनिसम स्टेलेटम ; 
फाईटो, वर्वेरिंस वल्गेरिस; असाफेटिडा (४), वाईवरनम, 
सीकेल ( २६५), भ्रेफाईटिस (२७४) , रूमेक्‍्स; एलेंथस । 


फेरम फास 


चार्रना , वाईवरनम्‌ प्रुन; एलेयस, फाईथे , वर्वेरिस वल्गे; 


कक 
ल्केरिया या फास कक 
कल्केरिया फा कालोसिय (२७) ग्रेफ़ाईट । 





नेटरम फास | रह्मम , एलेंथ ,एनिसम स्टेलेटम , हैमामेलिस । 


पलस, वष्टी शिया, रस, विरेटरम, इपोफेगस, वाईवरनम प्र 

छिनि, सीमीसीफयगा, क्टस था, स्ट्रे मोनि, जंपोक्सीलम 
एलेंयख , एनिसम सटे , हैमामेलिस $ फाईटो ; काकुस ! 
फार्ध्टो , सेंग्वीनेरिया , स्टिलिलिया; पाईनस , केन 


सकक्‍जेपियप्त, वाइ्वरनम प्रून, एलेंयस , एनिसम स्टेस्लेटम, 
डैमामेलिस ; सीमीसीफयग | 


केली फास 





कली म्यूर 





५ सिद्धन, आरम ट्रिफाशइल, एनीस छ्टेल 
नत््म म्पूर घिरः ड ? 
303 समिसिफ, सीकेल (६०) 


$ | कोष्ठॉर्मे जो थक दिये गये हैं, वे प्रतिशत हैं | 


दमाल,--- 
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केल्केरिया फ्लोर । फारईदोलेका 
इक्वीजेटम (लगमग १८३२) ५ सीोमीसीफयृगा (४) ३ 
साईलीशिया चेलीहोनियम $ य्रेफाईटिव (१३); सौकेल (१५); 
लाईदडीपोडियम । 
केल्केरिया सल्फ । एपोसाईनम ; एलेयध, अखाफी टिडा (२.२) 
एपोसाईनम्‌, थाई रिस; कैमो मिला, चियानेथस; लाईकोगो; 
नेट्रम सलल्‍फ पायोनिया $ डिलि चेलीढोनियम ; नकप्त वा; ऐनिसम 
स्टेलेटम ; टैमामेलिस, सीमीसीफवूगा । 
कली सर पल्सेटिला; दवाईडेंस्टिस, माई रिघ्टिका, सीमीसीफयृगा ; 
४ फाईटो, बाइवरनम; एनिसम सटे, हेमामेलिस । 
वाईबरनम घआप, वेज्ञा; लोबे लिया, झट मोनियम, वाईवरनम 
मैगनेशिया फास प्र; एसेपस, सीकेल (*५०), कालोधिप (3) $ जेल्सोमम $ 
रख , ग्रे फाईद। 








नेट्रम म्यूर | आरम ट्रि फाईलम | 





यह चालिका वहुत अधूरी है ; हम वानस्पतिक और पशु जगतसे प्राप्त होने- 
वाली जितनी ओऔषधों का व्ववहार करते हैं--उनकी अपेक्षा. वहुत कमका 
विश्लेषण हुआ है। इनमेंसे अधिकाश विश्लेषण बहुत भद्द ढंग पर हुये हैं। - 
उनमें केवल्न इन लवणोंकी उपस्थिति ही अकितकी गयी है ; उनका अनुपात 
नहीं देखा गया। इस कार्यकों सही तरीकेसे करनेके लिए बहुत समयकी 
आवश्यकता है, और यह व्यय साध्य भी वहुत है। नि.सन्देह, यह प्रश्न 
ऐलोपेथीचालोंके लिए ही नहीं है, वरन हम होम्योपेथिक चिकित्सकॉके लिये 
भी महत्त्व रखता है, जो अल्पतम मात्राका व्यवहार करते हैं, कि जब इक्वी- 
जेटममें साईलीशिया श८ २ प्रतिशत है , दैसममेलिसमे पोटाश और सोडियम 
लवण ६%है, सीमीसीफयूमामें साईलीशिया ४%है, काछोसिथमें मैगनेशिया 
फाँस ३% है, और अन्य निर्जीव तत्त्व विभिन्‍न अनुपातमें हैं, तो, ये इतने 
महत्वकी चीजें केसे वन गयी 2 हमें पशु जगत और वानस्पतिक जगठसे जो 
ओऔषधियाँ प्राप्त होती हैं, क्या उनका परिमाण और अनुपात सम्बन्धी इतना 
सह्दी विश्लेषण हो सकता है १ यदि ऐसा सम्भव हो, दो फिर, हम यह निश्चय 
कर सकते हैं, कि कोन-सा लक्षण किस तनन्‍्तु लवणका है। यदि ऐसा हो जाए, 


२० बारह टिशू रेमिडीज 


तो बहुत सम्भव है कि हम आसानीके साथ यह भी व॒ता सके कि अग्ुुक औषधा 
के लक्षण, असुक औषधने क्यो पेदा किये ? किसी एक औपधके मार्गद्शक 
लक्षण, दूसरी औषधम गौण क्‍यों हो गए १ शायद वह भी कहा जा सकता हे कि 
ये दौनोके निजी लक्षण न भी हो, वल्कि थे उस निर्जीव तन्तु-लव॒ण के हो, जो 
दोनोंका अगभूत है । 

सम्भवतः फाईटोलेका डिकेण्डरा ही एकमात्र ऐसी ओषघ है जिसका 
अधिकसे अधिक पूर्ण विश्लेषण हुआ है , वाष्पीकरण, और भस्मीकरणके बाद, 
सब सजीव छपादान नष्ट हो गए, तो निर्जीव तत्व ८ ४% रह गये | इनमें 
६८% घुलनशील थे, और वे अधिकाशत+ पोटाश-लवण है , वाकी १ ०६% 
अघुलनशील थे , और वे केल्सियम, आईरन और सिलिका थे । यदि हम 
फोईटो की रोगोत्यादक शक्तियों की तुलना, इन वायोकेमिक लव॒र्णाके साथ 
करें तो, हमें आश्चर्यजनक और महत्त्वपूर्ण सादश्यता मिलेगी। निर्जीव लव॒णो 
में से, उसमें पोटाशकी मात्रा सर्वाधिक है , इसलिये, हम देखते हे कि इसके 
अधिकाश लक्षण केलीमे मिलते है, जबकि केल्सियम, आईरन और सिलिका 
से बहुत कम लक्षणों की समता है । यह वात निम्न तालिका से स्पष्ट होगी । 








कफ बड़ी कठिनता से 
५ धूके ॥ 

ढिफये रिया, 

व्युराना सरदर्द 
नजलेवाला भ् भिष्यन्द , 
सूखा जुकाम | 
मुंदमें छोटे-छोटे 
जाति । 

मयद्ठे प्रदादित; 

'ूर्ण अरुचि | 

नमे हुये खून की 
के और अतिसार । 
खनी बवासीर 
कब्न, पेशाबमें लाल 
सलछट नमे, सुनाक, 
पुराना सुनाक ! 
आतशक, आत्तशक 
के घाव | 

स्तनों कड़ी गांठे 
स्तन सुकडे हुये । 
स्वरमंग, स्व॒रलोप, 
कर्फ गाढ़ी, कड़ी | 
उगलियों के नोड़ 
फूल ह्ये । 
आध्यिवात नो इरकत 
से बढ़ । 

अ॑आंगोंके घाव 

अ थिरया फूली हुई 
_और प्रदाहित । 
'मभेद्द बिप 


भासिक समयसे पहले। स्वरभग लो शामको 


और अधिक मात्रा्में 
आए 

चक्कर आए, चेहरा 
बन॒वाटी ॥ 

केंसरका दर्द 

मारी थकान, निदाल 
हो जाना | 

सृप्नधी 

जगाने पर थका-थका 
नजुर आर 


५४४ 
दुग़न्धित पतला मवाद 


बढ़े । 
जोड़ों का पुराना दद 
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केली म्यूर कली फास केली सल्फर कैल्केरिया फ़ास 

कानकी मध्यनाली | चिड़खिपन, जीमपर पीली मैल | ग्न्यिया फूली हुई 
वद हो जाती हूं। | कायरता, खाँसी रातकों वढ़े । | भौर प्रदाद्वित 
नथनों से पानो-सा | खिन्‍्नता दम घुटने जेछा बोध | दर्द रात्को बढ़े । 
स्राव गिरे। नगाश |! अ्रमणशील गठिया | दाँत देरसे आए । 
मुंह; भौर गलेमें तथा | पेशावक जोददार वेग | वात्त । 
टॉसिल पर घधाध | मुदका नासर । आतशक | 
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हु फटाव, कमर | खोपड़ी की त्तर दाद | आँखोंमें जेसे रेत्त ष उ गलियॉपर 
द्द | जिसपर मोटाखरणढ | पड़ा है पसौना | 
टायों पर गा बने | | आए | जलनका वोघ, खन | | अत्यि आवरणों में 
स्तन सुकडे द्ुए और लारकी के | | वेदना | 
फोड़ा | वच्षगद्रमें दर्द और | धाव 


कैल्केरिया फ्लोर | केल्केरिया सल्फ फेरम फास सारची शिया 
सस्‍्तनोंमें कड़ी गाठे | पीव जल्दी लाताहै | | इद्धिया प्रदाद्वित | | पीव जल्‍दी लाता है 
खासी । 
व | जनम मन लग निनपिककरलन्‍+ मनन करन क्‍ ८ ण ह 
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यदि यह विश्लेषण परिमाण की इण्टिसे सही होता, तो, हमें शायद यह 
पता चल जाता कि इसमें नेट्रम म्यूर कितना है; क्योंकि इसका एक प्रसुख 
लक्षण है; नाकसे पानी-सा पतला, चरपरा मवाद गिरना | आरम ट्रिफाईलममें 
भी, नाकका मोटा लक्षण यही है ; अर्थात्‌ चरपरा, तीखा मवाद आता है । और 
शायद इसका कारण यही है कि इस पौदेमें नेट्रम स्‍्यूर अधिक परिमाणमें 
पाया जाता है ! 
इससे यह बात स्पण्ट हो जाती हैं कि किसी एक होम्योपेथिक औषधरमे 
विभिन्न प्रकारके लक्षण क्‍यों पाए जाते हैं ; और वे प्राय एक दूसरेके विपरीत 
भी दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें विविध प्रकारके लवणोंने 
पंदा किया है । 
यही वात वनस्पतियों और पशुओ से प्राप्त होने वाली दवाओंके बारेमें भी 
कही जा सकती है। विश्लेषण द्वारा उन्हें प्रारम्भिक या मौलिक रूपमें परि- 
वक्तित किया जा सकता है | हा , खनिज ओषधो के वारेमें वात कुछ और है। 
उन ओऔषधोके वारेमें तो कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं हे, जिनमें सल्फर और 
फास्फोरस पाए जाते हैं, क्योंकि इनके गुण उन लवणोंसे आए है जिनका ये 
संयोग हैं। कार्वानेटोंको फॉस्फेटॉके रूपमें परिवत्तित किया जा सकता है । 
काली कार्च; केल्केरिया कार्ब और मेगनेशिया कार्ब आदि इसी तरहकी 
ओषधियाँ हैं । ँ 
अब औरम; प्छाटिनम और आजंण्टम जेसे, खनिज बाकी रहे । यह 
मान लिया गया है कि कच्चे रूपमें ये वेकार और निष्क्रिय हैं। उनमें शक्ति 
पेदा करनेके लिए, हम उनके चूर्ण बनाते हैं। कठची हालतमें, शरीरके सजीव 
ऐसिड, उनमें कोई भारी परिवर्तन नही ला पाते । विचूर्ण बन जाने पर, वे 
वेसे ही रहते हैं, परन्तु हा, उनमें नई शक्ति आ जाती है। 
दुर्भागयसे इस नई शक्तिके उदाहरण वहुत कम हैं । जिनका हमें शान है, 
उनमेंसे एक निम्नलिखित है 
प्लाटिनम जब क्ची दशामें रहता है--तो वह कोई परिवत्तन नहीं पेदा 
करता । यह आओषजन और हाईडरोजन का सयोग नही कराता । परन्ह्ठ रासा- 
यनिक प्रक्रियाओंके बाद, यह काम कर सकता है ; हालाकि उसमें कोई परि- 
बत्तंन नहीं आता । 
यह पद्धति, निजी तौर पर बदले बिना, दूसरे में परिवत्तन ला देती है। 
यह केसे होता हैं १ इसका अभीतक पता नहीं--परन्ठ्ठु ऐसा होता है---और 
यह वास्तविकता है । यह सम्पक-क्रियां है । खनिज ओऔपचध जो कच्ची हालतमें 
बेकार होती है, विच्यू्ण बनाकर उन पर सम्पर्क क्रिया की जाती है, तब वह 


श्र बारह टिशू रेमिडीज 


खनिज औपध, परिवर्तन लाती है, और, जब स्वस्थ व्यक्तियोकों खिलायी 
जाती है, तो लक्षण पेदा करती है । 

इस तरह, युक्तियुक्तपूर्ण ढगसे यह स्पष्ट हो गया, कि किस प्रकार अप्रदृत्त 
और गतिहीन पदार्थाकों रोग निवार्णार्थ प्रवृत्त किया जा सकता है। होम्यो- 
पैथीका अध्ययन करने के लिए यह बात वहुतोके लिए वाधास्त्रूप थी । 

क्या हम औपधोंके परीक्षण नही करते १ अर्थात्‌ क्या हम स्वस्थ व्यक्तियोंमें 
लक्षण पेंदा नहीं करते ? होम्योपेथिक औषधोंके सभी परीक्षण प्राय शक्तिकृत 
ओऔपधोंसे हुए हैं, और इस तरह, उन औपधोंमें जो निर्जीव लवणा पाये जाते 
हैं--उनका भी शक्तिकरण हुआ । क्‍या इस तरह हम किसी विशेष औपधके तन्तु- 
लवणोंके परमाणु-सन्तुलनमें गडबड पैदा नही करते १ उदाहरणके लिए: हम जब 
लक्षण प्राप्त करने के लिए फाईटो का व्यवहार करते हैं, तो क्या हम पोटाश- 
लव॒णोंके परमाणुओंमें गडवड पेदा नहीं करते ? क्योंकि फाईटो में ६८% 
पोटाश-लबण पाए जाते हैं | यदि फाईटो क््चे रूपमें दिया जाता, तो कया 
स्वाद इंन्द्रियाँ उसे ग्रहण कर लेती ? 

यदि रोगके करण, इसी प्रकारकी गडबड आए, तो, शक्तिकृत फाईटो 
ढेकर उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि तव उसे उन पोटाश-लवणोसे जो 
स्वाभाविक रुपमें, उसका अग हैं, रोंग निवारक शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

इससे यह वात भी सिद्ध होती है कि प्रत्येक औपधघ अपने तौर पर इकाई 
है--और--उसका, उसी रूपमें परीक्षण होना चाहिए | 

परन्तु ये लवण कुछ विशेष अनुपातमें, उसका मृल अंग हैं, और उस औषघ 
के आभ्यन्तरिक गुणोंको जाननेके लिए, इन लवणोंका अनुपात निश्चित करना, 
और जानना आवश्यक है | और वह प्रश्न जिसका निर्णय होना चाहिए यह 
है : मूल ओपधघ न देकर, यदि उन निर्जीव ओर अक्षम लवाणोंका ही व्यवहार 
कराया जाए, जो उसमें पाए जाते हैं, तो, क्या वही परिणाम प्राप्त होगा ? हमें 
प्रतीत होता है कि अन्तिम वात ही मृल होम्योपेथी है, और अप्रत्यक्ष रुपसे 
यही वायोकेमिक है | 

परन्तु वनस्पतियोंगें जो लबण पाए जाते हैं, वे वेसे ही खनिज लवणोंकी 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकते हैं । वे समृह रूपमें तेयार किये जाते 
हैं , अतएव प्राणियों पर विचित्र दंगसे काम कर सकते हैं । यह सुझाव डा जे. 
जे की विल्किसनने एक प्श्न द्वारा, हमें (लेखकॉको) दिया था । इसके साथ 
न्हॉने बताया था कि उन्होंने भारतमें वांसोसे सिलका प्राप्त करके तेयार 


किया, और वह पुराने रोगोंकी अपेक्षा, नए रोगोंमें अधिक गुणकारी 
सिद हुआ। 
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शुसलरने भी, अपनी प्रुस्तकके ससस्‍्करणोमें, यही वात मानी है, और 
नकहा हैं, कि निर्जीव कोप-लवणोंके विक्षुष्ध परमाणुओं की गतिविधिको, जो 
रोगके रूपमें, प्रकट हुयी हों, समानधर्मा ओपध देकर वायोकेमिस्ट्री द्वारा, प्रत्यक्ष 
रूपसे दूर किया जा सकता हैं , जबकि उसी विकारको, अप्रत्यक्ष रूपसे होम्बो- 
प्रेथी द्वारा, विपरीत धर्मा औषध? देकर ठीक किया जा सकता है । 





दूसरा भाग 
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केल्केरिया फ्लोरिका ( 08०४०४ 79००७ ) 


पर्याय ; तुल्यार्थ :--केलिसीआई फ्लोरिडम, केल्सियम फ्लोराईड, 
केल्केरिया फ्लोरेटा । 
साधारण नाम $--फ्लोर स्पार , फ्लोराईड आव लाईम । 
रासायनिक तत्त्व-फाम ला ? सी. ए. एफ २( ०० 7? 2 )। विज्लौर 
जेसे स्वच्छ. कणोका गुरुत्व भार ३५४। इसमें ४८- २१ भाग केल्सियम है । 
प्रकृति स्वय इसे फ्लोर स्पार (नामी खनिज) के रूपमें तेयार करती है । ये बडे 
सुन्दर, स्वच्छ कण हैं । ये कण विविध रगॉमें घनीभूत रूपमें, और आठ-आठके 
समृहमें पाए जाते हैं । ये पानीमें विलकुल नही घुलते , हाँ गंघकाम्लमें, इसके 
मौलिक तत्त्व अलग-अलग हो जाते हैं, और तब हाईडरोफ्लोरिक ऐसिड 
तेयार ही जाता है | 
तेयारी : फ्लोर स्पारके चुने हुए स्वच्छ कर्णोकों होम्योपेथिक औषध 
निर्माण पद्धतिके अनुसार, पीसकर, चूण तेयार किया जाता है | 
शारीरिक-रासायनिक तथ्य $ कल्केरिया फ्छोर हड्लियोके ऊपरी- 
स्तरमें, और चकडीकी ऊपरी परतमें भी पाया जाता है। यह लवण-कण 
लचकदार तन्ह, त्वचा, सयोजक-तन्तुओं, ओर शिराओंकी दीवारोमें पाये 
जाते हैं । 
जब कल्केरिया फ्छोरके परमाणुओंका सन्तुलन बिगड जाता है, तो फिर, 
थशान्त या पीड़ित तन्‍्त्र॒ओंमें स्थायी फंलाव आता है। या उसी अगके लचक- 
दार लन्‍्त्॒ओंमें, ऐसा विकार, थर्थात्‌ ऐसी शिथिलता आयी हो, तो उस जगह 
ठोस निर्यासका शोपण नहीं हो सकता । परिणामस्वरूप वहाँ सख्ती आती दै । 
जब शिराओके लचकदार लन्‍्ह्॒ओंमें कल्केरिया फ्छोर जातीय परमाणुओ की 
व्यवस्थामें विश्व खलता आती है, तो वहाँ ऐसे विकार आते हैं जिन्हे, रोग- 
निदानकी भापामें खूनी ववासीरके मस्से, शिरा प्रसारण, शिराओंकीः 
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निष्क्रियवा, ग्र थियोंकी सख्ती, प्रसवके वादक्ा रक्त-लाव, जरायु भ्र'श, और 
पेटकी दीवारोंकी दुबंलता कहा जाता है । 

शरीरमें केल्केरिया फ्लोरकी कमी हो जानेसे निम्नलिखित हालतें 
आती हैं :--- 

१ । हड्डी पर सख्त, गाठदार उभार आते हैं| 

२। लचकदार तन्‍्तुओंमें शिथिलता या ढदीलापन आती है , परिणाम 
स्वरूप शिरायें फेल जाती हैं; जरायु अपनी असली जगहसे हट जाता हैं , पेटकी 
दीवारें ढीली पड जाती हैं--और तब पेट झूल, या लटक जाता है। 
गर्भाशयसे रक्त गिरता है , प्रसवके बाद दर्द नही आते । 

३ | चमडीकी ऊपरी परतके कोघोंसे किराटिन नामी पदार्थ निकलता है। 
(किराटिन त्वचा, वालों ओर नाखूनोंमें पायी जाती है) ; यह निस्सरण तत्काल 
सूख जाता है, और खुरण्ड वन जाता हे ! यह विकास आमतौर पर हथेलियोमें 
आता है। परिश्रम करनेसे वहाँ लचा फट जाती है, और दरार पड जाते हैं। 

सख्तीको घुलानेके बारेमें, दो सभावनाएँ विचार योग्य हैं । 

(अ) सख्ठीके आसंपास जो लचक्दार तन्‍्तु हैं, उनपर दबाव पडा, 
और उनकी लचक नष्ट हों गयी । जब केल्केरिया फ्लोर खिलाया जाएगा, तो, 
उसके परमाणु, उन लचकदार तन्तुओंकी स्वाभाविक गतिविधिकों बहाल कर 
देंगे, और उन्हें उस सख्ठीको बाहर फेक देनेमें समर्थ बना देंगे। ऐसी 
स्थितिमें लसिका-ग्रन्थियाँ उास सख्ती का शोषण कर लेंगी । 

(आ) रक्तमें जो कार्वोनिक एसिड रहता है, वह अपनी घनीभूत शक्तिसे 
फ्लोराईड आव लाईमसे फ्लोरीन नामी अंशकों अलग करता है ; यह फ्लोरीन, 
बननेवाली हाईड्रोजनसे मिल जातां है, इस तरह हाईड्रीक्लोरिक ऐसिड धीरे- 
धीरे उस सख्तीकों घुला देता है, और यह विकार लसिकाग्रन्थियोंमें चला 
जावा है । यहाँ. कार्वोनिक ऐसिडने जो काम किया, वही काम, गधकाम्ल भी 
कर सकता है। यह गधकास्ल, उस समय पेदा होता हैं, जब अलब्यूमन जेसे 
पदार्थ प्राणवायु (ओषजन) से संयोग करते हैं 

इसी तरह जेसा कि (आ) भागमें कहा यया है,- केल्केरिया, फ्लोर 
कण्ठनालीमें क्रप या जिल्लियाँ (डिफ्येरिया) भी पेदा कर सकता है।..__/ 

हे साधारण बायोकैमिक क्रिया ४ वे रोग जो त्वचाकी ऊपरी परत, दाँतों 
की सफेदी, और त्वचा, संयोजक-तन्ह॒ओं, या शिराओंकी दीवारोंके लचकदार 
तन्हुओंमें आये हों । सक्षेपमें , ऐसे सभी रोग जो लचकदार तन्‍्ह्॒ओंमें शिथिलता 
आनेके परिणाम स्वरुप प्रकट हुये हो , जेसे--शिराओंका फेल जाना, धमनियों 
और शिराओंकी रसोलिया, शिराओंका वढ़ जाना, ग्रन्थियोंकी पत्थर जंसी 


न 
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सख्ती आदि। हड्डियो, विशेषतः दाँतोका दूषित पोषण ; चोट बानेके बाद 
हड्डियों पर बना फोडा , पेट का फ़ूल जाना , जराबुका अपनी जगहसे टल 
जाना आदि , सख्तिया । 


मन ; अत्यधिक खिन्न, , आर्थिक विनाणकी निराधार आशा , इुविधा 
अपना मुल्य, वास्तविकतासे अधिक आकने का झुकाव । 

सर और खोपड़ी . नवजात वालकोकी खोपटीके पहलुओं पर रक्त गुम्मड 
बनें । इन गुम्मडोका तल हड्डी जैसा कडी, और खुर्दरी होता है। खोपटीकी 
हड्डीपर रगईें आती हैं , इनके साथ , कड़ी खुर्दरी , ओर ऊँच-नीची गा भी 
अनती हैं | खोपड़ी पर फोडे निकन्नते हें । खवोपटी पर रक्ताबंद (ख्ृूनका ग़ुम्मड) 
बनता है। खोपडीके घाव, जिनके किनारे सख्त हो । दोपहर बाद सग्ददं हो, 
और उसके साथ मृ््छा लाने वाली मतली, यह कष्ट शामकों घट जाए । डा[० 
सारा एन० स्मिथके परीक्षणोंमें निम्मलिखित लक्षण आये “एक प्रकारकी ककण 


अवनि होती थी , जेसे वायोलिनसे होती है ,--जो नींदमें भारी विध्न लाती है; 
व्चरचराहट, दवाव और बिंचाव (” 


आखें : भुनगे और अगारे दिखाई दें , कनीनिका (पुतली) पर दाग , सफेद 
'पर्देका प्रदाह, अजनहारी निगाहोका काम करनेके बाद, निगाह धुघली पड जाए; 
आंखके गोलेमें दर्द आए , यह कष्ट आखें वन्‍्द करनेसे, और उन पर हल्का-सा 
दयाव डालनेसे घटे । मोतिया , मीवोमियन नामी ग्रन्यि बढ़ जाती है, आशिक 
आधापन, निगाहका अधिक वारीक काम करनेसे निगाह का घुधला पड जाना , 
पपोटोंकी रसोलियां, पुतलीके घाव, जबकि उनके किनारे सख्त हों । 


कान . कानके ढोल पर चूने जेत्ती चीज जमा हो जाती है । कान गुजत्ते 
हैं। स्तनाकार प्रवद्ध नके रोग, जबकि अस्थि आवरण भी आक्रान्त हुये हों | 

नाक : सर्दी , छीकनेकी विफल चेष्टा , खुश्क जुकाम , पीनस , नाकसे 
मात्रामें अधिक, दुर्गन्धित, गाढा, हरा-सा, गांठदार और गहरे पीले रंगका 
स्राव आए. | हड्डियाँ बढ़ जाए , नाककी हड्डियोके रोग , इस औपघका 
व्यवहार होनेके वाद झुर्दा हड्डियोंकी दुर्गन्ध मिट गयी । नाकके पिछले भाग 
और गलकोषकी ग्रन्थियाँ फूल जती हैं | गलसुओं (टाँसिलों) का बढ जाना, 
ओऔर नथनोंके पिछले भागकी श्लेष्यिक झिल्लियोका वढ़ जाना । ये विकार 
साधारणतः शंशावावस्था या वाल्यालमें आते हैं । 

चेहरा : गालो पर सख्त सूजन आती है, या दातोमें दर्द होता है » जड़े 
की हश्लियोपर सख्त सृजन आती है। ठण्ड फोडे , सर्दीके करण होठोपर 
दाद जसे छोटे-छोटे कडे दाने ये दाने , सेटरम स्यूरकी तरह फैले हुये नहीं 
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होते । गालकी हडियो ओर दाँत्तोकी जड़ोके नासूर, जिनसे गहरे रंगका, ढुर्ग- 
न्धित, और खून मिला मवाद टपके, वाहरकी ओर हड्डीपर सूजन आ 
जाती है। 

मुँहः मयढ़ा फूल जाता है, इसके साथ, जबडे पर सख्त सूजन आती है, 
जबडे की हड्डी पर पत्थर जेसी सख्त सूजन आती है। मुँहके कोनों पर ठण्डे 
फोडे बनते हैं। मुँह अत्यधिक खुश्क; मुँह और गलेके घाव, जिनसे पेतृक 
आतशक का सकेत मिले । 

जवान ४ कटी-फटी, दरारो वाली, इसके साथ चाहे दद हो, या न हो !, 
प्रदाह आने के बाद जबान सख्त हो जाती है। 

दाँत : बच्चोंके दाँत देरमें निकलें। दाँतोंकी सफेदी खुदेरी और दूपित; 
दाँतोका अप्राकृतिक टीलापन, ( हिलना ), इसके साथ, ददे हो या न हो; दाँत 
अपने गढ़ेमें दीले हो जाते हैं । दाँतोका कृपित या हीन पोषण, जब खाने की 
कोई चीज दाँवोसे छू जाती है, तो, दाँतोमें दर्द हो जाता है। दाँत दर्द जब की 
दाँत हिलते हों । 

गला: डिफ्थेरिया जबकि सक्रामकता हवाकी नाली तक पहुँच चुकी हो । 
गला दीला पड जाता है, इसके साथ कण्ठनालीमें गुदयुदाहट हो जोकि कोवा 
वढ जानेके कारण आए । कौवा दीला पड़ जाता है, इसके कारण क्षोभ आता 
है, गुदगुदाहट होती है, और खाँसी उठती है, सुवह खाँसने से कफ आता है । 
गलेकी जलन गरम पेयसे घट जाती है | गलेमें अत्यधिक खुश्की , ठासिल बढ़े 
हुए , सछत, जब वेरिटा काम न कर सका हो, तो इसका व्यवहार कराया 
जाता है । 

आमाशय 5 अनपच खाये की के, कफ थकनेसे हिचकी और दुबंलता 
आए; और यह कप्ट दिनमें वार-बार आए । अफारा, जिगरमें कटनके साथ 
दर्द, हरकत करनेसे आराम आए । 

पेट और पाखाना $ विष्टव्घता, मल निकालनेमें असमर्थता, मल्द्वारका 
फटाब (नासूर) , आतके निम्न भाग पर अत्यधिक सन्तापपूर्ण दरार (नासर),. 
खूनी बवासीर, मलद्वाराकी खुजली, जेसे महीन चुनूनों (कृमियो) के कारण होती 
हो, वादी बवासीर, जिसके साथ कमर दर्द भी हो, और यह दर्द नीचे त्रिकास्यि 
तक जाए, इसके साथ कब्जा भी हो, वादी बवासीर और उसके साथ, सरको 
और खूनका दबाव, दायी: कोजमें दर्द, जो दर्द वाली करवट लेटने से बढ़े ।' 
निचला आतोमें हवा अधिक आए | सधिवातके रोगियोका अतिसार । - 

मृत्रप्रणाल्ी ः पेशाब मांत्रामें अधिक आए, वार-वार वेग ही, कम आए 
गत गहरी, उससे तीखी गध आए । 


बल 
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कामाग : वीर्य और प्रोस्टेट ग्रन्थिका रस निरन्तर टपकता रटे, ओर 
अण्डोंका सुकटते जाना । अण्डोंका सख्त हो जाना । हाईइरोमील; गर्भाशयका 
अपनी जगहसे ठहल जाना, गर्भाणय और जघाओंगें खिंचावके साथ दर्द, गर्भा- 
जयमें नीचेके दख दवाव, भगकी शिराओका फल जाना । 
यह औपध अतिरजरमे, गर्भाशयकी सुकडाव शक्तिकों बढ़ाता है। अति-रज 
और दर्द जिसमें नीचे की ओर दबाव पडे । जरायु प्रगह | स्वनोंकी कड़ी 
गांठ । आतशक का प्रारम्मिक घाव, इस घाव, इस घावकी समती दूर करनेके 
नललिए इस औपध का व्यवहार कराया जाता है | 
गर्स ; प्रमवोत्तर वेदना, यदि चह दुबेल सुकडावके कारण आती हो। 
छातियोंकी कडी ग!ढें | यदि गर्भकालमें इस ओपधका सेवन कराया जाए, तो 
अ्सव आसानीसे हो जावा है । 
श्वास प्रणाली $ कण्ठनालीमें गुदगुदाहट; खुश्की, स्वरभग, कण्ठनालीमें 
शुदगुदाहट होकर सूखी, कप्टकर खांसी आए, और ऐसा बोध हो जैसे कण्ट- 
नालीमें कोई विजातीय दन्‍्य रखा है। जोर-जोरसे पढ़नेके धाद आया स्वर 
भग | असली क्रपके लिए सुख्य ओऔपध दहै। उस दर्मेम लाभदायक है. जिसमें 
बहुत अधिक खासनेके वाद, गहरे पीले रगकी कफके छोटे-छोटे गोले निकलें । 
खासी, जिसमें गहरे पीले रगकी कडी कफके छोट-छोट गोले निकले । शुद- 
गुदाहटकी अनुभूतिके साथ खामी आए, लेट जाने पर क्षोभ होने से; कौचा 
बढ़ जाने से, या गले के पीछे बहुत गहराई में सरसराहट होनेसे खांसी आए । 
सास घुटे, अलजिहा ( घण्टी ) जेसे वन्द हो गयी हे, या जेसे किसी बहुत 
गाढी चीजमें से छुनकर सांस आ रहा है । 
रक्तसचन्चार $ यह औपध और फेस्स फास, दोनों मिलकर, घमनी अर्वद 
को, जबकि बह अभी पहले दर्जमें हो, घटा देती हें, और बढ़ने नहीं देती, 
वशत्तें कि इससे पहली आयोडायड आँव पोटाशका व्यवहार न हुआ हो, शिरायों 
का फैलाव, वृद्धि, क्योंकि लचकदार तन्‍्वुओ्मे सकोच लानेके लिए यह सुख्य 
ओऔपथ है। हृदयका फेल जाना, और घडकन; शिराओंकी रसौलीके लिए 
मुख्य औपघ है जब कि शिरा फेलाव भी आया हो । शर फैल जानेके बाद 
वना घाव। यह शिरा बढ जाने, या शिरा प्रसारणके लिए खास दवा है! 
हृदयका अस्वाभाधिक रूपसे बढ जाना ! 
गर्ल आऔर कमर गर्देनकी ग्रन्थियोंका पत्थरकी तरह सख्त हो जाना; 
छोटे छीटे गलगण्ड, कमर दर्द जो मेरुदण्डके क्षोभकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
आए, इसके साथ नीचेके दख खिचाववाला दर्द; कमरके निचले ( त्रिक ) 


- भागमें थकानकी अजुभूत्ति बर दर्द, इसके साथ भरे हुए होने का बोध हो, 
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या जलनके साथ दर्द हो, और कब्ज । पुराना कमर दर्द, जब चलना शुरू करें 
सो यह दर्द बढ़ता है, और निरन्तर चलते रहनेसे यह घट जाता है। अन्तडियों 
का अपनी जगहसे टल जाना ! 

हाय-पाव $ कलाईकी पीठपर रसोली वन जाए, लखब्रग (३८ वि० ) 
हाथ की छेंगलियों के जोड सधिवाठ के कारण बढ़ जाते हैं , ऐसा फोडा जो 
मेददण्ड के भीतरी त्रण ( नासर ) के कारण वना हो । कमर दर्द जो दबाव 
पडने से आवा हों | घुटने के जोड का पुराना प्रदाह ; जोडोकी स्नेह झिल्लीका 
पुराना प्रदाह ; जोडोंमें कडकडाहट हो , उँगलियोंके जोडोकी हड्डिया आसानीसे 
स्थान भ्रष्ट जाएँ, हड्डियोंके नायर ; मेरुदण्ड या खोपडीकी हड्डीकी 
रसोली ; कुहनीके जोडकी सूजन, जोडों में चटाख की आवाज हो, जिससे यह 
मालूम होता हैं कि चहाँ (इलेपण) स्नेह-तरलका अभाव है । हाथकी छँगलियोंकी 
हंडियों पर रसौलियां बनें। हड्डियों की रसौलिया, या हड्डियों का बढ 
जाना ; इसके साथ नासूर हो ; या, न हो , विशेषत, जत्रकि यह विकार चोट 
लगनेके बाद आया हो , हड्डी ,-धोडोंकी एक बीमारी | जोडोंकी स्नेह झिल्ली 
का पुराना प्रदाह । 

सस्‍्नायुजाल : दिनभार, विशेषतः सवेरेके समय कमजोरी, और थकान का 
चोध होता रहे | 

नींद ः सजीव स्वप्न, और किसी भावी सकरकी आशका ; स्वप्न में 
नये-नये दृश्य या, स्थान देखे । 

ज्यर : ज्वर का आक्रमण एक सप्ताह, या इससे भी अधिक देरसे जारी 
रहे ; और उसके साथ प्यास हो | जीभ सखी, भूरी । 

त्वच। ; रगड, खराश , परदार, जिसमें दरार बननेका झुकाव हो , जब कि 
न्चमडी सख्त, और, मोटी हो गयी हो ; छाले और पीवदार फुन्सियाँ जिन पर 
खुरण्ड भी आ सकता है (राल्फ वन॑स्टीन), लाचा फट जाती है, और दरार वन 
जाते हैं। हथेछियों में दरार बन जाते हैं । या चमडी सख्त हो जावी है, 
और उसपर खुरण्ड आ जाते हैं | मलद्वार के फटाव, पीव आ जाती हैं, जबकि 
किनारे सख्त हो गये हो; नखबण , उगलीका फोडा; कभी-कभी 
आनेवाला चिसर्प , नासूर जो भरने में न आते हों ; और जिनसे गाढी, गहरे 
पीले रगकी पीव आए , शिराग्रोके परराने घाव इस औषधने ठीक किए हैं । 
सख्ियां , सूत जेसे गहीन तन्हुओ वाल फोड़ा ; मीनवज्लिका , शक चमरोग 
है जिसमें चमडी कडी, और खुर्दरी हो जाती है | तचा का परव मोटा हो 
जाता है । त्वचा पर नये उभार भाते हैं, जो चौडे होते हैं, और उनकी रगत 


इल्की पीली होती है । 
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ए'्ज़िमा जो रक्त अधिक सचित हो जानेके कारण बना हे , यह कष्ट तर 
मौसममें बढ़े , और रात को घंे । परतटार एब्जिमा, जिस्म खचा मोटी 
पड गयी हो, और दरार आ गये हो, मलद्वार का एग्जिमा जो गूनी बबासीर 
के कारण बना हो | है 
तन्तु £ वन्त॒ओमें कोई विजातीय चीज आकर ठोस हो जाती € | इन तरह, 
ग्र'धियाँ पत्थर जेसी सख्त हो जाती दै। इृद्धियोके उभार , विशेषत जी 
पपोटी के नाडीजाल, या कलाई के जोड पर आए हो । स्तनों मे गाठदार 
उभ्ार, या, सख्त रसोौलिया वनती हे । हड्डी के ऊपरी सर पर रगढ था 
खूराश आये , इसके साथ, सम्त खदंरी और ऊँची-नीची गाठ जसा कि जथा 
की अगले भागपर ! शोथ जो हृदय गोगके कारण आया हो , खून की कमी £ 
नाडियो या कण्डराओं की रसोलिया जो लगचकदार तनन्‍्तुओ पर 
अधिक जोर पडने से आयी हो , लचकदार तन्तु दीले पर जाते है; 
सूजन, सख्ती या प्रसाण्ण जो पेशियो के तन्तुमय आवरणो, या जोडों की 
बधनियोंके आवरणों, या कण्डराओं में वने हो ; ऐसे घाव जो मेदुदण्डके 
ब्रणके कारण बने हों ; ऐसे घाव जिनके भगनेकी गति अत्यन्त मनन्‍्द हो; 
हड्डियों, या दातोकी चमकके घाव ; हड्डिया दबी हुई ,नख बण , दृद्डियोंके 
ऊपरी स्तरसे मवाद टपके, जो जो शीघ्र ही कडा हो जाए, और गांठका रूप घारण 
करले , या टेढा-मेद्या हो जाए । हड्डियो में पीव आए, हड्डियोके नासर , और 
हड्डियों का सुर्दा हो जाना , इसके साथ, जलन, छेद होने जेसा दर्द हो, और 
गर्मी लगे | इन नायरों से तीक्ष्ण पतला स्राव हो । 
हास वृद्धि ; तर मोसममें और आरामके समय कष्ट बढ़ता है , ठठक 
पहुँचाने, रगडने और गर्मी से आराम आता है । 
होमियोपेथिक पथ्य : डा० जे वी. वेलने केल्केरिया फ्लोरके परीक्षण 
किये हैं, और ये विस्तार पुर्वक ऐलन के इन्साईक्लोपीडिया? झूण्ड १०, प्रृष्ठ 
#€८ पर दिये गये हैं । सर्वाधिक पूर्ण तथ्य “गाईडिंग सिम्पटम्स? खण्ड ३ में दिये 
गए हैं । शुसल्तर द्वार महत्त्त दिये जानेसे पहले, इस ओऔषधघका व्यवहार बहुत 
कम होता था | 
दवा देनेका तरीका इस ओपधकी उच्चतर शक्तियोसे सवोत्तम 
परिणाम प्राप्त हुये हैं, विशेषत, हड्डीकी विमारियोंमें। भगदर, मल्द्वारके 
नायर, हड्डियों के वढ जाने खूनी ववासीर, शिराके फैल, या बढ़ जाने, नखण 
में, इसका बाहरी व्यवहार भी होता है। बाहरी प्रयोगका तरीका यह है कि 
5 पक शक्करिका २० ग्रन चूर्ण, आधा ग्लास पानी में हल कर लें, और, उसमें 
रूई या लिंट तर करके पीडित स्थान पर बाध दें। शुसलरने इस उद्दे श्यके लिए 
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१२ » के व्यवहार की सिफारिश की है , परन्तु ३७ और ६ »« भी, बहुत 
गुणकारी सिद्ध हुए हैं । 

सम्बन्ध . मन और कणप्ठनालीके लक्षणोके लिए, कल्केरिया फ्लोरका 
अध्वयन, इसके सम्बन्धी, कल्क्रेरिया कार्वके साथ-साथ करना चाहिए , नींद 
के लिए फ्लोरिक एसिडसे ; सृन्नतत तन्तुओंकी सख्तीमें कल्के आयोड, काढी 
आयोड तथा भेग्नेशिया म्योरके साथ अध्ययन करें । बहुत सारे लक्षणोमिं यह 
फास्फोरस, मकरी, रुटा, औरम तथा साईलीशिया आदिके सद्श है। कमर 
दर्दमें रस टाक्सके वाद अच्छा काम करता है, क्‍योंकि दोनों की हास-बृद्धिमें 
समता है | पीव आनेमें साइलिशियाके वाद ; सन्धि प्रदाहमें रुटा और फेरम 
फासक्रे वाउ ; ठण्ड फोडोमें नेटरम म्योरके बाद काम करता है । 

तुछता करे : वबच्चोंकी खोगढीकी यूजनमें साईलीशियासे ; हड्डियोंमें पीव 
आ जानेकी तकलीफमें कल्केरिया फास, असाफीटीडा और साईलीशियासे ; 
घोडोकी हड्डा नामी वीमारीमें--फास्फोरिक ऐसिड और साईलीशियासे । 

अनीमिया ( खुनकी कमी ) में यह कल्क्रेरिया फासके बाद हितकारी है ! 
धपनियोंकी सख्तीमें आयोडायडोके साथ इसकी तुलना करें , विशेषतः, वेरिटा, 
कल्केरिया, प्डस्त्रम और वेरिटा स्थोर के साथ । 

स्वाध्यायके लिए समूह : सख्तीके लिए : कल्केरिया फ्छोर, वेरिटा 
आयोड, हल्का छावा, एस्ट्रेसियिस, कोनियम), फाइटोलेका, फेडमियम, 
कल्केरिया फास, निटरिक ऐसिड, काली वाईक्रोत , औरम) द्दीपर, 
एण्टीमनी सल्‍्क और औरम म्योर नीटरोनेटम, आसनिक आयोड, 
नेटरन कार्बो, सिफिलीनम । 


कह्केरिया फॉस्फोरिका 


( (६ शी७७॥७॥५३ ) 


पर्याय ; तुल्यार्थ $ केल्‍्मीआई फास्फस प्रिसीपीटेटा , केल्सिस फॉस ; 
प्रिसीपीटेटिड फॉस्फेट ऑँव कैल्सियम, कैल्सियम फॉस्फेट । 

साधारण नाम $ फॉस्फेट आँब लाईंम | 

रासायनिक तत्त्व : फामंला ; सी ए ३ (पी ओ ४)२ 

इसे डा० हेरिंगने तैयार किया था । उन्होंने डाईल्यूट फास्फोरिक ऐसिडको 
चुनेके पानीमें मिला दिया । कुछ समय बाद, पेंदीमें सफेद र॑गका एक ठोस 
पदार्थ जमा हो गया। इसे परिश्रुत जलके साथ धोया गया, और वव इ्से 
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महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह औषध तरुण रोगोंके बाद, प्रतिस्थापक तथा रसा- 
'यन है , अर्थात शारी रिक क्रियाओंको वहाल करती है; या अन्य औषधोंके लिए 
रास्ता बना देती है , इस तरह महत्त्वपूर्ण अन्तर-कालीन औषध है । शुसलरने यह 
रहस्य समझा कि रफ्तके लालकणोंका उद्गम, श्वेत कण हैं, उन्होने इस ओषघको 
यह श्रेय दिया कि यह श्वेत क्ोंका पोषण करती है, और इस आधार पर, 

उन्होंने यह ठावा किया, कि यह ओऔषध श्वेत ,कण बनाकर, अप्रत्यक्ष रूपसे, 
लालकणोका उत्पादन करती है। क्रियात्मक रष्टिसि, यह औषघ अनेक रोगांमें 
शक्तिदाता सिद्ध हुयी है । शरीरकों क्षीण बनाने वाली पुरानी बीमारियों, और, 
वीवीमें यही गुण करती हैं। जब पेशावमें फॉस्फेय्की मात्ना वढ़ गई हो , यह 
“स्थिति दूषित समीकरणके कारण आती है, और शरीरसे मल निकालने वाले 
अगोंकी गलत क्रियाका परिणाम है। तेजीसे बढ़ने वाले नोजवानोंका अनीमिया ; 
'उन स्त्रियॉँफके लिएः भी हितकर है जो जल्दी-जल्दी बच्चे जनने, अधिक 
देर तक स्तनपान कराने, या अतिरज, या लकोरियाके कारण दुर्बल हो 
गई हैं। पुराने ब्राकाईटिस, टीवीके अतिसार, रातको आने वाले पसीने, और 
ऋण्ठमालाके नासूर, तथा फोडोर्में भी, मल निकालने वाली अपनी महान 
शक्तिके कारण, लाभदायक है । 


बुढ़पिमें, जब वात नाडियोंके तन्तुओऑंकी नवनिर्माण शक्ति घट जाती है, 

सो कल्केरिया फास सुन्दर-काम करता है। यह वबुढापेमें चमडी और योनि 
की खारिशमें हितकर है, और कठिन, तरुण रोगोंके बाद, स्वास्थ्यको वहाल 
करनेमें सहायक है | फेफडॉके टीवीमें, जब शरीर सूखता जा रहा हो, रातके 
“समय पसीना अधिक आता हो, खासीमें खून आता हो, और, जब इसी प्रकारके 
अन्य उपद्रव भी हों, वो कल्केरिया फासकी निम्न शक्तियाँ रोगकी उग्रताको 
'तोड देती हैं, और, रोगको दूर करनेमें सहायता देती हैं। विवाहित नौजवानोंको 
'स्वप्नदोप ( स्त्रियोंकी कामोत्तेजना ) और, हस्तमैथुन करने वालोंके लिए भी. 
समान रूपसे, गुणकारी है। शोष रोगसे पीडित बच्चोकी हड्डिया जब बढ़ गई 
हों, तो भी, यह हिंतकर है । डा० ट्रगर, खिलाने और लगानेके लिए, सेवकी 
शराबवका व्यवहार करते हैं , और, उसके साथ कल्केरिया फास या कल्केरिया 

फ्लोर देते हैं । हरे पाण्डमें भी वह यही चिकित्सा देते हैं , ( सेवका पानी, 
और कल्केरिया फास २ *८ को १०-१० ग्रेनकी ३ मात्रा )।! लोहा खिलाने 

की अपेक्षा, वह इस चिकित्माको वेहतर समझते हें । जब नौजवानी आने पर, 
चेशियोमें झटके या खिंचाव आते हों, तो, उन औषधियोंकी अपेक्षा जिनकी 

आआम तौर पर सिफारिश की जाती है-- यह औषध अधिक गुणकारी है । 
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हड्डियों या उपास्थियोके सधि स्थलों पर दर्द आता है, वह जगह सुन्न हो 
जाती है , ऐसा बोध होता है जेसे वहाँ कुछ रेंग रहा हो , इसके साथ ठण्डक ; 
ये सब उपद्रव अनीमिया (खूनकी कमी) के कारण होता है, नमीसे यह कष्ट 
बढता है , पसीना आने, और, ग्रन्थियाँ बढ जानेका झुकाव | छोटे-छोटे 
घेरों या जगहोंमें अनुभूतियाँ , चुनेका धाह्ददोष , अर्थात्‌ चुनेकी कमीसे होने 


वाले रोगोका वार-वार आना । साधारण शारीरिक गर्मीका अभाव, और नमी 
से कष्ट का बढ़ना ।! 


यदि रक्ताम्वु झिल्लियोंके कीषोमें, कल्केरिया फासके परमाथुओकी गति- 
विधिमें अन्तर या, विकार आए, तो गढोंसे, रक्ताम्वु और अलव्युमन जेसे स्राव 
आते हैं। परिणामस्वरूप घुटनोंमें वातरोग आता है, या, घुटनेकी चौडी 


हड्डीमें पानीवाली रसौज्ती वन जाती है। कल्क्रेरिया फासकी अल्पतम मात्रा 
इस पानीका शोषण कर लेगी । 


यदि ऊपरी त्चाके कोषोंमें कल्केरिया फास न रहे, तो, ऊपरी स्तरपर 
अलब्युमन आकर सुघ जाता है, और खुरण्ड जम जाता है। कल्केरिया फास 
देकर उस खुरण्डको सुखाया जा सकता है, और, सारे उपद्रवकों दूर किया जा 
सकता है । इसी तरह, जब ए्लेष्मिक झिल्लियोंकी ऊपरी त्वचामें, कल्केरिया 
फासकी कमी हो जाती है, तो, वहाँ अलव्यूमन जेसे स्नाव आते हैं । 


अनीमियाके कारण आनेवाले कमेडो और ददोंको भी यह दवा दूर करती 


है। इन ददोके साथ सरसराहट होती है, और ठण्डक तथा सुन्नपनकी अनुभूति 
आती है | 


यह औपध ऐसी हालतोंमें भी लाभदायक है जब लक्षण चुने, या फॉस्फोरस 
की माग करते हो , क्योंकि यह दोनोकें मेलसे बनता है। चूनेमें कायाकल्प 


करने ओर पोषण वढानेका शुण है, और फॉस्फोरसमें पोषक और शक्तिदात्ता,, 
उत्तेजक गुण है । ( डा० टी० एम० स्ट्रॉग ) । 


चरित्रगत गुण और लक्षण 


सन : स्मृति विगडी हुई , रोग चाहे कुछ हो, उसमें मानसिक व्यग्रता 
पायी जाएगी ; दिमागी मेहनत वरदाश्त न हो , कमजोर दिमाग वाले बच्चे ;; 
ऐसे बच्चे जिनका स्वभाव चिडचिडा, और, डरपोक हो , मूर्ख , बात देर 
समझ । दु ख, शोक, चिड, ओर निराशाके वाद आयी स्तियाँ । 
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सर और खोपड़ी वृढोंके सरका चकराना, सहसा छीक आनेसे सरदद॑ 
घट जाता है, और, वह छीक नथनोंमें सन्‍्तापपूर्ण कष्ट छोड़ जाती है। सरमें 
ठण्डकका बोध , छूनेसे सर ठण्डा लगे , दूसरी वार दाँत निकलनेसे पहले और 
दौरानमें सरदद हो; यह दर्द हृड्डियोंकी सधियोंके आसपास, दिमागी मेहनत 
करनेके वाद, नमीसे, और, मौसम बदलनेसे बढ़े । सरदद॑ और उसके साथ 
अफारा , ग़ठियावातके कारण आया सरदर्द , खोपडीकी हड्डीमें चीरने-फाडने 
की तरहका दर्द , जंसे कोई चीज रेंगकर चल रही है , ऐसा जान पढ़े जेसे 
सरके पिछले भागके ऊपरी हिस्से पर व्फका पाली गिर रहा है | उन 
छात्राओंका सरदर्द जो अब वालिगन हो रही हैं, घबरायी हुई और, व्याकुल रहती 
हैं, और जिन्हें अम्ल, या खट्टी चीज खानेसे अतिसार आता है ,्रह्मर॑ध्र 
(ताल) बहुत दिनोंतक जुड़ता नहीं , खोपड़ी नरम और पतली रहती है । 
पदिमाग़के पर्दोंगें पानी आनेकी पुरानी शिकायत , सर बहुत बडा हो, और, हड्डिया 
अलग-अलग हों । खोपडी का क्षय , खोपडीकी त्वचा दुखे, तनी हुई , ऐसा 
जान पडे कि कुछ चीज वहाँ खिसक कर चल रही है, सुन्नपन, शामकों 
खोपडीकी त्वचापर खुजली हो । चन्दियापर कठमालाके घाव , यह ओऔपघ 
पदिमाग़के पद्दोमें पानी आनेको रोकठी है | दिमाग्रके पदोर्मे पानी आनेकी नयी, 
या पुरानी शिकायत , गजके दाग । 


आँखें : पपोटोंके आक्षेपयुक्त विकार, जबकि मेग्नेशिया फास विफल 
रहा हो । अन्धापन (तिमिर) जो दिमाग, दणष्टिनाडी था परतलीकी खरावीसे 
आया हो, और, मोतिया। दाँत आनेके दिनोमें, आँखोंका प्रदाह, और, 
अत्यधिक खुश्की | चमक लगे। गेसकी रोशनीमें आँखें काम न दें । कनीनिका 
का घाव , चल्लप्रदाहके वाद आयी धुध, कठमालाके कारण आया कनीनिका 
६ पुत्तली ) का प्रदाह , कठमालाके रोगियों अभिष्यन्द ( आँख दुखनी आना ), 
शोष रोग द्वारा पीडित, और, कण्छमालाकी प्रवणतावाले बच्चों की जन्मसे 
पनिगाहकी कमजोरी | “ 

कान $ कानका बाहरी भाग ठण्डा लगे, कानके आसपासकी सभी हड्डियों 
में निरन्तर बेदना हो , कानदर्द, और, उसके साथ गठियावात , इन दोनोंके 
साथ, कठमालाके रोगी बच्चोंकी गाठ फ़ूली हुईं । कान वहनेकी परानी शिका- 
यत, और गलेकी खराबी । 

सुननेकी नालीकी ऊपरी त्वचाका प्रदाह, इसके साथ, कान वहे, गधहीन, 
सफेद-सा, चर्बीला मवाद कानसे आए । कानमें गीली, नरम, गुद्द दार मैल आए ; 
कानका छेद लाल, फूला हुआ, क्षु्घ, खुजलाए, गरम , कान ठण्ड सहन न कर 
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सके ; रोगी आमतौर पर कफ रोगो, ओर, ग्रन्थियोंके विकारसे पीडित हो ; 
कान जैसे वन्द है , इसके साथ काफी वहरापन, परन्तु कानीमें तरह-तरहकी 
आवाजोंका आना ( कर्णनाद ) बहुत कम पाया जाता है। कान आसानीसे फेल 
जाएँ, इससे वुलबुले उठें और सुननेमें सुधार हो जाए ; कानोंके आसपास निरतर 
बेदना, और, चीरने-फाडनेकी तरहका दर्द , इसके साथ, कानके वाहरी भाग पर 


घाव हो, ऊँचा सुने, कर्णनाद । बच्चों और कठमालाके रोगी नौजवानोंका 
कर्णस्राव । 


“जब कोई व्यक्ति क्षय करने वाले रोगसे पीडित हो, धीरे-धीरे उसके 
शरीरका मास सूख रहा हो, कानसे पतला, दुर्गन्धित स्वाव अधिक-मात्रामें आता 
हो, दो सुझे कल्केरिया फासका व्यवहार करानेसे कभी निराश नही होना 
पडा । फेफडेकी टीवीके रोगियोके कानके मध्य भागसे पीव आनेकी दशामें 
कल्केरिया हाईपोफास विशेष लाभदायक है ।” ( राउण्ड्स ) | 


ताम $ नाककी नोक वफी-सी सर्द , कण्ठमालाके रोगी वच्चोंकी नाक 
घायल । सर्दी-जुकाम, नाकसे अण्डेकी सफेदी जेसा मवाद गिरे ; नाक ठण्डे 
घरमें वहे , गम घरमें, और घरसे बाहर जानेपर बन्द हो जाए। छीके आए, 
नथनोंमें सन्‍्तापपूर्ण कष्ट, अनीमिया और कंठमाल्लाके रोगियोंका पुराना सर्दी- 
जुकाम | नासाश, लम्बा मस्सा , पीनस , कल्फेरिया फ्लोरके साथ अद्ल-बवदल 
कर दें । दोपहर वाद नकसीर आए | नाककी जडपर दबाव मात्तम हो , इसके 
साथ, पेशानीमें दर्द , या एक या दोनों आँखोके ऊपरी पपोटोंमें दर्द हो; 
विशेषतः जब कि जालीदार हड्डी, या पेशानीकी नालीदार हड्डी आक्रान्त होनेकी 
आशका हो । एलेप्मिक झिल्लियाँ पीली और दीली ; या वहाँ कोमल कील 
निकले , छा बने ; या ढीली-दाली, फ़ूली हुई और घावयुक्त; नाकले कफका 
हल्का-सा ख्ाव आए, जिसमें छिछुडे, या कभो-कभी रक्त आए । 

चेहरा ४ फुन्सियों और कीलोंसे भरा हुआ , विशेषतः लडकियोंका । चेहरे 
की २गत गन्दी , ऐसा नज्षर आए जेसे चर्बी पोत्त दी गयी है। चेहरे पर ठण्डा 


पसीना जाए , चेहरे में दर्दे हो , ऊपरके जबडेकी हडियाँ फूल जाती है ; इसके 
साथ, कानदर्द हो। चेहरेकी चमडीका टीबी , चेहडेपर हल्के भूरे रंगके दागः 
पडें। 

मुह : सुबह मुहमें वहुत भद्दा, अरुचिकर स्वाद आए. , मुँहका स्वाद कडवा ; 
और उसके साथ, सरदरद्द । फूले हुए क 5 


टासिलोंमें दद होनेके कारण में 
मा ह खोलना 
पसन्द न करे । ऊपरका होठ फ़ूला हुआ, और वेदनापूर्ण । फ् 


जीभ ४ फ़ूली हुई , सुन्‍्न ; केंडी , उसपर फोडा, या छाला निकले । जीभपर 
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सफेद सैलकी तह; सुबहके समय मुँहका स्वाद कडवा ; और उसके साथ, 
सरदद भी है । 

+ दाँत : दाँत धीरे-धीरे निकले ; दाँत निकछनेके दिनोंकी शिकायतें , 
दातोंका बहुत जल्दी गिरना; दाँत निकलनेके दिनोंके कमेडे, जबकि 
मेग्तेशिया फास काम न दे सका हो , चीरने-फाडने, और छेद होनेकी 
तरहका दाँत दर्द ; जो रातको बढ़ें। मसूढे वेदनापूर्ण, और प्रदाहिंत , 
या पीले । 

गला : बाहरी ग्र'थिया वेदनापुर्ण , स्वस्भग जो रातदिन रहे ; स्वरनाली, 
और, जीभके पीछले भागमें जलन हो , गछेमे सन्तापपूर्ण वेदना, इसके 
साथ, निगछते समय चारों ओर वेद्ना हो, वोलते समय चारों और 
वेदना हो ; बोलते समस खासकर निरन्तर गला साफ करते रहना पडे | 
गलसुए ( टासिल ) बढ़नेकी पुरानी शिकायत ; पादरियोका गलक्षत । 
गछा ढीला, और, गलक्षत । 

नाक और गलकोष £ (पेटमें अत्र रसादि ले जाने वाली नाली) : गलेका 
खु्दरापन, इसके साथ, निगलनेमें कठिनाई । निगलने पर सन्तापपरर्ण वेदना 
हो; जलन जो आसपासके भागोकी ओरसे गलेमें आए। खाली निगलते 
समय, ओर, पहला ग्रास निगलनेपर गलेमें खुड्की और जलन आए ; यदि रोगी 
कुछ देरसे बोला न हो, या, कुछ निगला न हो, तो कष्ट वढे , केथारिस 

(--निगलते समय गलेमें जलन हो, जो नीचेकी वरफ वढे ; एक्टियारेस-- 
खाली निगलने पर चेदना होती है । ) गलक्षत , और शामके समय ग्ुदशुदाहटके 

साथ खासी आए , यह खासी रातको लेट जानेके बादमें बढ़े । गलेमें एक 

तरहका सुकडाव आए, जेसा कि वहुत रोने या, दौढनेके वाद होता है । सुबह 
जागने पर गलक्षतकी शिकायत आये, जिसका ज्ञोर दायी ओर हो ; यह कष्ट 
झुखगहरके निचले हिस्से तक जाए , निगलते समय घट जाए, और जलपान 
करते समय बिलकुल चला जाए.। यदि रोगीकों सर्दी लग जाए, तो उसके 
साथ गले, गलसुओं गलकोष, टेंटवे, और, सांसकी नालीमें खुश्की, और, 
सन्तापपूर्ण कष्ट आता है ; आक्रमणका जोड इन्ही अगॉपर आता है। ( कह्के 
कार्वमें नज़लेकी तकलीफ वढती है । ) , गले और छातीमें सइया गडने जेसा 
दर्द , छातीके ऊपरी भाग, और, वाजुओमें गर्मी लगे। खाली निगलनेपर, 
ऐसा जान पडे कि कौवेको नियल लिया है, हालाकि यह पिछली दीवारसे 
जाकर सट जाता है ; इससे घुटन आती है, फिर निगलने पर आराम हो जाता 
है। तालु दीले पड जाते है । ऐसा प्रतीत हो जेसे गला भरा हुआ है; यह 
तो वोधमान्न ही होता है ,, और या, खून मिली कफकी उपस्थितिके कारण 
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ऐसा होता हे । नाक और गलकोबसे आनेवाला स्राव, मात्रामें अधिक होनेकी 
अपेक्षा, लेसदार अधिक होता है। कठनालीको उस लेसदार मवादसे साफ 
करनेके लिए, रोगी निरतर गला साफ करता रहता है। गहरे पीले रगका 
'सफेद, गाढा खाब आए. । गलकोपम खराश हो, जो नीचेकी ओर चले | 


टॉपिल बढ जाते हैं, उनकी रगत पीली पड जाती है, और, वे गर्म हो 
जाते हैं | इसके साथ घाव बनते है, या पुराना तालुमूल प्रदाह आता हे, और, 
बह बढ़ जाता है, इसके साथ, कठमालाके नोजवान रोगियों, या कफ 
प्रकृतिवालोंकी अन्य ग्रन्थिया भी बढ जाती हैं। पुराना टाँसिलप्रटाह, इसके 
साथ, कानके मध्य भागका प्रदाह। खाद्य या गरम पेय निगलनेकी अपेक्षा, 
खाली थरुक निगलनेसे गलेमें कष्ट अधिक आता है। ( मक सोल ) , टॉमिल, 
अगर बढ गये हों, तो कल्क्रेरियाके अन्य यौगिकोकी अपेक्षा, आकारमें छोटे 
होते हैं, और परीक्षाके समय, अधिक विरोध करते हैं। लुशका टाँसिलमें भी 
यही हाल होता है, दोनोंमें ही कल्केरिया कार्बकी अपेक्षा, ग्गत अधिक 
स्वाभाविक होती है ( डा० टी० एम० स्ट्रॉग ) । 


आमाशय $ कलेजा जले और अफारा , अस्वाभाविक भूख , पेटके आघे 
ऊपरी भाग भारी दुबलताका बोध हो , खाना खानेके वाद दर्द, और, दवानेसे 
सन्तापपूर्ण कष्ट हो। आमाशयके कष्ट, जरासा खा-पी-लेनेसे बढ जाते हैं। 
मन्दारिन, और उसके साथ आमाशबमें सनन्‍्तापपूर्ण कणष्ठ, जो कुछ खा लेनेसे, 
और, डकार आनेसे घटे । जब भूखा हो तो दर्द मेरुदण्डकी ओर जाए , बच्चा 
हर समय स्तनपान करते रहना चाहे , ओर, बार-बार के करे। आमाशय 
शूल, और, उसके साथ दुर्बलता , ठण्डा पानी पीने, और, आईस क्रीम खानेके 
बाद, के हो जाए। सरदर्द और अतिसार , खाना खानेसे कष्ट बढ़े । 
सूअरका मास, जघाका मास, नमकीन या भुना मास खानेकी इच्छा । 
पेटम हवा अधिक आए; पेट अन्द्रकों धस जाए, और थुल्थुछा । 
मध्यान्तकी ग्रन्थिया वढ जाती हैं। जब भी कुछ खानेका यत्र करे, तो, 
आन्त्रशून्न आ जाता है । शेप । 


पेट और पाखाना : नाभिके आसपास सन्तापपणे कष्ट जलन और भारी 
हुबंलवाका वोध , आन्च्शूल , इसके साथ, हरे, चिकने और अनपचके दस्त 
आए, तथा दुर्गन्धित ह॒वा निकले। छोटे बच्चोंका अतिसार , बच्चा 
जंधाका मास, भुना मास आदि न पचनेवाली चीजें खाना चाहे। पेट घंस्प 
हुआ, नरम । टीवीका अतिसार , सरू गर्म , पानी-सा पतछा, सात्राममें 
अधिक, दुर्गन्धित, जल्दी-जल्दी आये, और आवाजके साथ थाए 
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यह औपध गर्मीके मौसममें आनेवाली वच्चोकी तकलीफों, शौष (सूखा, मसान) 
और दाँत निकलनेके दिनोंकी तकलीफमें हिंतकर है। अतिसार जो फल 
खानेसे आया हो | नाभिके आसपास दर्द होनेसे बचा चीखे-चिल्लाएं , जब मी 
वह स्तनपान करे, इसी तरह चीख मारे। जिनके शरीरमें खून की कमी है, 
और, जिनका शरीर जीर्णाशीणा है, उनकी अन्त्डियोमें कृमि वननेके शुकावको 
दूर करती हे ( मेटर्म फास ) | नई पित्त पथरियोंका बनना रोकती हैं ! पेटकी 
हर्निया , जिनके शरीरमें खूनकी कमी है, और, जो कमजोर हैं, उनकी खूनी 
बवासीरसे रस ख़ावकी पुरानी शिकायत ; मलद्वारके फंटाव और भगन्दर , 
जो छातीकी तकलीफके साथ अद्छ-बदछ कर आएँ , या ऐसे व्यक्तियों 
के लिए हितकर है, जिन्हें मौसममे किसी प्रकारक! परिवर्तन आते ही 
जोड़ोंमे ददे हो जाता दे । वेदनाहीन भगन्दर , वन कडे सुद्देखूनके 
साथ आएँ, विशेषंतः बृढोंमें जत्रकि खिनन्‍नता, सरमें चक्कर आना, सरदर्द ओर 
पुरानी खासी भी हो। उन ब्यक्तियोंकी हर्निया जिनके शरीरमें खूनकी कमी 
है। मध्यान्त्रकी ग्रन्थियोंका टीवी , पाखानेकें साथ दुर्गन्धित पीव आए ; 
मशद्वारका स्नायुशूल् , त्रिकभाग्मे तेज दर्द जो पाखाना जानेके वाद आए, और, 
, जबतक रातको सो न जाए दिन भर जारी रहे । 
मृत्रसस्थान : पेशावर्में फॉस्फेंट आएँ, विस्तरमें पेशाव निकल गा» 
और, आम दुर्बलता , पेशाव करनेका वारबार बेग हो , मृत्र-्यथ और मसानेकी 
गर्दनमें कटनके साथ दर्द हो , वृढो और वच्चोंको पेशाब अनजानेमें निकल जाए, 
और इसके साथ, भारी दुर्बलता » मुत्रमेह, जबकि फेफडे भी आक्रात हों । 
पेशाब मात्रामें अधिक आए , और उसके साथ, थकना भी 4 आए । 
पेशावमें अलब्यूमन आए (काली फासके साथ अदल-बदलकर दें ) , शुकराश्मरी 
--पेशाबमें रेत आना, फॉस्फेट आएँ. , पेशाव अधिक आए, और, झागदार 
तलछुट जमे । मसाने की पथरी, यह दवा उसे दुबारा बननेसे रोकती है ! 


हाईडरोसील । 

कासाग १ कामवासना बढ जाती है। बेदनापूर्ण तेज़ी , सुजाकके 
कारण आया गठियावात जिसकी तकलीफ, मौसम हरवार ठण्डक आते ही 
बढ़ जाए ( मेडोरिनस ) । जिन व्यक्तियोंके शरीरमें खूनकी कमी है; उनकी 
सुज्ञाककी प्ररानी तकलीफ, जिसमें मृत्रर्थ, और प्रोस्टेट ग्रन्थिमें तेज द्दं 
भी होता हो, खुजली आए, और सन्तापूपूर्ण कष्ट हो । अपण्डों और 
अण्डकोपकी सूजन । पक 
- स्त्री जननेन्द्रिय : गर्भाशयमें दुबंलता और कष्ट , निढाल हो जाने जेसी 
छुर्वलता जो पाखाना जानेके वाद बढ़े । जरायुमें तपकन हो , गर्भाशवका अपनी 
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जगह से हट जाना ; और इसके साथ गठियावात के दर्द । जरायुभ्रश जो 
अपनी ही सीमा में रहे; इसके साथ कामवासनाका बोध | कठमालाके रोगी 
बच्चोका हस्तमैथुन करना । कामोन्माद , जो ऋतुकाल से पहले बढ़े | डिम्बशाय- 
प्रदाह , सख्त कमर दर्द ; और उसके साथ जरायुशूल ; त्रिक भाग, ओर, 
कूल्हेकी हड्लियोंमें सन्‍्तापपुर्ण वेदना ; लकोरिया , शरीर को बल देनेके लिए. 
व्यवहार कराया जाता है, जबकि ख्राव अण्डेकी सफदी जेसा, या क्रीम ज॑सा हो ; 
खाव सुबह अधिक आए, इसके साथ, कामोत्तेजना | रोगिणी इधर-उधर घुमना 
चाहे, नष्ठरज , नवयुवतियोंमें मासिक समय से बहुत पहले आए , रक्तकी रंगत 
चमकदार लाल , हर दो सप्ताह बाद मासिक आ जाए; आशाके विपरीत» 
बेदना कम होती है । स्ततपान करानेके दिनोमें ऋत स्राव हो जाए, युवतियों 
को ऋतु देरसे आए, रगत गहरी, विशेषतः गठियावातकी रोगिणियोंमें ; ऋछुसे 
पहले कामोत्तेजना आए, इसके साथ, और वादमें, भारी इवेलता, कष्ट और 
गठियावातके दर्द आएं मासिक आनेसे पहले, और बादमें, प्रसव जेसी वेदना 
हो , कभी-कभी पेशाव कर चुकने, या, पाखाना जाने के बाद भी ऐसा दर्द 
आए । मौसम बदलनेसे यह दर्द बढ़े । योनिमें जलन हो , छातियों की सख्ती । 


गर्भकाल $ स्तनों में दर्द, जलन और सनन्‍्तापपूर्ण कष्ट हो , ऐसा जान 
पडे जेसे स्तन बढ़ गए हैं। माका दूध विगड जाता है। वह नमकीन और 
नीला-सा होता है , बच्चा ऐसा दूध पीने से इन्कार कर देता है । प्रसव के बाद, 
और, गर्भकालमें छातिया सिक्रुड जाती है । जरायुभ्र'श (काली फासके) साथ दें, 
अधिक दिलों तक स्तनपान करानेके बाद, जबकि आवाज भी इुबंल हो, 


खांसी, कमज़ोरी, और, कधो के द्रम्यान ददं भी हो । गर्भंकालमें सभी अगोंमें 
ढुवलताका बोध हो ! 


श्वास प्रणाली ; दिनरात स्व॒र॒भग, और सूखी खासी, अनच्छिक 
रूपसे आहें भरे। खासी जिसमें गहरे पीले रंग का, अण्डें की सफेदी 
जेसा कफ आये । यह कफ पानो जेसा पतला न हो / सवेरे खासी अधिक आया; 
इसके साथ गला ढुखें और खुश्क | छूनेसे छातीमें सन्‍्तापपूर्ण दर्द | आवाज साफ: 
करने के लिए बार-बार गला साफ करे और खांसे । छातीकी शिकायतें और 
भयकर टीवीके रोगियोकी पुरानी खांसी , जिनके हाथ-पाँव सर्द हो | जिनके 
शरीरमें खूनकी कमी है, उनका प्रारभिक टीवी , पसीना अधिक आए. । विशे- 
पत. सर भर गर्दन पर | काली खासी, जब रोग दुस्साध्य हो चला हो, या 
रोगी को दात निकल रहे हो, और शरीर दुर्वल हो । वालकोंकी दम घोटनेवाली 
ग्ांसी, जो लेट जानेसे घटे , बेठ जानेसें बढ़े । स्तनपान करनेके बाद बच्चोंको: 
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घुटनेके दौरे पडें ; चिह्लानेके वाद ऐसा हो; चेहरा नीला पड जाए; दौरा 
आनेके वाद, शरीर ढीला पड जाए, सास जल्दी-जल्दी चले, अथवा सास 
कष्टसे आए । कठमाला या, संधिवात प्रकृतिवालोका नजला जबकि अनीमिया 
( खूनकी कमी ) भी साथ हो । दात देस्से निकलनेके कारण श्वासनलीके 
मुहका आक्षेप | 

रक्तसस्वार : घडकन और व्यग्रता , इसके वाद शरीर कापे, कमजोरी 
आए, विशेषतः पिण्डलियोंमें। भर णके हृदयके दाएँ, और, वाएँ खानेका 
डिम्पाकार छिद्र बन्द न हो। रक्तसम्वार अधूरा , रक्तसल्चार रुका हुआ $ 
अगोमें सुन्पननकी अनुभूति । सास लेते समय, दिलके आसपास तेज दर्द हो । 

५ गदल और कमर : वच्चोंकी गर्दन पतली, हवाका जरा-सा झाँका लगते ही 
गर्देनमें गठियावातका दर्द होने लगे, ओर, अकडन आ जाए , सुबह जागनेपर 
पीठमें दर्द हो ; गर्दन और कंधोके जोडके आसपास, कमरके निचले भागरमें 
और गुदोमें, कोई वोझ उठाने से, या, नाक साफ करनेसे एऐंठनके साथ तेज 
दंद हो । ज्निक भाग और कूल्होंकी दरम्यानी उपस्थितिके आसपास सन्तापपृर्ण 
कष्ट ; रीढकी आखिरी हड्डीमें निरन्तर वेदना हो । मेरुदण्डके नासूर ; मेरदण्ड- 
के मोहरों ( कशेझका ) का प्रदाह ; नवयुवतियोंकी रीढ झुक जाए , विशेषतः 
वालिग होते समय । रीढके गुमड, रीढके पेदायशी दोष , निवम्ब और पीठ 
जसे ध्क्े गयी है? । 

हाथ पाव $ कधो और उनके जोडोमें तथा वाजुओके साथ-साथ, 
सन्तापपूर्ण, निरततर वेदना, वाजू ऊपर उठा न सके, कुहनियोंमें गोली लगने जला 
दर्द , वाजूके अगले हिस्सोंमें, कल्ाइयोमें, हाथकी उंगलियों, ओर नखोंगें एंठन 
होने जेसा दर्द आए। सचिवातकी गाठें । जोड़ोका गठियावात; इसके साथ 
ठण्डक और सुन्नपनकी अनुभूति | गठियावात ; मौसम बदलनेसे, वसन्तके 
मौसममें, भींग जानेसे कष्ट बढ़े, और हर पतझडमें लौट आए । अगॉम ठण्डक 
और मुन्नपनकी अनुभूति , या, जेसे आक्रान्त अगपर चीटिया संग रही हैं । 
ऐसा जान पढ़े जेसे अंग सो गये हैं| गठियावात और सधिवात , यह केण्ट 
रातको, और, खराव मौसमर्मे वढे । सारे अंगोंमें वेदना, ओर, भारी दुबंलता 5 
गठियावातके दर्द जो अपनी जगह बदलते रहें , जंघाओंमें वेदना, और, सन्ताप- 
पूर्ण कष्ट , घुटनोंका द्दे जो चलनेसे बढ़े । निम्नाग जसे सुन्न हो गये हैं । कप 
उसे सईद । जघाकी हद्धीमे दर्दे। पिण्डलियोर्म ऐटन , ठखनोंके जेडि जेके एठन , टखनों न्‍ 
_उखड गये हैं। 'पवकों उालियों, और ट्वनकि जोडोमें संधिवातका देंदें ; 
सर्दीके मौसममें उनमें दर्द हो। कृल्हेकी वीमारीका तीसरा दर्जा, जोडोंकी 
बिल्चियोंमें पानी आ जाता है। जोडोंकी स्नेह झिल्लीका पुराना प्रदाह, साथ 
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जुडी हुई हड्डीकी सूजन , वच्चोकी टा्गें घनुषकी तरह झुक जाएँ | बच्चा चलना 
देसमें सीखे । पेर और टखनेके जोडोके नास्‌र । रीढ़का झुक जाना, पीठके घाव , 
आतशकके कारण हड्डियोंके पदांका प्रदाह, और घाव । कि 

स्नायुजाल ४ स्नावुशूल , जो रातको आए, नियत समय पर लौटे , 
गहराईसे उठे , जेसे हड्डियोंमें होता हो , चीरने-फाडनेकी तरहके दर्द जो 
मौसम किमी प्रकारका परिवत्तेन आनेसे बढहें , इसके साथ, यह अलुभूति 
जेसे कोई चीज खिसक रहो दे , सुत्तपनत्र, ठण्डक । विजलीकी तरह 
झटके आएँ । थोडी-थोडी जगहमें दर्द हो। गठियावात जनित लक्षवा , 
झुस्ती , कमजोरी , विशेषतः चढते समय। कामकाज न करना चाहे; 
अग कापें , दुबंल बनानेवाले तरुण रोगोके वाद आयी भारी अल दाँत- 
निकलनेके दिनोंके कमेडे | हर तरहके कमेडोंमें हितकर हे जबकि मैगनेंशिया 
'फास विफल रहा हो ! म्गी-। * 

“7 जद: ऊघ, विशेषत, बूढोमें , इसके साथ निराशापूर्ण विचार । सुबह 
आसानीसे जाग न आये , बच्चे रातकों चीख मारे । जम्हाइवाँ, और अंग- 
'डाइया निरन्तर आएँ 

ज्वर्के क्षण : रंगकर आनेवाली सदी, फेफड़ोकी टीबीके रोगीको 
रातके समय पसीना अधिक आए! चेहरे पर ठण्डा पसीना आए, और 


शरीर ठण्डा , कठमालाके रोगी वच्चोंके वारीके पुराने बुखार । 


सर्दीसि सारा 
्् 
शरीर काप उठ | 


त्वचा : सूखी ओर ठण्डी ; झुरियाँ पड जाएँ , नहानेके वाद लाल हो 
जाए, और खुजली हो । ताम्बे जेसा रग , मुहासों ओर कीलोंकी भरमार , 
शरीरके ऊपरी भागपर कील निकलें। पुराने घावके दाग हरे हो जाऐँ। 
स्वचा फट जाए, उधड जाए, छिल जाए, खुजली आए. , उन बूढोकी खुजली 
जिनके शरीरमें खूनकी कमी है, या, कठ्मालाके रोगी हैं, या, जिनके जोडोमें 
दर्द होता है; ऐसा एग्ज़िमा जिसपर गहरे पीले, या, सफेद रगका खुरण्ड आए, 
या, छाले निकले | यह ओपध भूरे र॑गके दागोंको कम कर देती है। नयी या 
पुरानी दाद, जिसमें खुजली हो , पररानी खुजली , त्वचाकी खुजली , वृद्धाओके 
गुप्तांगकी खुजली हो । त्वचा पर, उससे, अण्डेकी सफेदी जेसा खराब आए | 
स्वचाका टीवी | कठमालाके घाव , घावसे फोडे बनें । गुलाबी दाने । 
_ पन्‍्तु + यह ओपध अनीमिया और हरे पाण्ड्में रक्ते नए कोष बनाती 
है। ढीले-ढाले, मुरकाये हुए और सूखे शरीखाले बालक । चमडी 
की गगत मोम जैसी, हरीन्सी , सफेद । हड्डियोका अवुंद ( गुम्मड )। हड्डीकी 
वीमारियाँ , हड्डीके जोडके उप्तारपर सजन आए, बार शोष , टूटी हुईं 


कल्फरिया फास्फो रिका ४४ 


हड्का न जुड़ना , मेर्दण्डके पेदायशी विकार , गुम्मड़ जो नाक, मलान्त्र 
था गर्भाशयमें बनें । क्षय, शीर्णता , दूषित पोषण , हड्डियाँ पतली, और, खस्ता, 
शोथ ; विकास अनियमित ; शोष, और उसके साथ आये अन्य रोग , फुलबहरी ;. 
खेत कणोकी सख्या बढ जाती है। गलगण्ड ; रसोलिया ; अबुद » कैशीम 
ग्रन्थियोंके रोग ; जोडॉका सन्तापपृर्ण कष्ट । 

हास-चृद्धि : इस औपचघके लक्षण आमतौर पर ठण्डसे, हरकत करनेसे,- 
मौसम वदलनेसे बदते हैं। सर्दी सहन नहीं होती , भीग जानेसे और नमीसे 
भी कष्ट बढते हैं । अधिकाश लक्षण लेट जानेसे, आराम करनेसे घट जाते हैँ । 

होम्योपेथिक तथ्य + इसका होम्योपेथिक मत्राद डा० सी० हैरिंगने संग्रह 
किया है, जो गाईडिंग सिग्पटन्स, भाय तीन और, ऐलेम्स इंसइक्लोपीडिंया 
में दर्ज हैं। विविध परीक्षणोंका सग्रह डा० सी- हैरिंगने किया है, और, वे सब 
हनीनेनियन मन्यलीको मार्च १८३७ वाली संख्यामें प्रकाशित हुये हैं। नार्थ 
अमेरिकन जर्नल आव होम्योपेथीकी सख्या २० में यह सामग्री छपी है । 

व्यवहार 4 ३१८ से ६१८ तकके विचूर्ण ही आमतौर पर इस्तेमाल होते हैँ । 
और संभवत, इन्होंने ही सर्वाधिक सन्‍्तोपजनक परिणाम दिखाये हैं। हालाकि 
३० और २०० शक्तिसे भी बडे शानदार परिणाम प्राप्त हुये हैं। शुसलर ६)६ 
विचूर्ण ही इस्तेमाल कराते थे । बडी मान्नामें दवा देना, व्यथ, वल्कि हानिकर 

डोढी इयर मिलता की है। पतन हिल शकियाका नकहार नह लगती है । बदोको मिल जल दल नही 

करना चाहिए । ॥ 

सम्बन्ध : यह औपध कल्केरिया कार्वेसे वहुत समता रखती है , परन्च 
कल्केरिया फासके वीमारकी चमडीकी रंगत गन्दी-सफेद या भूरी होती है, 
और, वह आमत्तौर पर सुरझाया हुआ होता है। इन दोनोंके फेफडोंकी नई 
वीमारीके लक्षणोंमें अधिक मेल है । साधारणवया फास्फेट त्वचा, आखों और 
बालोंकी गहरी संगत पसन्द करता है। जबकि कार्बोनेट हल्की रगतके बालों, 
और, नीली आखों वाले रोगमें अधिक अच्छा काम करता है। इसकी 
जगह कल्केरिया कार्ब और फास्फोरसके मध्यमें है। यह फास्फोरसका पूरक 
कल्केरिया फास, और बवेरिस दोनो ही भगदरमें हितकर हैं। दोनोंके 
छातीके लक्षणोंमें भारी समता है , विशेषत. छातीका आपरेशन होनेके बाद 
छात्राओकें सरदर्दभें, जो खूुनकी कमीसे आया हो । 

इसके वाद, गेंग्तेशिया फास काम करता है। दाँवोंके नासूरमें, यह 
फ्लोरिक ऐसिड, गेंग्तेशिया फास और नेटरम फासके समान है । मृगीमें 


जन 


दे 


॥* 


बारह टिशू रेमिडीज 


फेरम फास) काली म्योर, काली फास और साईलछीशियाके समान है ! 
कृमियोंके कारण आए रोगोंमें भी यह नेटरम फासके समान है । दिमागमें 
पदोँमें पानी आने, और खूनकी कमीमें चायनाके बाद अच्छा काम करता है । 


कार्बो ऐनिमेलिस और रूठाक़ा पूरक है। स्नायु दुर्बलतामें मिलते- 
जुलते लक्षणोके लिये कल्केरिया दाईपोफास इमसे अधिक अच्छा काम 
करता है। दुर्वल बनाने वाले तदण रोगोंके पसीनेमें सोराईनते घुलना करें 
जोडोंके नए. गठियाबातमें, यदि नेटरम म्योर, और, काली फासका 
व्यवहार करानेके बाद, रोगका अशमात्र, शेप रह गया हो, वो फिर, इसका 
व्यवहार होना चाहिए। चेहरेकी चमडीके टीवीमें काली स्योरसे छलना 
करें । वूढ़ोंके लिये सपरेटा दूध और, घोडीके खमीर उठाए दूधसे बनायी 
शराब हितकर है, क्योंकि इनमें लेक्टिक ऐसिड पाया जाता है, और, वह 
चूनेको घुला ढेता हे । यह ऐसिड कण्डराओं, धमनियों और अन्य स्थानों पर 
चुनेको जमने नहीं देता । बृढोंकी ओषधके तौर पर, वेरिटाके साथ ठलना 
करें । अनीमिया (खूनकी कमी) और हरे पाण्डुमें मेटरम स्योरते छलना करें 
क्केरिया फासके साथ उसका भारी लगाव है , विशेषतः कब्ज, लेट जानेपर 
अ्रढकन होीनेमें, और जब खचाकी रगत मट्याली हो । 


जवानीके कीलोंगें, कल्केरिया पिक्राटा लडकीके लिए अधिक शुणकारी 
है, ओर, लडकियीके लिए कल्केरिया फास । उस मन्दारिनमें, जी कुछ पा 
लेनेसे, अस्थायी रूपसे मिट जाती है, कल्केरिया फास हितकर है । परन्ठु 
इस लक्षणके लिए अनाकाडियम विशेत्र हितकर है। चेलीडोनियममें भी 
यही लक्षण पाया जाता है । 


मानसिक खिन्नता, दुबलता, और, जब्र पेशावमें फॉस्फेट आते हो, तो फिर 
'हिलोनियसते बुलना करें । वच्चोका अनीमिया, इकहरे शरीर वाले बच्चे जब 
उनमें शोष आनेका झुकाव हो, ओर जब सर पर तेल जेसा चिकना पसीना 
अधिक बात्रा हो, तो फिर, साईछीशिया काम देता है। फेसम + क्यूवरन) 
थीर आर्सनिक भी काम देते हैं। दिमागके पदोर्मे पानी आनेकी शिकायतें 
जिकम इसका पुरक है। रुटा जोढोंकी वीमारियोमें पुरक हे । जब टूटी हड्डी न 
जुढती हो तो सिन्‍्फाइटमये इलना करें । टीवीमें कल्केरिया फासके बाद, 


साईंलीशिया, सहफर, द्यूचरक्यूलीनम काम देते हैं यह प्राय. फासफोरस 
सक आयोड और जआर्सेनिक आयोडके बाद काम देता हे । 


कल्केरिया सल्फयूरिका ( (#प्थाथ $0|गीणाथक ) 


पर्याय : कैलसीआई सल्फास , केल्सियम सल्फेट । 
साधारण नाम : जिपसम , प्लास्टर आँव पेरी । 
रासायनिक तत्त्व: फार्मूला ०8 504 अनहाईडराईट, . जिपसम 
अल्वास्टर, और सेलेनाईटमें यह पाया जाता है। यह लवण विविध प्रकारके 
यानियों में भी पाया जाता है, और यह स्थायी सख्तीका कारण है। परमाण 
अनुपात १७२ । यह सेलेनाईट, और, जिपसमरे पाया जाता है। यह अत्वन्त 
महीन, और सफेद रगका कणदार चूर्ण है। वह ४०० भाग ठण्डे पानीमें 
घुल जाता है। अलकोहल, डाईल्यूट निटरिक ऐसिड, और, हाईडरोक्लोरिक 
शेसिडमें नहीं घुलता। यह लवण कैल्मियम क्लोराइड, और डाईल्यूट 
गंधकाम्लके घोलकी पेंदीमें बंठ जाता है। 
तेयारी : विच्ण बनाकर, जैसा कि फार्माकोपियामें आदेश दिया गया है । 
शारीरिक-रासायनिक तथ्य + डा० वगेका मत है कि यह लव॒ण केवल 
पित्तमें पाया जाता है। उनका यह भी कहना है कि वहाँ भी यह 
निरन्तर नहीं पाया जाता । पित्तमें जो केल्केरिया सहफ पाया जाता है, 
चह जिगरसे आता है। वहाँ यह जीर्णशीर्ण रक्तके लाल कंणोका पानी 
खीच, या, शोधषित करके, नष्ट करता है । 
जब जिगरमें केल्केरिया सलफकी कमी पड जाती है, तो वहाँ, इन अक्षम 
लालक्णोंकी विनाश-क्रियामें देर हो जाती है, इस तरह रक्तमें, ऐसे अक्षम कणों 
की फाल्तु सख्या चली जाती है । साधारण स्थितिर्में, रक्तके ये वेकार कण, 
जिगरमें ही, केल्केरिया सल्फ द्वारा नष्टकर दिये जाते हैं । जो शेष रहते हैं, 
उन्हें, पित्तक्रिया द्वारा, रक्तधारसे, छोटेसे-छोटे मार्ग द्वारा निकाल दिया जाता 
है। परन्तु यदि रक्तधारमें, प्राणवादयु इन बेकार कणोकों नण्ट कर दे, तो फिर, 
इन्हें शरीरसे निकलनेमें देर लगती है । 
इस तरहके शेष कण जी रक्तघारसे जिगर द्वारा नहीं निकलते, और न 
ही लसिकाए उनका शोषण करती हैं, तब वे एलेप्मिक झिल्लियों, और चमडी 
_उक पुँच जाते है, और वहाँ सात दया घुल्पिया पद के 
# | प्रपने लोवनके अन्तिम दिनोंमें ठा० शुधलर ने इस दवा को भपनो यूचोसे 


निकाल दिया था , तब दिश रेमिडोज्यकी सख्या १९ की बनाद ह१ गयी थी | परल्चु 


आादमें, इसे रखता हो बेइवर सममका गया 5 क्यों कि इसके पक्तामें चिकित्सा सम्बन्धी अनेक 


अमाण मिन्ने । डा० शुधलर अपनी चिकित्सा पद्धतिके अस्तिम सस्दस्णों्में इप दवा कौ 
लगह सेटरम फास साईली शियाकों जगह द्दौ। 
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साधारण बायोकेमिफ क्रिया पीब लानेगे कल्फेरिया सल्फरा बात 
सामीप्य है। जब इलेप्मिक ब्रिश्तियोंसे, रक्ताम्यु कोपोंने पीच जैसे साव 
आते हो, तो यह उन्हें ठीक करता है। यह थऔपय ऑन्‍्लटियोके टीबी धायो 
या नाछरो, या, कनीनिका (प्ृततली) के घाबोंकों भी ठीक करनी है ; थय किसी 
अगमें चोरी-छिपे पीव आयी हो--और पीडित थर्गी ने उसे बाहर निकील 
दिया हो-परन्तु वहाँ पीव या गवाद अभी टपक गहा हो, तो वह औषस उसे ठीक 
कर देती है । ऐसी बीमारियों भी यह दवा हितकर है, जिनमें पीव चहुते 
दिनों तक बहती रही हो, जौर जब बाहरी त्वचाके तन्द्र भी थआाक्रात हे हो । 
यह दवा सयोजक तन्तठुओपर भी असर करती है) यदि शरीरके कसी अगर्मे 
इस लव॒णका अभाव पड जाता है, तो परिणामस्वरूप वहाँ पीच आ जाती है । 
ऐसा पीव जिसने बहनेके लिए. अपना रास्ता बना लिया हो, इस ओऔषधका 
साधारण लक्षण है | 


चरित्रगत गुण ओर लक्षण 


मन 5 स्वभाव बदलता रहता है। स्मरणशक्ति और चेतना सहसा नण्ठ ही 
जाती है। अन्यमनस्क , चिंडनच्चिडा ; व्याकुल , खुली हवार्म आराम मिले । 
असन्त्रष्ट , भयभीत । 
सर और खोपड़ीकी त्वचा ४ बच्चोंका गज , जबकि पीव जैसा स्राव 
आता हो, या, गहरे पीले रगकी पीव जमकर झुरण्ड बन गया हो । खोषडीकी 
चमडीसे पीव आए , सर ददे , उसके साथ, मतली आए, और ऐसा बोघ हो 
जैसे आँखें अन्दर घंस रही हैं। ठण्ड लगनेसे सर दर्द आए, और उपण्डी हवा 
लगनेसे आराम आए। सरके चारों ओर दद , विशेषतः पेशानीम | 
खोपडीका क्षय । सरमें चक्कर आए, और भयानक मतल्ली हो ; विशेषतः 
सरको जल्दी-जल्दी घुमानेसे। सरपर सिकडी ( रूसी ) अधिक आए । 
वाल झर्ड | 


आँखें : पुतली का गहरा घाव ; आखोका प्रदाह जिसमें गाढा पीला 
खाव आए। आँखके अगले पर्देभ आयी पीवका शोषण करती है, जबकि 
साईलीशिया विफल रहा हो । चश्लु पटल प्रदाह , आँख दुबने थाना, पीब 
गाढी, और, पीले र॑गकी । पृतल्ली घुधली , अगले पर्देमें पीव आए , ऐसा 
बोध हो ज्से वहाँ कोई विजातीय द्रन्‍्य आ गया है । आखें वाधनी पढें , आंखमें 
कोई पारजच्ी गड जानेके बाद इस दवाका व्यवहार होता है। छालेदार 
कनीनिका प्रदाह, और छालेदार श्वेत पटल प्रदाह, जिसके साथ गर्दनकी 
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पेशियां भी फूल गयी हो । आधी चीज दिखायी दे । पपोटोमें खिंचाव आएं । 
कोये ( कोण ) प्रदाहित । 

कान $ वहरापन और, कानके मध्य भागसे खाव आए ; कभी-कभी उससें 
रक्त मिला आए। नकसीर आए। एक नथना बहे। नथनों के सिरे ढुखें । 
नथनोंके पिछले भाग से पीला-सा खाव ठपके । नाक सखी ; उसमें छिछडे 
बनें ; खुजली चले ; वन्द । 

चेहरा ४ गाल फ़ूले हुए जबकि पीव आनेका खतरा हो! वाढ़ीके नीचे 
कोमल कील निकलें । चेहरे पर दादके दाग । चेहरे पर कील) महासे और 
पीवदार फोड़ निकले । 

मुँह : होठोंके भीतरी भागमें सन्तापपूर्ण कप्ट | होंठ जेसे कच्चे हों । 
मुँह खुश्क, गर्म । मसूढ़े फूले हुए 

जीम : नर्म, थुलबुली, जेसे सखी मिद्टीकी तह पडी हुई है ; खद्दा, चरपरा, 
साबुन जैसा स्वाद ; जडपर पीली मैलकी तह । जीभका प्रदाह जब पीव आयी 
हो ; म्याले २गकी मैलकी तह । 

दाँत 4 वन्‍तशूल ; दन्‍्तशूल जबकि मयढ़े फ़ुले हुए हों, और, उनमें 
सन्तापपुर्ण कष्ट हो ; गाल फूले हुए । त्रश करते समग्र दाँतोंसे खून गिरे । 
मसढ़े फ़ूले हुए ; दाँतोंके घाव | 

गला $ गलक्षत जिसमें पीव आ गया हो | घाव वाले गलक्षतका अन्तिम दर्जा, 
जबकि गहरे पीले रगका मवाद भी आता हो । टाँसिल प्रगह जबकि पीव 
था गयी हो, और वह वहती ही । नरम तालुका डिफ्थेरिया प्रदाह ; मुखगहर 
अधिक फ़ूल्ता हुआ , सामान्य गलक्षत, जिमसे पीव आए, गला घुटे (हीपर) | 

आमाशय - फल खाने, चाय पीने, क्लेरयट नामी शराव पीने और हरी खंद्टी 
सब्जिया खानेकी इच्छा । भूख और प्यासकी अधिकता आये | मठली और सर 
कराये ; खाते ममय मुहकी छवम इंव ने हो । आमाशयमें जलनके साथ ढ्दे 
हो। उत्तेजक पदार्थों की इच्छा, ताकि कम्पके साथ आयी इुबेलवा की दूर 
कर सके । वि 

पेट और पाखाना ४ अतिसार जिममें पीच जैसा मल आए. , खून मिला मल 
थाए | पेचिश $ पाखाना पीव-जैसा, और, क्षयकारी ! अन्वडियोके घाव, और, 
टायफस । मलछद्वार के वेदना दीन नालुए: जबकि भगढदर भी हो। जियरमें, 
और, पेड के दायें मारमें ढर्द हो । इसके बाद इंबलता, मठली और पेंट दर्द 
कै और मौसम बदलनेके वाद आता अतिसार । बच्चोंका अतिसार 


आए। खाने, थी म रा 
बंदनादहीन - निकल जाए हि 
खानेके वा बढ़े ; वेदनाहीन पाखाना जो अपने-आप निकट हक । मलान्त्र 
निकले , कब्ज + जिसके साथ टीवी 


खुजली ही ; मलद्वार गीला रहे । काच 
4 
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ज्वर हो, और सास लेनेमें कठिनाई पडे । अन्तदियोसे पीव जेसा चिकना खाय 
आए । हि रु दे 

मूत्र-सस्थान और कामाय : लाल रगका पेशाब आए ओर, उसके साथ 
यक्ष्मा ज्वर । पुराना मृत्राशय प्रदाह, वाघीकी पीवका नियन्त्रण करनेक्रे लिए, 
साईलीशियामे अदल-बदलकर दें | सुज्ञाक जिसमें पीव-जैसा, तीक्ष्ण खात्र 
आए । प्रोस्टेटका घाव , आतशककी पुरानी पीब , ग्रन्थियोके घाव ; वीय लाव ; 
मासिक ठेरसे आए, अधिक दिन तक जारी रहे ; इसके साथ समर दद हा, 
अगॉमें खिंचाव आए ; भारी हुर्बलता । पेडके तन्हुओमें पीव जरा जाए, और, यढ 
पीव बनाने वाली किसी झिल्लीतक सीमित रहे । मासिकके बाद यौनिर्मे रजली 
हो, और भगोणष्ठों पर सूजन आए 

श्वास-प्रणाल्ली : खासी जिसमें पीव-जेसी तीक्ष्ण कक आए--ओऔर टीबी 
ज्वर | दमा जिसके साथ यक्ष्मा ज्वर भी हो। फेफडॉर्मे या उनके पढदोमें पीव 
आ जाए , छातीके आर पार दर्द हो। नमोनिया का तीसरा दर्जा । 
दुस्साध्य स्व॒रभग । ब्रांकाईटिस का तीसरा दर्जा ; जब छातीमें सचित पानीको 
'निकालनेके लिए छेद किया गया हो, और उसके बाद, फेफडोमें पीव था जाए 
टीवी , छावीमें घुटन और सन्तापपूर्ण कष्ट हो ; छातीमें जलन हो और दुर्बलता 
आए | पीच जंसी कफ आए , नजला , जिममें गाढ़ा, गांठगार, सफेद पीला या 
पीव जेंसा मवाद आए.। क्रप जब काली म्योर विफल रहा हो। वच्चोकी 


खासी जिसके साथ छातीमें थकान हों, हरे ग्गऊे पावाने आये, और, दाद 
जैसे दाने निकलें । 


गर्भकाल : स्तन प्रदाह जब पीव आ गयी हो; बहने लगी हो, और पहले 
साईलीशियाका व्यवहार हो चुका हो । 


रक्त संचार ; दृदयके पर्दाका प्रदाह जब्बरकि पीव आ गई हो । रातको 
धंडकन हो । 

पीठ और हाथ-पाँव ; पीठ और त्रिक भागमें दर्द । उगलिया कडी 
हो जाए। पीठका कारवकल , उगलियोंमें आयी पीवका अन्तिम दर्जा, 
जवकि पीव वह रही हो, और, घात्र गहरा न हो । छोटे जोडोका दर्द । 
पिण्डलियोंमें ऐंडन । कूल्हेका गठिया। नया और पुराना गठियाबात 
कूल्हेके जोडकी वीमारियाँ । पीव वहानेके लिये यह ओपध हित्तकर है। इसके 
साथ फरमस फास भी दें, रोगीको पूरा आराम करनेका परामशं दें, तो यह 
रोग चला जाएगा । पीववाले घाव | तलूबोंमे जठन और खुजली । 


स्नायु-जारू : झटके आएँ. , खिंचाव पडें । कमज़ोरी और सुस्ती ; बूढोका 
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स्नावुशल ; उत्तेजक वस्वुओकी इच्छा ; ताकि कम्पके साथ आयी इुर्बलगा 
हटायी जा सके | 

जींद $ दिनमें नीद आए | रातभर जागता रहे । ऐसा स्वप्न आए कि भय 
के कारण आक्षेव आया है । विचारोंकी भरमारके कारण नींद न आए | 
.._ डवर : वारीके पुराने बुखार जिनमें शाम को सदीं आए, और, यह सर्दी 
यरोंसे शुरू हो । शामको आनेवाला ज्वर जिसमें सर्दी भी आए । टायफस जब 
अतिसार थआ गया हो । यक्ष्मा ज्वर जो पीवके कारण आया हो , और उसके 
साथ, तलवोंमें जलन भी हो । 

त्वचा : दाद जैसे दाने जो सारे शरीर पर निकलें। यह व्वा पीवरको 
कम, और, कण्टरोल करती है । कटाव ; घाव, रगड़ आदि , गन्दी पीव आए ; 
घात्र जल्दी न भरें । आग या गर्म पानीसे जले ; पीव वाले दर्जेके लिये दूसरे 
दर्जेकी औपय है । कारबकल जिससे पीव वह रहा हो । ववाइया जिनमें पीव 
आ गयी हो ; सरकी तर दाद जिसपर मोटा खुरण्ड आया हो। पीले रंगके 
'खुरण्ड या खाच । चमडीसे पीव जसे स्नाव हों , पीव आना , फोडा ; कील ; 
पीव चाले फोडे , छाले ; और खुरण्ड आदि | त्वचाके रोग जिनसे पीव बहती 
हो। वालोंमें वहुत-सी फुन्सिया निकले , जिनमें मवाद न हो, उन्हें खुजलानेसे 
खून आए ! 

तल्तु $ सयोजक तन्तुओंकी विमारिया । नासूर। पीव वहनेका समय 
'घठा देती है, और, पीव वहना सिमित कर देती है । यदि साईलीशियाके वाद 
इसका व्यवहार किया जाए, तो यह घावको शीघ्र भर देवी है। रक्ताम्बु वाली 
सूजन । पेशियों और कण्डराओंपर जोर पडनेके वाद आए चघिकार। कंमर 
लगढी । अधिक शराव पीनेसे हुआ जीर्ण-शीर्ण शरीर । रसौली । प्रदाहका तीसरा 
दर्जा, जबकि गाठदार या रक्तवाला स्राव आता हो | खासीमें बलगम आए , 
लकोरिया और सुजाकमें भी वलगम जेसे खाव आए, गहरे पीले रंगका, 
गाढ़ा, गाठदार स्राव , लचा या श्लेण्मिक ख्वरॉसे मवाद, या, तीक्षण पीव 
आए. | अगमें रसादिका सचित हो जाना जबकि पीव आ गई हो। लसिका 
ग्रन्थियोंसे पीव आए । ग्रन्थियोंके घाव ; दृद्डियोंके जोड़ों और शरीरके किसी 
अगमें आयी पीव | छोटे-छोटे ढाने निकलें, और उनमें दर्द हो, या घावक 
फोडे जबकि घाव बन गया हो ! 

हास-चृद्धि  पानीमें रहकर काम करने या कपडे आदि घोनेसे लक्षण बढ़ 
जाते हैं, और, लौट आते हैं। चलनेके वाद, तेज्ञ चलनेसे, अधिक गर्मी लगेनेसे 
ओर गर्मीसे भी कष्ट बढते हैं । 

होम्योपैथिक तथ्य : कलकेरिया सल्फके परीक्षण डा० क्लेयरेंस को्नेंटने 
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किये थे । ये परीक्षण १८७३ में “दी अमेरिकन इन्स्टीच्यूट ऑँव हीम्योपेथी” 
की वार्षिक कार्यवाहीमैं प्रकाशित हुए थे । ये ऐलनके इनसाईक्लोपिडिया, 
भाग २, प्रृष्ठ ४१० पर दिये गए हैं। इन परीक्षणोमें कोई विशेष बात प्रकट 
नहीं हुई। गाईडिंग सिन्पटस्स भाग ३ पृष्ठ २९७ पर इस ओऔपधके सम्पुणे 
लक्षण दिये गए हैं । 

व्यवहार ; नखत्रणों, घावों और नासरों पर लगानेके काम भी आती है। 
खिलानेके लिये ६१८, और १२१ सर्वाधिक उपयोगी हैं। आमतौर पर 
इन्हींका व्यवहार होता है। जब आँखसे पीव जेसा खाव आता हो, तो निचले 
क्रम अधिक उपयोगी हैं । 

होमियोपेथिक सम्बन्ध कल्केरिया सल्फर मिलता-जुलता है हीपर सतफ 
से । परन्तु इससे अधिक गहराई तक पहुँचकर काम करता है, और, इसकी 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। प्रायः उन हाल मं अधिक अच्छा काम देता है 
जब हीपर विफल रहा हो । जब काली न्थधार भी जबाब दे गया हो, तो, 
कल्केरिया सल्फ काम देता है । 

अपोसायनमर्मे कल्केरिया सल्फ पाया जाता है । 

पीववाला हालतोंमें आप केलेण्ड्लासे भी इसका झुक्ावला करें । 

काली स्थोर--बच्चोकी सरकी पकने वाली दाद तथा चमडीके अन्य 
विकारों, फूली हुईं गालो, ्रप और पेचिशर्मँं लाभदायक दै। जबकि मेटरस 
सल्फ आरक्त ज्वर्के बाद आए शोथमें लाभदायक है। साईलीशिया कडी 
ग्रन्थियोंके लिये, या, जब उनमें पीव आ गयी हो, कनीनिकाके घावों, टाँसिल 
प्रदाह, खनप्रदाह और बफके बारेमें हितकर है। पाईरोजनेमें भी नासूर 
बनानेका झुकाव पाया जाता है। 

स्नायुशुलोमें, इसका स्थान काली फास और मेग्तेशिया फासके मध्यमें है । 
मैग्तेशिया फासके दर्द वडी तेजीसे आते हें ओर काली प्शासके दर्द लक्षवेकी 
तरह होते हैं। यह बूढोंके लिये विशेषतः लाभदायक है ; जबकि स्नायु-तन्तुओं 
में पुनरोत्पादनका अभाव हो । 

प्रदाहके दीसरे दरजमें जब पीच बनना शुरू हो गया हो, तो यह दवा 
काली स्योरके वाद काम देती है जबकि स्राव गाठदार, और, खून मिला हुआ 
हो। परन्तु यदि ख्रावकी रगत गहरी पीली, या कफ जेसी हो, तो फिर, 
काछी सल्फ काम देगा। यदि ख्ताव पीव जैसा हो, या पीवमें खून आता हो, 
तो फिर, साइंलीशिया काम देता है । 

कास्वकलमें एन्थासिनम बेहतर है। कह्केरिया सल्फ आमतौर पर 
काछी स्योरके बाद काम आती है। जवकिः काछी स्योरने केवल आशिक 
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रुपमें ही काम दिया हो। यह दवा बेलाडोना आदि तरुण अवस्थाओंमें 
काम देने वाली ओऔपघोके चाद काम आती है । 

जब लक्षणोंके अनुमार, सावघानीसे चुनी हुई दवा पूरा काम न दे सकी 
हो, तो फिर सल्फर, सोराईतन, और ट्यूबरक्यूीनम आदि ओपकधोंके 
साथ, कल्केरिया सल्फकरा नम्पर भी जाता है । 
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पर्याय $ फेरोसी-फेरिक फॉस्फेट , फेरी फॉस्फास । 

साधारण नाम $ फास्फेट आब आयरन । 

रासायनिक तत्त्व; फार्मूला १०३ (९०4) 2 

मोडियम फॉस्फेट और सल्फेट आव आयरनको एक विशेष अनुपातसे 
पमलाकर यह दवा तैयार की जाती है। पेंदीमें जमे हुए पदार्थकों फिल्टर 
किया जाता है, धोया, और फिर, सुखाया जाता है। फिर पीसकर पावडर 
चनाया जाता है , हवा लगकर इस चूर्णकी रंगत नीली-सी सफेद हो जाती दै 
यह सुगधित और स्वादहीन होता है।यह ऐसिडोमें घुल जाता है; परन्ह 
अलकोहल या पानीमें नहीं घुलता | सभवतः यही वह फॉस्फोरस है जो नीला 
यड जाता है ; जबकि फेफडोंकी टीवीके रोगीको खासीमें नींलेसे रंगकीः पीच 
आती हो । 
४९५ तेयारी : शुद्ध फॉस्फेट आँव आयरन को पीसकर चूर्ण बनाया जाता है 
जेसाकि होम्योपेथिक फार्माकोपियार्में लिखा हुआ है । 

शारीरिक-रासा निक क्रिया + जितना लोहा रुक्तन्‍कणोंको लाली देने 
चाले पदार्थ--रज्क पित्त, होमोग्लोबिनमें-पाया जाता है--उठना शरीरके किसी 
योर भागमें नहीं पाया जाता । जिस ब्यक्तिके शरीरका भार ६५ किलोग्राम 
६ १६५ पौण्ड) हो, उसके सारे रक्तमें आयरनकी २८२ ग्राम (४४ ग्रेन) मात्रा 
पायी जाती है। प्रत्येक कोपके जीवनका आधार अलव्यूमन है। चूकि 
'अलब्यूमनमें भी आयरन है , अतणव प्रत्येक कोषमें लोहा होना ही चाहिए । 
लोहे और उसके लवणोंमें यह विशेषता है कि वे प्राणवायु (ओपजन) को अपनी 
ओर खींचते हैं | रक्तकणोंको जो लोहा मिलता है वह प्राण वायुसे मिलता है । 
लॉदे ओर काली सल्फ की पारस्परिक प्रतिक्रियाके फलस्वरूप, पहें शरीरके 
अत्पेक कोष तक पहुँचता है। जब शरीरमें लोहेके परमाणुओका सन्दलव 
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विगड जाता है, तो फिर, पेशियोके सन्‍्हु ढीले पड जाते हैं। शिराओके 
पर्दोँभि यह परिवर्तन आता है, और परिणामस्वरूप शिरायें फेल जादी 
हैं, और उनमें रक्त सश्थित हो जाता है। खूनका दवाव बढ़े जाता 
है, शिराओंकी दीवारें फट जाती है, और परिणामस्वरुप, रक्त बहने 
लगता है । 

यदि अन्तड़ियोके ऊपर स्थित वालो जेसे गुच्छेकी पेशी-दीवारोमें, लोहेंके 
परमाणुओंका सन्तुलन विगडनेसे शिथिलता आ जाए, तो फिर, पतले पाखाने 
आने लगते हैं। और जब यही विकार अन्तडियोमें आ जाता है, ती फिर, 
अन्तड़ियॉंकी विपरीत क्रिया दुर्वल हो जाती है, ओर उनकी क्रियाशीलता 
घट जाती है। तब क्व्ज आता है। 

जब किसी कारणसे शिराकी पेशी-दीवारोमें शिथिलता आयी हो, और, 
उसके परिणामस्वरूप वहाँ रक्त अधिक सश्वित हो गया हो, जेसाकि 
चोट लगनेसे हुआ करता है, तो फेरम फास ही औपध है । इसकी सृक्ष्म मात्राएँ 
लौह-कणोके सनन्‍्हुलनको वहाल कर देंगी, और इस तरह, पेशी तन्ठ॒ुओंको 
बल पहुँचाएँगी । प्राणवायुकों आकर्षित करनेकी विशेषताके कारण ही खूनकी 
कमी, हरे पाण्डु, और, इबेठ कृष्ट ( फुलवहरी ) आदिमें यह औषध हितकर है | 

साधारण बायोकेमिक क्रिया $ ऊपर जो कुछ बताया गया है उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है जब पेशियोके तन ढीले पड जाते है, तो उसके 
परिणामस्वरूप आए रोगोंमें फेस्स फास लाभदायक है। रक्त कणोंकी 
असाधारण स्थितियोंके लिए भी हितकर है | 

यदि शिथिल्षता प्राप्त पेशीकी यह स्थिति, कोषोंमें लोहेकी कमीके कारण 
आयी हो, और यदि उन्हें नए. लौह कण मिल जाएँ, तो, उनकी स्थाभाविक 
शक्ति बहाल हो जाती है। तब शिराओके वेलनाकार तनन्‍्ठु सुकड कर 
स्वाभाविक स्थितिमें आ जाते है| तब रक्त सश्चार वहाल हो जाता है, और, 
ज्वर चला जाता है । 


तब इसका कायैक्षेत्र वे बीमारियाँ हैं; जो किसी अगमें रक्तके अधिक 
सम्वित हो जानेसे आई हों, और, उनके साथ, उनके साधारण उपसर्ग जैसे 
गरमी, सज़न, लाली, नाडीकी चाल का तेज हो जाना, और रक्त सद्चारका 
बढ़ जाना भी आया हो। सक्षेप में: ज्वर और प्रदाहकी प्रारसिक 
हालतें जबकि वहाँ रस या पीव आदि न आए हों। खूनकी कमी । 
लाल खूनका अभाव , उन वच्चोंकी हुवेल्ता को दूर करनेके लिए विशेष रूपसे 
हितकर है जिनकी भूख घट रही हो, वृद्धि मन्द हो रही हो, और, जो निस्तेज 
होते जा रहे हों, जिनकी शक्ति, और भार घट रहा हो । फेर्म फास न केवल 
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उनकी शक्ति वहाल कर देगा, वरन उनके शारीरिक विकात, और, अन्तडियों 
की क्रियाकों भी नियमित वना देगा ! 

डा० शुत्तलरका कहना है कि जब रस या पीव आ गई हो, तो, यह ओऔपघ 
काम नहीं देती । परन्तु यदि इसके लक्षण हो, तो फिर, इसपर भरोसा किया 
जा सकता है। जब यह कोई वर्णनीय लाभ न करे, तो फिर इसे छोड देना 
चाहिए । 

यह ओपघ, बहुतसे प्रदाह वाले ज्वरोंमें, और, उन ज्वरोंमें जिनमें दाने 
निकलते हैं, विशेषतः नौजवानों और कोमल प्रकृति वालोमें एकोनाईट और 
वेंलके दरम्घान है। इसमें जेल्सीमियम जेसो मन्दता पायी जाती है। 

आयरन ( लोहा ) निम्न अवस्थाओंमें वायोकेमिक औपध है : 

$ | हर प्रकारके प्रदाहकी प्रथम अवस्था । 

२। ऐसे दर्द जो हरकत करनेसे बढ़ते हैं, और, सर्दीसे घटते है । 

2२ | रक्तत्राव जो रक्त सचित होनेका परिणाम हों ! 

४ | ताजा घाव जो यान्त्रिक हो । 


चरित्रगत ग्रुण ओर लक्षण 

मन $ साधारण वातोकी ओरसे उदासीन , उत्साहहीन, निराश, सौनेके 
वाद राहत जाती है । दिमायमें रक्त सचित हो जाता है, और, उसके कारण 
प्रलाप आता है ; उन्‍्मादके रोगी जेसा स्वभाव वन जाता है और, क्षणिक 
उन्‍्माद आता है। मदात्वय ( शरावियोंकी बकवास ); बेहद वाचाल ; 
रक्ताधिका या क्रोधके कारण सर चकरावे। सही शब्दोका उच्चारण न कर 
सके, या, मनके भावोंको ठीक तरहसे प्रकट न कर सके । 

सर और खोपड़ीकी त्वचा : सरकी और रक्तका सचार बढ जाता है। 
संधिवातकी प्रचणताके कारण सरदर्द आए (सेटरम सहफ) , चन्दियापर मन्दा- 
मन्दा, भारी दर्द ; विशेषत. अतिरजके समय, या सर्दी लगने से। सर्द, 
जेसे-सर कुचला गया है, दवाव पड रहा है, या सइया गड रही हैं; छूनेसे 
सन्तापपूर्ण कष्ट हो। सरदर्द ऐसा वोध हो जैसे सरके एक पहलूमें ऑँखके 
ऊपर कौल ठोंकी जा रही है। आँखके ऊपर सरदर्द जो सरमें रक्त अधिक 
सच्चित होनेसे आए । ऐसा प्रतीत हो जेसे सरपर हथौडे पर रहे हैं, दायी 
ओर दर्दका ज्ञोर अधिक हो। पीडित स्थानपर कोई ठण्डी चीज रखनेसे 
आराम मिलता है। नकसीर आनेसे सरदर्द घट जाता है। सर दर्द जिसके 
साथ थनपचकी के हो, चन्दिया ठण्डी हवा, आवाज और झटका आदि सहन 
न कर सके । वालॉंका छूआ जाना सहन न हो , सरका मन्दा-मन्दा दंढें 
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चन्दियासे दायी आँखके ऊपरवाले छप्पर तक आए। गर्मी ( क्ष ) लगनेके 
दुष्परिणाम ( कल्कैरिया फासके साथ बदन कर दें ); यह बरचीकि सरदर्दके 
लिए सुछ्य औपध है , मरमें तपक्रनका अनुभूति , चेहरा छाढ़ , आँखें फनी 
हुईं । सरको हिलानेसे, शुकनेसे, और हरकत करनेसे, सरदर्द बढ़ जाता़ँ। 
सरदर्द जिसमें दिखायी देना बन्द हो जाए ; पुराना मरदर्द जिसके साथ बनपच 
की के हो , सर चकराये और सरकी ओर रक्तका संचार बढ जाए। दिमाग़के 
पदोंमें प्रदाह आनेके लक्षण ; जबकि तन्‍्द्रा, ओर भारीयन भी साथ हो । सोपडी 
की खालपर निकले दानोंका पहला दर्जा , ख्वेपढ़ीकी चमडीका सन्तापपृण 
कष्ट , ठण्ड और स्पर्श सहन न हो । 

आँखें ; फेली हुई' , सफेद पर्देमें रक्तका तरुण सचय , ऑँखोका प्रदाह 
जिसके साथ दर्द भी हो , आँखोंसे कोई कीचड या पीव आदि न निकले । 
सफेद पर्देका तरुण प्रदाह , सफेद पर्देका प्रदाह जिसमें सफेद पर्दा शिथिल पड 
गया हो, और, चमक लगे ( चूधियापन ) , आँखके गोलेमें दर्द ; जो आँपको 
घुमानेसे बढे। चक्षुपदल प्रदाह; अखें प्रदाहित, छाछ, जलन हो, 
सन्तापपुर्ण कष्ट हो) और छा दिखायी दें , अगले पदम रक्त अधिक 
संचित हो जाए। ऐसा जान पढ़े जेसे पपोटोके भीतर रेतके कण पड़े 
हैं। पपोटोंकी रसौलियाँ। दायी आँखके निचले पपोटेपर अजनहारी 
निकले । भीतरी गोले, और, नाकके साथ-साथ स्नायुशूल हो । 

कान : आवाज़ सहन न हों ; सर्दी लगने, या भीग जानेके बाद ददं हो । 
प्रदाहपुर्ण कान दर्द , इसके साथ, जलन या तपकनके साथ दर्द ; या सई गडने 
जेसा तैज़ दर्द, कानोंमें तनाव, तपकन और गर्मी । खूनके दवावके कारण, या 
शिराओंकी शिथिलताके कारण जबकि वे रक्त वापस न ले जाती हॉ--कान 
ग्‌जे। कर्णप्रदाहका पहला दर्जा। एक केन्द्रसे चारों ओर फैलने वाले 
दर्द , कानोंमें तवकन , हृदयकी हर एक धडकन कानोंमें सुनायी दे। नाडीकी 
चाल तेज, कमजोर होनी चाहिए, या दब्ने योग्य , नाडीको चाल अधिक 
इंबंलताका वोध कराये । छेद लाल, ढोलमें रक्त अधिक सचित हो जाए। 
श्लेष्मिक झिल्लियोंमें रक्तका अधिक सचय । चेहरेपर गोल, गहरे संगके दाग । 
प्रदाह या पोव आनेके कारण वहरापन, जबकि कटनक्रे साथ दर्द हो, तनाव 
और तपकन हो । कान गूजें ( कणनाद )। प्रदाह आनेका झुकाव जो गोला- 
कार होनेकी बजाए, फेलने वाला हो। पीडित अगकी र॑गत गहरी, गो-मांस 


| हि 

जंसी लाल , कफ पीव-जेसा, और इसके साथ रक्त स्रावका झुकाव , स्राव 
जानेपर दर्दमें जब पुरी  दौरोंके 

शुरू हो जानेपर दर्दमें जब पूरी तरह आराम आया हो। दर्द दौरोंके रूपमें 
केन्द्रसे हि 

आए या, एक केन्द्रसे चारों ओर फेले | कानके बाहरी भागकी सृजन, स्तनाकार 
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प्रबद्धन फूला हुआ, और, कप्टमय ; पुराना कर्णलाव जबकि प्रीव न हो , इसके 
साथ कानके दोलकी सिल्लीका मोटा पड जाना, और सभवत. छोटी हड्डियोंके 
जोडोंकी अक्डन । 

नाक ; सर्दी-जुामका पहला दर्जा : सर्दी-छुकाम होनेका झुकाव ! दाएँ 
नथनेमें सहसा डंक लगने जैसा दर्द ; विशेषत- सास लेने पर। नजला ; 
ऐमा बोध हो जैसे बूंदन्‍बूंद टपक रही है। खून मिला स्राव आए। खुरण्ड 
६ चूहे ) जमे ; चरपरा स्राव ; नाककी श्लेष्मिक झिल्लियोंमें रक्त अधिक सश्नित 
'हो जाए। नजलेका बुधार ; नक्सीर आए विशेषतः वच्चौंको , इसके साथ 
अन्य औपसर्निक उपद्रव भी आएँ ; नकमीरमें चमकदार लाल खून गिरे । 

, अं आर० एस० कोपलेण्डने लिखा है--“हर प्रकारके स्दी-जुकाम्में, या 
सलेप्मिक ख्िल्लियोंमें रक्त अधिक सश्वित हो जानेमें इसके, और एकोनाईटके 
आरभिक लक्षण समान हें । परन्तु यह औपध एकोनाईटके सुक्ावले, अधिक 
देर तक छपयोगी काम कर सकती है। मेरा अनुभव यह है कि यदि सर्दी 
ज्गनेके तत्काल बाद ही एकोनाईट दे दिया जाए, तो ठीक है ;- अन्यथा 
वेकार है। परन्तु फेर्म फास कई घण्टे वाद देनेसे भी सुन्दर कार्य कर 
सकता है ।”? 

चेहरा : चमकदार छारू : परन्तु चछाडोनाकी अपेक्षा वातनाडियोंका 
तनाव कम होता है। तपकन के साथ सरदर्द हो, और, सारे सर और 
चेटरेपर पसीना आए। चेहरेका दर्द ; इसके साथ चेहरेकी तमतमाहट गर्मी, 
और, नाडीकी चाल तेज : हरकत करनेसे कष्ट बढ़े; तपकन, या दवावके 
साथ दर्द, चेहता लाल, और इसके साथ ग्रद॑नके पिछले भाग (युद्दी) पर ठण्डक 
की अनुभूति ; जब भी सर दर्द आए, चेहरा लाल हो जाता है। खूनकी कमी 
बाला चेहरा ; मट्याला, पीला, मैला । आँखोके नीचे गहरे रगके घेरे । गालें 
दुख, और, गरम ; ठण्डक पहुँचानेसे आराम मिले। चेहरेका शूल जो रक्त 
सश्चित हो जाने, या प्रदाहके कारण आए । 

मुँह : मसढ़े गर्म और प्रदाहित , मुँहकी श्लैष्मिक झिलियाँ लाल । 

जीस : मैलकी तह आए; या साफ और लाल, इसके साथ, सर दर्द । 
जीभका प्रदाह , जीभ फली हुईं, र॑ंगत गहरी लाल । 

दाँत : दाँत दर्द और उसके साथ गाल गर्म, गर्मीसे कष्ट बढ़े , ठप्डें पेय 
या खायसे घटे । दाँत निकलनेके दिनोंकी तकलीफ जबकि ज्वर भी आवा 
हो । छूने या दवानेसे दाँतोंमें भारी कष्ट हो । ऐसा बोध हो जेसे दाँत बडे 
सम्वे हो गये हैं । जबडे बन्द करें तो दर्द आए | 

शाला ; सुबगहरका प्रदाह ; रस या पीव आदि विजातीय द्रव्य आये 


है तय कल... 
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बिना ही लाली था जाए, और, दर्द हो! घावयुक्त गला यह ओऔपघ वहाँ 
आए अधिक रक्त, गर्मी, ज्वर, दर्द और तपकनको कम कर देता है । गलक्षत 5 
गछा सूखा, छाछ; प्रदाहित/ और इनके साथ दें अधिक दो। 
गलकोपके घाव , टाँसिल लाल, प्रदहित ; ग्रन्थियाँ फनी हुई | डिफ्थेगरियाका 
पहला दर्जा , यह दवा ज्वर घठानेके लिए काम आती है । ब्गनकी नालीका 
तरूूण नजला । गानेंवालों और वक्ताओंका गलक्षत ; निचले जबडेकी पग्रन्धियाँ 
बढ़ जाती हैं । 
आमाशय $ मान और दूघसे अरुचि ; ठण्डे पानीके लिए प्यास; 

ब्राण्डी और एल नामी शराब जेसी उत्तेजक चीजोके लिए टच्द्धा करे । चर्बी 
जैसे डकार आए.। आमाशब ग्रदाह का पहला दर्जा, जिसके साथ ढढं ओर 
सूजन हो, तथा आमाशयका सृक्ष्मग्राह्मता । मनन्‍्दारिन , इसके साथ चेहरा लाल, 
गर्म, पेठका ऊपरी भाग स्पर्शकातर, जीम रुूटी , तपकनके माथ दर्द चेहरा लाल, 
थीर गर्म ; अनपचका क॑ ; अजीर्ण जो आमाशबकी शिगरये दीली पट जानेसे 
आया हो ! खाना खानेके बाद, और, पेटको दवानेसे ढट हो । आमाशयर्ने सन्‍्ताप- 
पूर्ण कष्ठ , आमाशयकी ग्रदाह्मत्मक वेदना,; जैसाकि बच्चोंको सर्दी लग जानेसे 
हो जाया करता है, इसके साथ पतले दस्त आए. । चमकदार, छाल रंगके 
खून्की के | अफरा ; खाबे-पियेके डकार आए, भूख मिट जाती है, दृध स्व्राद 
नहीं लगता ! खानेके बाद मतली, और खाये-पियेका के हो जाए के में जो 
मवाद निकलता दै, वह प्रायः वहुत खट्टा होता है। श्रम्ल चीजें, मिर्च, मास, 

काफे और रोटी न खा सके । खाये पिवेका के होती रहे । जलपानसे कुछ देर 
पहले के कर दे । 

पेट ( उदरगहर ) और पाखाना $ आमाशव, और, अन्तडियो सम्बन्धी 

सभी ज्वरोंका पहला दढर्जा। शीतावस्था ; हैजे ओर अन्तडियोकी शझिल्लीके 

प्रदाहका पहला दर्जा । कब्ज , इसके साथ अन्तडियोंके निम्न भागोंमें लगे, 

काच निकले , खूनी ववासीर, और, मास, खानेसे अदचि । अतिसार, गसर्मके 
मौसमका वालातिसार ; चेहरा लाल हो, नाडी पूरी, भरी हुई और नर्म हो, 

पाखाने पानी-जेसे पतले, खून मिले ; पनीना व्व जानेके वाद यह उपठ्रव आए। 

पाखाना पानी-जैसा पतला, आम और खून मिला हुआ हो , वेग बढ़ता है, 

परन्तु ऐंठन नहीं आती। अतिसार जो अन्तडियोके ऊपर वालो जैसे 

गुच्छेकी शिथिलताके कारण आए । उस पाखानेमें नमीकी साधारण माज्नाका 

अमाव रहे । अनपचके दस्त , अतिसार जो सर्दी लगने से आया हो । पेचिशः 

कोछी स्योरके छाथ अटल बदलकर दें । खूनी ववासीर ; चाहे प्रदाहित हो, 

या, रक्त बाता हो | चमकदार, लाल रग गिरे और, उसमें, जमनेका झुकाव, यह 
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दवा उसे समय काम ठेती है जब अभी किसी प्रकारकी सख्ती न आयी हो । 
काच निकलनेका झुकाव , प्रदाहित और उलझी हुईं हर्निवा ; अन्वडियोंके 
कृमि । लग्वे कृमि । 


मृत्रप्रणाडी : पेशाबका वार-बार वेग हो ; जब भी खाँसी आए, पेशाव 
निकल जाता है। पेशावमें खून आाए.। मृत्राशय प्रदाहका पहला दर्जा | जब गर्मी, 
ददें; और, ज्वर भी हो। मघुमेह ; जब नाडीकी चाल तेज हो, या जब ददं तनाव, 
तपकन, या, सर्मो, था शरीरके किमी भानमें रक्त अधिक सचित हो गया हो । 
संकोचके पेशियोंकी निर्बलताके कारण पेशाव अपने-आप निकल जाए। 
इच्चाके बगैर ही पेशाब हर समय निकल आता है, और यह विकार मसानेकी 
गर्देनके क्षोमके कारण साएं। पेशाबका रुक जाना, इसके साथ गर्मी लगे, 
विशेषतः बच्चोमें । ग्रुदोँका कोई दर्द जो प्रदाह के कारण आए। पेशावर्म 
अल्च्युमन आए और ज्वर। मसानेकी गर्दन और प्रोस्टेटका क्षोम। रोगी 
जबतक ग्रडा रहे, कष्ट बढ़ता रहता है, और, पेशाव करनेके वाद घट जाता 
चहुमृत्र ; पेशाव मात्रामें अधिक आए | 


कामांग : अंण्डकोपकी रगें फूलकर गाठ वन जाती है, इसके साथ, 
अण्डोंमें दर्द हो | बाघी जिसके साथ गर्मी, तपकन और ज्वर हों। अण्ड- 
प्रदाह या अण्डउपत्वक प्रदाह ( 870090705 ) या सुज़ाक। वीयंखाव $ 
गर्भाशयके क्षोभसे फेरस फासका सामीष्य है, जबकि रोगका केन्द्र मसाना हो, 
या गर्याशयकी झिल्लियोंमें विकार आया हो । 


कष्टरज और चेहरा लाल, नाडी तेज, अनपच खाद्यकी के, जिसका स्वाद 
कभी-कभी अम्ल हो । जरायु प्रदाहका प्रारम्भिक दर्जा , यह औपध ज्वर, दद॑ 
और गर्मीको घटाती है। मासिकके दिनोंमें रक्तका अधिक संचिंव हो जाना + 
रक्त चमकठर, लाल । हर तीसरे सप्ताह ज्वर आ जाए। अतिरज , इसके साथ 
पेट, और, पीठके निचले भाग और चन्दिया पर दर्द हो | नीचेके रुख दवावका 
वोध और डिम्बमें निरन्तर, मन्द-मन्द दद हो! कष्टरज, और पेशाबका 
वार-वार वेग हो । रक्ताधिकाके कारण आया कण्ठरज जिसमें रज आनेसे पहले, 
ओर, पहले दिन दर्द हो। योनि आक्षिप , योनिप्रदाह , योनि चूखी, गे , 
सगम या परीक्षाके समय दर्द हो । चेतनाकी अधिकता और खुश्कीके कोरप 


योनिमें आज्षेप॑ आए ! 


गर्भकाल और प्रसव : स्तनप्रदाहका पहला दर्जा , गर्मकालीन मतली ; 
जो कुछ खाए, के हो जाती है, कै के समय उसका स्वाद चाहे आए वा ह 
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आए. । प्रसवोत्तर वेदना , यह दवा उम ज्वरको रोकता है जो स्तनपान करानेके 
दिनोमें आता है । 


श्वास प्रणाली : श्वास प्रणालीके प्रदाहका पहला दर्जा। नासिका 
प्रदाह ; कण्ठनाली प्रदाह ; श्वासपथ प्रदाह ; ब्रॉकाईटिस, नमोनिया, प्ल्ूरिसी 
ओऔर पसलियों तथा छातीका दर्द (प्लूरो-नमोनिया) छोटे बच्चोंका त्राकाईटिस, 
त्तेजीसे आनेवाला फेफडोका टीवी | कफ कम आए , खूनकी धारीवाला ; छाती 
छुखे, जेसे कुचली गयी है। पसलियोमें सुई चुभने जेसे ददेके लिए, यह झुख्य 
ओर प्रथम ओपधि है , जबकि साँस लेनेमें कष्ट हो, खासी हो , जबतक खुलकर 
पसीना न आए, तबतक खासी आती रहती है | फेफडोमें खूनका अधिक सच्ित 
हो जाना , इसके साथ दुर्बलता, और, घुटन आये | चौट आने या गिर पडनेके 
वाद खून थूके , सास उथला ओर कष्टसे आए. और तेज ज्वर। सासकी छोटी 
नालियोमें गर्मी, जलन और सन्तापपूर्ण कष्ट खासीमें वलग़म निकले । पुराने 
ज्ञाकाईटिसमें, जब कष्टमें नई तेजी आयी हो । थोडी-थोडी देर बाद, दरें, 
और, गुदशुदाहटके साथ, या हवाकी नालीमें क्षोभ आनेसे, या, गुदणुदाहट होने 
से खासी आए | आश्षेपपृ्ण खांसी जिसमें पेशाव अपने-आप निकल जाए । 
कडी, सदी खासी ओर फेफडॉमें सन्तापपुर्ण कष्ठ , खासी, जिससे छातीमें 
घडघडाहट हो , जो रातको बढ़े , क्रप , ज्वरके लिए हितकर है। काली 
खासी जिसमें खाए-पिए की के हो जाए , स्वरछोप , स्वरभग। गाने या 


बोलनेके बाद आवाज़ विगड जाती है । कण्ठनालीमें सन्‍्तापपृर्ण कष्ट, और क्षोभ 
आता है। 


ग्क-संचार : हृत्दाह , हृदयकी झिल्लियों, हृदयकी पेशियों और 
धमनियोंके प्रदाहका पहला दर्जा , धमनीका गूमड , यह ओऔषध रक्तसंचारको 
अहालकर देती है, और, हृदयके अधिक काम करनेसे जो उलझन आयी हो, 
यह उसे दूर करती है। दिल या शिराओंका फेलाव, क्षुद्र शिराओंका फेलाब, 
और तिलके निशान। घडकन , नाडीकी चाल तेज़ । शिराका फीलाब , 


शिराग्रदाह , लसिका ग्रन्थियोंका प्रदाह , पहला दर्जा। नाड़ी पूर्ण , गोल ; 
मगर रस्से जेसी नही । 


कमर और दाथ-पाँव $ सर्दी से गर्दनमें अकडन आती है । कमर, जघाओ, 
और, रुदोंमें दंदे आता है। घुटनों और टखनोमें गोली लगने जेसा दर्द । 
गठियावातका दद्द जो हरकत करनेसे वढे । गठियावातका दर्द जो केवल 
हरकतके समय आए, और, गर्मीसे घट जाए। हड्डियोंके जोड़ोंका दर्द , 
'विशेषत, कधेका ; दर्द छातीके ऊपरी भाग तक फेल जाए , एकके वाद दूसरा 
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जोड आक्रात होता रहे । पेशीवात था गठियावातका दूसरा दर्जा। सर्दीसे 
आया लगडापन $ अकडन । दायी कलाई और कंपघेमें ग्रठियावातका दर्द । 
हाथकी उंगलियोंका प्रदाह ; नख बरणका पहला दर्जा , कूल्हेकी वीमारियाँ , 
विशेषतः द्दके लिए हितकर है। जवकि कोमल अयगोगें तयकन, प्रदाह और, 
गर्मी आए ; वेंघनियो और कण्डराओपर जोर पडा हो। हाथकी पीठकी 
मोटी रगॉमें चर-चरकी आवाज हो । पीठमें सख्ती आती है (कलकेरिया सल्फ); 
हाथ फूल जाते हैं, और उनमें वेदना हो | हथेलियाँ गर्म । 


स्‍्नायुजाल शारीरिक क्लेश, सनन्‍्वाप ; थकान, जेसे निदाल हो जाएगा , 
बालकोकी दुर्बलता जबकि किसी अगर्में किसी प्रकारका विकार न हो । 
आलस्यकी अनुभूति । कोई उत्तेजक वस्तु चाहे; गठियावातका लकवा , 
रातको घबराहट हो , जिन वच्चोंके दाँत निकल रहे हैं , उन्हें भयके कारण 
कमेडा आ जाए; मृगी , सरकी ओर रक्तका अधिक सब्चार हो ; स्नायुशल 
जो सर्दीके कारण, रक्ताधिक्य आने, या प्रदाह आनेसे हो । 


नींद + दिमागमें रक्त अधिक सचित हो जानेके कारण नीद न आए ।' 
रातको व्याकुल रहे । व्यग्रतापूर्ण स्वप्न आएँ | दोपहरके बाद ऊघ आए | 


ज्यर : नज़ले-जुकाम और प्रदाहके कारण आए सभी तरहके ज्वयर, जब 
वे अभी पहले दर्ज या शीताबस्धामें हो , गर्मी, नाडीकी चाल तेज, और दर्द भी 
हो । गठियावात, आमाशय या अन्वर्डियोंसे सम्ब्रन्धित और टायफायड ज्वरकी 
शीतावस्था , रोग चाहे कोई हो, जब उसकी प्रारम्भिक अवस्था हो, गर्मी हो, 
ज्यर हो, और, नाडीकी चाल तेज हो , वारीके वुबार जिनमें खाये-पियेकी के 
हो ; आरक्त ज्वर-जिसमें किसी प्रकारकी पेचीदगी न हो, टायफायडका 
पहला दर्जा ; हर रोज दोपहर वाद १ बजे सर्दी लगे। तेज ज्वर, नाडीकी 
चाल तेज , रातको पस्तीना अधिक आए , हथेलियों, चेहरे, गले और छातीमें 
सूखी गर्मी । 


त्वचा + रक्तका अधिक सच्नय हो जाना +, किसी यान्त्रिक चोटके 
कारण जाये ताजे घाव, जिनमें अभी पीवन आयी हो। कुद्र शिराओमें 
रक्तका सच्चित हो जाना, जिसके साथ लचामें जलन अधिक हो, और, गर्मी 
लगे । नासूर , फोडे, कास्वकल , नखबन्नण + इन सबकी आरम्भिक अवस्थामें, 
यह औपध गर्मी, वहाँ स॑चित हुए रक्त, दद और तपकनकों घटा देती है। 
शीतला, विसप; त्वचाके विसर्प जेसे प्रदाह , ऐसी हालतमें यह दवा ज्वर 
और दर्दको कम करती है । चेचक, आरतक्त ज्वर, छोटी चेचक ; फुन्सियाँ, 


रस 
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कील, दर्द, गर्मी, और अधिक रक्तको कम करती है। घाव जिनके साथ 
ज्वर भी हो | तिल | 


तन्तु : खूनकी कमी ; खून कमजोर लाल खूनका अभाव ; अ्वेतकण 
असाधारण रूपसे वढ़ जाते हैं। रक्तऱों किसी एक अंगमें अधिक सब्न्चित 
हो जाना; जबकि यह विकार शिराओकी पेशियोके तन्वुओऑंको शिथिलताके 
कारण आया हो | प्रदाह जब कि अभी रस या पीव आदि न आयी 
हो , रक्तख्ाव, चाहे शरीरके किसी अगसे हो, वस शर्ते यही है कि रक्तकी रगत 
चमकदार, लाल, और उसमें वड़ी तेजीसे जमनेका झुकाव हो; नकसीर 
आआए , विशेषतः बच्चोंको । चोट-चपेट, ठोकर लगना, लाठी लगना , सर पर 
कुछ गिर जाना या कठाव आना ; प्रदाहके लक्षणोंके लिए । हड्डीकी वीमारियाँ 
जबकि नरम भाग लाल, प्रदाहित, और वेदनापूर्ण हो। रक्त अधिक निकल 
जानेके वाद आया शोथ । नौजबानोंकी शिराओका फेल जाना , हड्डी टूठना 
-विशेषतः । नर्म जगहसे । हड्डीके प्रदाहका पहला दर्जा। मीच आनेमें ऊपर 
लगाने ओर, खिलानेके, काम आती है। ग्रन्थियोके घाव ; नम अगोंके घाव 
जत्रकि प्रदाहके लक्षण हों । सच्चे हरे पाण्डमें कल्क्रेरिया फासके बाद काम 
आती है । 

हास वृद्धि $ इस दवाके सभी दर्द हरकतसे, जोशसे, और, गर्मीसे बढ़ते हैं, 
उण्डक और चहल कदमीसे घटते हैं | बृढोंमें शानदार काम करती है। 


होम्योपेथिक तथ्य ; डा० जे० सी० मार्गनने १८७६ में इस औषधके 
परीक्षण किये थे । इसके लक्षण ऐलेनके इग्साईक्लोपीडिया खण्ड दस और 
साइक्लोपीडिया आव ड्रग पेथोजेनिसिसके खण्ड २ में दिये गए हैं । इसके 
व्यापक व्यवहारका प्रचार डा० शुसलर ने किया। आजतक इस ओऔषधके 
जितने परीक्षण हुए हैं , उनके आधार पर, रोगीकी चिंकित्साके लिए, काफी 
मसाला नही मिला , जो कुछ इस्तेमाल होता है--वरह केवल डा।० शुसलरके 


बताए लक्षणोके आधारपर ही होता है। इन लक्षणोकी आजतक जो परीक्षा 
हुई है--उसका समथन हुआ है । 


व्यवहार : डा० शुसलरने ६ १ से १२ 2 तकके विच्णों, या डाईल्ूशनो 
के व्यवहारकी सिफारिश की है; हालांकि अनीमियामें १ » या २१८ जेसी 
अधिक निम्न शक्तियोंका व्यवहार भी होता है । विश्वस्त समीक्षकोंका मत है 
पके रातके समय १२ » से कम शक्तिका व्यवहार नही कराना चाहिए, अन्यथा 
अनिद्रा आ जाती है । मोच, घाव, रक्तल्नाव, और खूनी बतासीर जेसी बीमारियों 
में डा० शुसलरने वाहरी व्यवहारकी भी सिफारिश की है। नज़ले, गर्मीके 
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मौसमकी शिकायतों और सुजाकमें २०० से भी लाभ हुआ बताया जाता है । 

रू + / उन्होंने जप 
ड।० मार्गनने अपने शरीर पर ओऔपधघके परीक्षण किए । उन्‍होंने आरक्त ज्वरमें 
३० शक्ति, पानीमें मिलाकर ली । 


सम्चन्ध $ प्रदाहकी अवस्थाओमें जब पीव न आबी हो वो यह एकोनाईट 
के समीपतम है। एलेथसमें सजीव लौहका भारी अश पाया जाता है , वहाँ 
सास और हाज्मेकी खराबियोमें इसके तुल्य है । यह औपघ एकोनाईट और 
जेल्सके मध्यमें है। मिलते-चुलते लक्षणोंमें एकोनाईटके न्यवहारके सिलसिले 
में, डा० शुसलरने लिखा है :--- 

“प्रदाहकी पहली अवस्था थर्थातव क्षोभ और किसी जगह रक्तके अधिक 
सचित हो जानेमें, वानस्पतिक ओपधघ एकोनाईटका ज्यवहार अप्रत्यक्ष रूपसे 
वायोकेमिक है। एकोनाईट केसे सुधार लाता है, इसके सम्बन्धमें दो 
सभावताएं ध्यानमें आती हैं । या तो, एकोनाईटके परमाणु, पीडित स्थान 
पर पहुँचकर, अस्थायी रुपसे लोहेके उन कणोंकी जगह ले लेते हैं, 
जिन्होंने अपना काम करना छोड डिया है--परन्त्ु यह कार्य केवल उस समय 
तक ही होता है जबतक कि रक्त-संचारमें सुधार रहे, या एकोनाईट कण, 
सत॒काल ही, पीडित अंगको लौह-कण सप्लाई कर देते है और जसे ही 
पीडित अगकी स्वाभाविक गतिविधि वहाल हो जाती है, वे, विजातीय द्रव्यके 
रूपमें, शरीरसे निकल जाते हैं । यही हाल सभवतः एकोनाईटके उन कणोंका 
भी होता है, जिन्होंने स्थानापननके रूपमें काम किया था । इन दोनों प्रकार 
की सभावनाओंका अप्रत्यक्ष आधार वायोक मिस्ट्री है । परन्तु क्षोम और रुक्तके 
अधिक सचयको फेरम फास द्वारा दूर करना प्रत्यक्ष बायोकेमिक तरीका है ।? 
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एकोनाईटका विशेष लक्षण-यह है कि उसमें नाडी उछल कर चलती है ; 
जेसे बधी हुई थी ; व्याकुलता और व्यग्रता भी उसके विचित्र लक्षण हैं । 

ज्ञेल्सीमें नाडी अधिक नर्म और बहती हुई-सी चलती है, उसमें तन्द्रा 
और शिथिलता अधिक पायी जादी है ! 

खूनकी कमीकी हालवोंमें चाईनासे घुलना करें । इन दोनोंके बहुत-से 
लक्षण मिलत्ते-जुलते हैं | दिलचस्पीकी वात यह है कि जिस बृक्षसे चाईना 
आप्त किया जाता है, वह सदा ही ऐसी भुृमिमें उगवा है, जिसमें लोहाश 
अधिक हो! 

जहाँ तक सासके अगों पर इस दवाके असरका सम्बन्ध है वह लोद्े और 
फास्फोरसके वरम्यान है । फेरसकी तरह, यह औपधि भी उस समव काम 
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थाती हैं जब उ्वास प्रणालीमैं रक्त अधिक सश्वित हो गया हो, और जब 
दुखार भी काफी हो। दस बातयर विशेष हुपसे ध्यान दे कि घुटन और 
सासकी तेजी-दोनी ही फेएम, और फास्फोरसमें मुख्य रूपसे पाए 
जाते हैं “-और इन दोनकि इस सम्मिश्रणमें भी पाए जाते हैँ, और, वह 
इसके व्यवहारके लिए विश्वस्त लक्षण है। मोटे तौर पर यो कहा जा सकता 
है कि फास्फोरसके घुटन जसे लक्षणोकी चिकित्सा करनेके लिए, टम ओपध 
का व्यवहार हो सकता है | ऐलनकी हेण्डवुक | 

क्रम फास बहुत-सी वातोमें वाईओनियासे मिलता-जुलता है ; विशेषतः 
मध्य कानके तरुण ग्रदाहमें चेंछ, अर्निका हीपर, मक आदि | बच्चाकी क्षीणना 
और शक्तिके हाममें यह दवा उम्र हालतमें, काम करती है जबकि शरीरका 
मास कडा हो, खचाकी ग्गत नग्म, वालोंकी रगत हल्की दो, और व बुधराले 
हा, और जय इतके विपरीत, चेह्रेकी “ंगत गहरी हो, पेभियां दीली-दाली हो, 
ब्राल लम्बें और कमजोर हों, तथा त्वचा नमठर हो, तो फिर, सलहूफर 
काम देगा । 

वृढ़ोके गठियावातमें जब पेशिया कटी और निर्बल पड गयी हो, वेदना 
पूर्ण ऐडन आनेका झुकाव हो, तो फिर, मर्ट्रिकनिनसम और फास्कोरससे 
तुल्ञना करें । 

क्लेफोर्निबाकी ज्वालासुखीवाली भृमिममें जो अंगूर पेढा होते हैं, उनसे, 
वनी शराब खूनकी कमीको दूर करनेके लिए बहत उपयोगी है , क्योकि 
उममें लोहेका भारी अश पाया जाता है। और यह लोहा, उस भूमिसे 
मिलता है जिसमें वह अगर पंग होता है। फेरम फासके बाद आमतौर पर 
काढी म्योरक्रे लक्षण आते हैं ॥ विशेपतः डिफ्थेरिया, नमोनिया, और क्रप 
थार्दिमें । ग्रावः काठी सलफ भी काम आता 


हरे पाण्डुमें यह दवा ऋल्‍केरिया फासके वाठ, या उससे पहले काम 
आती है| 

खूनी बवामीरमें कल्केरिया फ्छोर । 

मधुमेहमें मेटरम सलल्‍्फ | 

ब्राको-नमोनियार्में टारटर इमेटिक | 

कानकी बीमार्यिमें, नजलेक्रे कारण आए बवहरापनमें--केलेण्डछा: 
ओर, हाइडराम्टिस, और सरददोंमें नेटरम फास प्राय, दसके 
वाद अच्छा काम करता है | 





काली स्‍्योरियाटिकम ( ॥8॥ ॥0भ0॥॥ ) 


पर्याय $ पोट्रासियम क्लोरायड : काली क्लोरेटम , काली क्लोराइडम , 
पोदानिआई क्लोराइडम । 

साधारण नाम $ क्लोराइड आँव पोटास , या क्लोराइड आँव 
पोटासिवम । 

नोट :--इस औषध और कला कालि क्छोरिकमके वारेमें कोई भूल 
या भूम नहीं होना चाहिए , क्योंकि उमके पर्याप्त नाम मिलते-जुलते हैं , जेसे 
पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरास और पोटासि क्लोरास, साधारण 
नाम है कलोरेट आँव पोटास । उसका फार्मला हैः £८0 इसकी तसदीक 
हो चुकी है , 'गाईडिंग सिम्पटम्स! के लेखकोने, इस औषधको, वहुत बडी 
हद तक, डा० शुसलरके काछी म्योर॒ते मिलते-छझलते पाया, और अपनी 
पुस्तकर्में उसे स्थान दिया , देखिये “गाईडिग सिम्पटस्स, खण्ड दे ।” 
- रासायनिक तत्त्व ; फार्मूला £८ यह लत्रण, कोर्नेन्लाइट नामी 

खनिजमें, कुदरती तौर पर, पाया जाता है। हाइडरोक्लोरिक ऐसिडको शुद्ध 

पोटासियम कार्वोनेट, या हाईडरेटमें मिलाकर तेयार किया जा सकता 
है। इसके कण प्राय. ठोस, और, आठ पहल्नू वाले होते हैं। उनका कोई रंग 
नही होता, या फिर सफेद होते हैं। साधारण तौरपर पिघल जाते हैं, ऊचे 
तापमान पर, विलगाव आये बिना ही उड जाते हैं । ३ भाग ठण्डा पानी और 
२ भाग उबलते पानीमें ये कण घुल जाते हैं। वलवान अलकोहलमें ये कण 
नही घुलते । 

तेयारी : होम्योपैथिक औषध निर्माण पद्धतिके अनुसार शुद्ध क्लोराईड 
को पीसकर विचूर्ण बनाया जाता है । 

शारीरिक-रासायनिक तथ्य - डा० शुसल्तरका मत है कि जमी हुईं वसा 
से, इस लव॒णका विशेष रासायनिक सम्बन्ध है , जब इसके कर्णोंका स्वाभाविक 
सन्तुलन विगडता है, तो वसामय रस, या पीव जेसा कोई निस्तरण आ जाता 
है । इस लवणके बिना, दिमागका कोई कोप वन नहीं सकता ५ कोई कोष वन नही सकवा । यह लवण रक्त 
कणी,. पेशियों, वातनाडियों, दिमागके कोषों, और, कोषोंके तरलमें पाया 
जाता है। शारीरिक रचनाकी इण्टिसे, सोडियम क्लोराईडके साथ, 
इसका गहरा सम्बन्ध है। दोनोंके स्वाभाविक तत्त्वोर्मे भारी समवा है। अन्य 
निर्जीव लवणोकी अपेक्षा, अपने निकट सम्बन्धी सोडियम क्लोराईडको 
छोड कर, यह रक्तमें सबसे अधिक पाया जाता है। सम्बन्ध निम्नलिखित है « 
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काली मस्‍्योर ४ भाग १००० में , नेटरम भ्योर जैव भाग ६००० में; यदि 
किसी क्षोमके कारण, ऊपरी चमड़ीमें काछी स्योरके परमाणुओकी कमी 
पड जाए, ती, वहाँसे सफेद रगका वसामय रस आता ६ै। सख जानेपर 
वहा, सफेद रंगकी सूखी फुन्सी बनती हें। यदि यह क्षोभ ऊपरी चमडीके 
नीचे स्थित तन्तुओ तक पहुँच जाए, तो फिर, जमी हुई वसा, ओर, रक्ताम्बु 
दोनों ही खारिज होने लगते हें। तव लचाके पीडित या जाक्रांत भागपर 
छाले वनते है । यही वह शारीरिक प्रक्रिया है जो छोटी चेचक, गौ चेंचक और, 
वेक्सीनजनित रोगॉमें होती है। यही प्रक्रिया ऊपरी खचाके कीपोमें 
भी हो सकती है। यदि काठछी म्थोरके परमाणुओंका व्यवह्र करानेसे, 
पीडित तन्तुकी एकरसता वहाल हो जाए, तो फिर, रस या पीव बहने लगती 
है। जो भी हो, यह परिणाम, सभवतः हाईडरोक्लोरिक एडिक पेदा होनेके 
परिणामस्वरूप आता है, और यह ऐसिड एच० सी० एल० ध८. के 
एक भाग क्लोरीन और प्राणवायुके सयोगसे वनता है। यह हाईडरोक्लोरिक 
ऐस्िड उस वसामय तत्त्वको घुला देता है, और उसे फिर विकसित होनेका 
अवसर नहीं देता । 

साधारण क्रिया : काछी म्योर रक्ताम्वु झिल्लियोके प्रदाहके दूसरे द्जेके 
समान है , जब्रकि निस्सरण वसामय हो । यदि वसामय निस्सरणका शोषण 
हो जानेके वाद, श्वेत कण शेप रह जाएँ, तो नेटरम फॉस काम देता है। 
काली म्योर क्रप या डिफ्थेरिया जेसे स्रावो ( निस्सरणों ) में काम आता 
है; अतएव डिफ्येरिया, पेचिश, क्रप, क्रुवाले नमोनिया, सयोजक तन्तुओंमें 
वसामय स्राव आते, लसिका ग्रन्थियोंके वढ़ जाने, श॒ुप्त रूपसे आए प्रदाह, 
चमडीके दानों जेसी बीमारियोंमें हितकर है। साधारणतः मोटे लक्षण ये हैं : 
जीमकी जड़पर सफेद या मेले-से सफेद रंगकी मेल जमती है , सफेद 
या मेले-से सफेद स्राव आते है , भन्थिया फूछ जाती हैं। खाँसीमे 
गाढी, सफेद, वसामय कफ आती है, अन्य श्लेष्मिक स्तरोंसे भी 
इसी प्रकारका स्राव आती है; लचासे आटे जेंसी सिकडी झडती है! 
जिगरकी सुस्ती आदि । 


कानके चिकित्सकोके हाथमें काली स्योर सर्वोत्तम और सिद्ध औषध 
। यह नज़लेके स्तावोंके दूसरे दर्जमें हितकर है । 
मे 
चरित्रगत गुण ओर लक्षण 


मत ४ रोगी समझता है कि उसे भूखे रहना चाहिए । 
सर और खोपड़ीकी त्वचा : सर दर्द , उसके साथ के , खासकर दूध 


काली स्योरियाटिकम द्छ 


जेसी सफेद बलगम धुके । पुराना रोज आने वाला सरदर्द जिममें जवान पर 
सफेद मैल आए ; यथा सफ़ेद कफ़की के हो, जो जिगरकी सुस्तीके कारण 
आए | सरकी तर दाद जिसपर मोटा खुरण्ड आए , सिकड़ी मढ़े । 

आँखें +$ सफेद कीचड या ख्राव आए , हरे, पीले रगका, हरमे-से 
रगका ; या गहरे पीले <यका पीवन्चा मवाद आए । पपोटोंके ऊपर मवाद 
के महीन-महीन बिन्दु आएं , चौडे-चौडे, कम गहरे घाव जो छालेके कारण 
चने हो। कनीनिका पर छाले पडें। ऐमा जान पड़े जेसे जाँखोमें रेत 
पडा है । पृवलीका प्रदाह, मोतिया , जब कल्केरिया फ्लोर अपना काम कर 
चुका हो , ऐसे घाव जो बहुत मन्‍्द गति से भरते हो, और लाली अधिक न 
हो; घावसे मैल सफेद रगका, या गहरे पीले रगका मवाद साधारण मात्रामें 
आए । कनीनिकाके परदार्में पत आ जाती है। छुकरे ; कनीनिका प्रदाह, - 
चल्लुताल प्रदाह जबकि रस या पीव आ गयी हो । 

कास + कानके मध्य भागका पुराना नजरा , कानके मध्य भाग 
या कानकी मध्य नालीकी सूजन, और, वहाँ रक्त अधिक सचित होने 
के कारण आया वहरापन, या कान दर्द, या नाक साफ करते समय, या 
मिगलते समय कडकडाहटकी आवाज़ आए। गलेकी खरावियोंके कारण 
आया वहरापन जबकि जीभ भी सफेद हो। कानके बाहरी भागकी 
चसूजनके कारण आया वहरापन , कानके ढोलकी झिल्लियोंके ऊपरी स्तर 
की नमदार खराश , बाहरी छेद और कानके ढोलकी झिल्लियों पर दाने 
वनना ; दोनोकी भरमार ; मध्य कानका प्रदाह जो वढता जाए. , ऐसा बोध 
हो जेसे कान बन्द हो गया है । वहरापन ; नाक और गलकोपषमें कोई दकावट 
आए , कानकी मध्य नालीका बंद हो जाना। डा० आर० एस० 
कोपलेण्डने लिखा है ; “जब कानकी मध्य नालीको फेलाने वाला रबडन्यत्न 
काम न दे सका, तो काली स्योरकी कुछ खुराकें, उसे वडी आसानीसे 
'फेला देती हैं।? कानके ढोलकी झिल्लियोंका सुकडाव ; कानके बाहरी 
छेदकी दीवार सुकडी हुई ; दाएँ कानकी मध्य नाली पर अधिक असर करता 
है। कानके आसपासकी ग्रन्थियाँ फ़ूली हुई । कान गूँजें ( कर्णनाद ) ; 
कानमें चटककी आवाज आती दे | 

नाक $ नज़ला , सफेद, गाढा स्राव गिरे। नाक बन्द , जीभ सफेद-सी 
मैली ; सूखा जुकाम, गलकोषकी मेहराव पर वडी लेसदार पपडी आए । 


दोपहर वाद नकसीर चले ( होलत्रुक ) । 
चेहरा : गालें फ़ूली हुई और वेदनापूर्ण । मसढ़ा फ़ूलनेके कारण चेहरेमें 


दब हो | 


६८ बारह टिशू रेमिडीन 


मुँह : छोटे बच्चो, या स्तनपान कराने वाली माँके मुँहमें भूरे या मैल-से 
सफेद रगके छाले पर्डे । महके गलने-सडने वाले घाव, जिनसे तीक्षण खाब 
आए, ओर मँह कच्चा हो जाए , जबडों और गद॑नकी ग्रन्थियाँ फूल जाएँ । 


जीम : सूजन आती है , मैल-से सफेद र॑गकी सखी या चिकनी मेलकी 
तह जमती है। जीम पर आडी-विरछी लकी बन जाती हैं , जेसे नकशा हो # 

दाँत $ मसूढोंका फ़ूलना जबकि अभी पीव न आयी हो । दाँत ददें जबकि 
मयढों, ओर गालो पर सूजन हो । 

»/शला ; डिफ्येरियाके अधिकाश रोगियोंके लिए एकमात्र औषध 
: करायें । कनपेड़ , गलकोष प्रदाह , गलेमें मैले-लसे सफेद रगके दाग पढते हैं, 
“चापीव आ जाती है। ग्रन्थि प्रदाहकों इसने अनेक बार कम किया है। 

दुर्गन्धित, पानी जेसे और छोटे-छोटे गोले खासकर थरूके। निगले तो ददे 
हो , आतशकके कारण आया गलक्षत , ठाँसिल प्रदाहमें जेसे ही सूजन आए, 
तो दूसरे दर्जे की औषध है ! ठाँसिलों पर सूजन आती है, और, वे इतने बढ़ 
जाते हैं कि सास लेना मुश्किल हो जाता है। गलेमें सफेठ, या भूरे रगके दास 
पर्डे | सफेद र॑ंगकी मैल आए. । सन्‌ १६०० के होम्योपंथिक रिकार्डरमें इस 
ओऔषधकी ६ शक्तिके परीक्षण प्रकाशित हुए थे। वहाँ इसने बहुत बुरा 
गलक्षत पेदा किया, पानी तक निगलनेसे दर्द आया, टॉँसिल प्रदाहित हुए, 
गला कडी, रेशेदार बलगमसे भर जाता था ! टखनेके जोड फ़ूल गये थे | जिस 
व्यक्ति पर यह दवा आजमायी गईं, वह इसके व्यवहारका आरम्भ करनेसे पहले 
विलकुल तन्दुरुस्त था ! 

आमाशय : अरुचि , पित्त विकार , जवकि जीभकी रगत भूरी, या 
सफेद हो । मन्दारिन और अजीण , जबकि जीभ सफेद-सी हो । चिकनायी 
खानेके वाद तवीयत विगड जाए, ओर, दायी ओर कथेके नीचे दर्द और 
भारीपन आए। अजीण जिसके साथ के भी हो, और, केमें सफेद, और 
अपारदर्शक कफ आए, मेँहमें लार भरे। आमाशय प्रदाह जो अधिक गर्म 
पेय पीनेसे आया हो। आमाशय शूल, कब्ज, और के जिसमें गाढी सफेद 
वलग्रम आए, था गहरे रगका, छिछ्डडेदार और लेसदार कफ आए । मेंहका 
स्वाद कठवा और कब्ज , इन लक्षणोके साथ पीलिया ( होलब्र्‌क ) । 

पेट और पाखाना : पीलिया जो कि सर्दी लगनेसे आया हो 
सर्दीके परिणामस्वरूप बारह उगल आतसे नजला गिरे, और, पाखानोंकी रंगत 
हृतकी । जिगर शिश्विल या पूर्णतः निष्क्रिय भोर दर्द हो, हल्के या गहरे 
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पीले रगके पाखाने आए, पा कब्ज हो, और, जीभपर मैत्त जमे । टायफायड, 
जिसमें पतले, वा झागदार पासाने आए। ऐट कोमल थीर उसपर सूजन 
आाए। टापयफायड और कज्ज , छोदे-छोटे, सफेद कृमि जो मलद्वारमें ।खुजली 
पंदा कर ( लेटरस फास ) ; अफारा , पेट्का एल जाना थादि! अन्तडियों 
थी पदाण सज़नका दूसरा दर्जा, अन्धी आनके आनपासकी सूजन, अधघी 
आनका प्रदाह ( अधी आंनकी सूजन णीर्षकके नीचे परीक्षण देखे ), कब्ज 
जिसमें हल्के रंगके पासाने आए, जो इस बातका सकेत है कि पित्त दृषित 
हैं। जिगरकी सुन्ती, या जब यह रोग किसी और मौलिक कारणसे आया हो 
और, चिक्‍्नाईवाली चीएें हजम न होती हों । अतिसार : जो स्लनिग्ध पदार्थ 
खानेके बाद आए, या ठाग्फायडके साथ आए ; जब्र पाखाने पीले, मट्मेले या 
नारंगी रंगके आए , पाखानेकी रपत सफेद और चिकनी । पेचिश . जिसमें 
चिकने पाखाने आए | खूनी बवासीर £ खूनकी ४गत गहरी, गाढी ; चर्त्री 
जता, छिद्डेदार । 

मृत्रप्रणाली और कामाग : ममानेका तबण प्रदाह, जो दूसरे दर्जमें 
पहुँच गया हो, जब सूजन आ गया हो और गाढ़ा, सफेद मवाद आता हो। 
थुराने मृन्नाशय प्रदाहमें भी सुख्य औपध है। गुदोका प्रदाह , गहरे रगका 
पेशाब, जबकि यरिक ऐमिड भी आता हो । सुजाक और अण्डप्रदाहमें मुख्य 
ओऔपच है ; जबकि तकलीफ सुज्ञाक दव जानेसे थायी हो । वाघी जिसमें नई 
सुजन हो, और, मादा आतशकके लिए भी यह मुख्य औपघ है (३३८ )। पुराना 
आतशक जिसमें निदान सम्बन्धी सभी लक्षण हों । पुराना मजाक जिसके साथ 
गर्जिमा भी हो । 

मासिक धर्म बहुत ठेरसे या विलकुल ही न आए। वार-बार आए । 
स्कोरिया जिसमें दूध-से सफेद रगका गाढा, कोमल त्राव आए। गर्भाशयकी 
गदन, और, मँहकी यूजन, जबकि गाढा सफेद, कोमल स्राव आता हो। 
जरायुमें रक्त सचित होनेकी पुरानी शिकायत, जराबुका फल जाना, दूसरा 
दर्जा ( देखिए कल्केरिया फ्छोर )। 
*<> रर्भकाल गर्मकाबीन को जिसने ने वल्यम लीन के जिसमें सफेद बलगम निकले | प्रसत ज्वरके _ 
करती है-।. 

इवास-सस्थान $ स्वगलोप ; स्व॒रभग जो सर्दी लगनेसे आया हो, इसके 


साथ ज़बान सफेद , उमा जिसके साथ आमाशयकी ख़राबियां भी हो, डहव 


-आसनेसे जरा-्सी कफ आए आए। सासकी नालियोंका दमा, ब्राकाईटिसका 


हे फेफडोंकी टीवीको 


डूसरा दर्जा, जब सफेठ, गाढ्‌ बलग्रम निकलती हो । 
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खासी जिसमें गाढी, सफेद, दूध-सी सफेद कफ आए । खाँसते समय आवाज़ 
हो जिसमें गाठी ओर सफेद कफ आए । था्खें वाहरको निकली नजर आएं, 
जीभ सफेद , क्रप खाँसी जिसमें कफ न आए, और, कुत्तेके भाकने जे सी कुत्तेक भौकने जेसी आवाज़ _ 
आए | क्रप खासीमें यह सुख्य ओपध है । यु | नमोनिया , रा दर्जा ; सफद, 
लेसदार कफ आए। प्लुरिसी , दूसरा दर्जा , जिसमें चर्ची जेसी कफ आए 
और, पदार्मे चिपकाव, था सटाव आ चला हो, खर्राटेसे साम ले, सासकी नालीमें 
घडघडाहट हो, जबकि वहाँ गाढ़ा लेसदार कफ जमी हुई हो, और उसे खास- 
करके थरुका जा सके । सूखी खाँसी । वच्चा खासते समव गला पकड ले। 

रक्त संचार $ समावरोधन अर्थात शिराओमें राक्त-कण जमकर रक्त 
सचारमें बाधा उपस्थित कर देते हें । खूनमें जमने-जमानेका झुकाव आ जाता 
है। ये जमे हुए कण डाठका काम करते हैं। दिलकी शिल्लियोंका प्रदाह ; 
जव वसामय कफ आ गया हो, या उन झिल्नियोंमें चिपकाव आ गया हो । जब 
दिल फेल गया हो, तो दिलकी ओर अधिक रक्त आनेसे धडकन होने लगती है । 

कमर और हाथ-पाव : गर्दनकी ग्रन्थिया फूल जाती हैं। गठिया- 
वातका ज्वर , जोडोमें रस या पीव जेसी विजातीय चीजें आ जाती हें, या 
सूजन हो जाती द। जोडोंकी संधियोॉंका नया गठियावात , जोडोके दर्द 
जबकि वे हरकत करनेसे वढते हों, और, जीभपर सफेद रगकी मैल आती हो । 
गठियाबातका दर्द केवल हरकत करते समय आता है , या उस समय बढ़ जाता 
है ( फेर्स फॉस ) , गठियावातका दर्द जो रातको विस्तरकी गर्मीसे बढ़े; 
कमरके निचले भागसे पेरों तक विजली की-सी तेजीसे दर्द हो , बिस्तर छोड 
देना पडे , ओर बेठ जाना पडे । लिखते समय हाथोमें अकडन आ जाए । 
पुराना गठियावात्त और सूजन जबकि किसी तरहकी हरकतसे दर्द आ जाता हो । 
ठागों और पेरोंकी पुरानी सूजन जो वेदनाहीन हो, और, उसमें असह्य खुजली 
चले । कूल्हेके जोडोंकी बीमारियोका दूसरा दर्जा हाथ-पावके घाव , जिनसे 
वसामय स्राव हो । पावके अग्रठेकी सृज़न। हाथकी पीठकी कण्डराओंमें 
चरचराहटकी आवाज़ हो । बवाइया | 


22'रनायुजाल : मगीके लिए सिद्धौपध है। _शतें क्रिः जबकि यह 
- रोग एस्जिमा या किसी और तरहकी फुन्सिया दब जानेके बाद आया हो_ और तरहकी फुन्सिया या हो 


> कर परत परत पा ववाजका डीवी ].- समय तक निरन्तर रहना चाहिए । मेरुदण्डका 
* ज़रा-सी आवाजपर चौक उठे । लन्द्रा , व्याकुज्न नौंद । 
ज्वर : रक्तका अधिक सचित हो जाना , श्रदाहका दूसरा दर्जा 


चाहे वह शरीस्के जिस अगमे आया हो। आमाशय ज्वर, 
टायफायड ज्वरमें दूसरे दर्ज की ओषध हैं। प्रसूतत ज्वर के लिए स्ख्य _- 
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-बोषघ-६-८ गठिवाबात ज्वरमें फेंर्स फॉसके साथ अदल-बदल कर दी 
जाती हैं। अधिकाश केसोंको ठीक कर सकी है। टायफायड ज्वरकी 
कब्ल । वारीके ज़्वर जबकि इस ओऔपधके अन्य मार्ग दर्शक लक्षण भी मौजूद 
हों। लाल ज्वरके लिए प्रतिशोधक है, अर्धाव्‌ इसे खानेसे यह ज्वर नहीं 
थाता। नजले-जुकामका ज्वर, भारी सर्दी लगे, जरा-सी ठण्डी हवा शरीर 
के पार हो जाती है। सर्दीसि बचनेके लिए रोगीको आगके पास बैठना 
पट़ता हैं। विस्तरमें कप्डा ओदकर लेट जानेसे आराम मिलता है 
( हालत्र्‌क ) | 


त्वचा £ नासूर , फोड़े , कारवंकल आदिका दूसरा दर्जा, जबकि 
पीडित अगके भीतर पीव था चुकी हो । यह औपध पीव आनेसे पहले सूजन 
को हटा देवी ई कील , लाल दाय ; एरिजमा, छाले आदि जिनमें याद सफ़ेद 
मबाद आया हो , एरिज्षमा जिससे अलब्यूमन जेसा मवाद निकले , चेचकका 
टीका लगवानेके वाद जब त्वचाका कोई रोग आया हो । गर्भाशयकी क्रिया 
'विगड जानेके वाद आया एर्ज़िमा । ल्वचासे सू्री, आठे जेसी रूसी झडे , 
इस्साध्य एस्ज़िमा ; सरकी तर दाद जिसपर मोटा खुरण्ड आए , छोटे बच्चेके 
चेहरे और सरपर खुरण्डदार दाने निकलें । 
आगसे जला । वाहर लगानेक्रे लिए भी काम आती है, छाले आदि । १)<के 
विचृर्णको पानीमें घोलकर जली जगह लगाएँ । दर्द और जलन तत्काल बद 
हो जाएगी | पावके अगुठेकी सृजन , बवाई या ल्वचाके दाने आदि जिनका 
सम्बन्ध आमाशय या मासिक धमकी खराबीसे हो । छालेदार विसर्पके लिए 
सुख्य औपधघ है। दाद; वत्तलाकार विसपिंका , खचाका एक रोग है 
जिसमें शरीरके दायें भाग पर चकत्ते पढते हैं, और, जाघ पर सूजन 
आ जाती है, चेहरेकी चमडीका टीवी , चेचक , स्व॒रभंग सहित खासी, 
और, ग्रन्थियोकी सूजन , इन रोगोके बादके उपद्रवोके लिए भी हितकर 
है। चेहरे और गर्दनके फोडे-फुन्सियां। छोटी चेचकके लिए सुख्य औपध 
है। यह ओऔपध छाले नही पडने देती । घाव जिसके ऊपर आटे जेसे सफेद 
खुरण्ड आए, या वसामय, सफेद खाव आए । सुजाक ( साईकोसिस 2) के लिए 
मुख्य औपधघ है ! मासमें गडकर वढने वाले नाखून । हाथके मस्से । 
तन्तु + खूनकी कमी, यदि इसके साथ चमडीका कोई विकार भी हो, 
तो, यह अन्तरकालीन औषघधके तौरपर दी जाती है। रक्तज्नाव , काला, 
छिछडेदार , लेसदार । चोट-चपेट, कंटाव या रगड आदि | ऐसी हालवमें 
सृजनेके लिए हितकर है। शोथ जो दिल, जिगर या शुदोंके खराबीके 
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कारण आए, या पित्तकी नाडियोगें रुकावट पडनेसे, या दिलकी 
कमजोरीसे आए । जबकि घडकन भी होती हो । पेशाबर्में सफ़ेद तलछेट 
जमती जाती हे, और जीभपर सफेट मैलकी तरह आए | जब सयोजक-तन्वृर्रीमिं 
आए बसामय निस्सरण, या लिम्फका शोौपण न हों रहा हो। ग्न्धियों 
की सूजन, उनके आसपासकी जगहमें पीव आदि निस्सरण शुप्त 
रूपसे आ जाते है । घावमें आया गठा मास , अतख्य दाने , कण्ठमाला ; 
शीताद जिसमें गुप्त रूससे सख्त मबाद आया हो । मोच और गण्डमालाके 
लिए. दूसरे दर्जकी दवा है । चेचकका टीका लगानेके कुपरिणाम । आतशक ! 

हास-बृद्धि ः आमाशय और पेटके लक्षण स्निग्ध, गुर पदार्थ ( पक- 
वान ) खानेसे बढ़ते हैं। गठियाबातक्े या दूसरे दर्द हरकत करनेसे 
बढ़ते हैं । 

डा० साँडसने लिखा है : “यह सुस्तीसे काम करनेवाली ओऔपध है, 
सुस्त लक्षणों और सुस्त तब्रीयत्तोंके लिए हिंतकर है । यही कारण है कि 
कठमाला, सुजाक और आतशकके लिए हितकर है !” 


होम्योपेयिक तथ्य ; डा० हेरिंग द्वारा लिखित गाईडिंग सिम्पटम्स 
खण्ड ६ में इस ओपघके सारे लक्षण दिए गए हैं, परन्तु दुर्भाग्यसे उन्हें 
काछी फ्लोरिकमके लक्षणोंसे मिला दिया गया हे । दोनोके लक्षणोंमें वहाँ 
कोई सीमा-रेखा नहीं है। इस तरह, अध्ययनकी दृणष्टिसे, उनका कोई 


मुल्य नहीं रहा । यह मृल्य तभी था। जब दोनोंको अलग-अलग रखा 
जाता | 


व्यवहार $ शुसलरने ६१८ या १२९८ को विशेषता दी है, हालाकि बाद 
में, वह इनसे भी कम शक्तियोंका व्यवहार करते रहे। डिफथेरियामें उन्होंने 
२१८ की १० या १५ ग्रेन एक गिलास पानी मिला कर गरारे करनेकी 
सिफारिश की है | आगसे जलेमें, फोडों, कारवकल, चमडीके अन्य विकारों 
ओऔर मस्सोंके लिए उन्होंने वाहर लगानेकी सिफारिश भी की है । 


सम्बन्ध : चूँकि यह औपध पीव आदि आते ही, हर प्रकारके प्रदाह 
के दूसरे द्जमें हितकर है, अतएवं इसके अन्य सहयोगी हैं, बाईओ निया, 
मक , ऐपिस, थुजा, स्पोजिया, आयोडिन, फलस, रस और सल्फर । 


निम्नलिखित औपसधोमें, जब्र उनपर होम्योपेथिक ढगसे विचार किया 
गया, तो, मात्तम हुआ कि काली म्थोर काफी मात्रामें पाया जाता है : 
फाईटो न्‍ संगनेरिया » स्टिलिजिया, पाइनस केन , एस्पलेपिअस , 
एलंथस एनि स्टिब्ले , स्टस्टिगेलिस, सिमीसिफ्यूगा, वर्वेरिस । 
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इन सबके बशतसे लक्षण काली म्थोरके साथ मिलते-बुलते हें ॥ जय 
चानस्यति और पशुवगतसे, मिचने वाली विविध ओपबश्रोंका रासायनिक 
बिउलेपण होगा, तब उनमे मृत तत्त्वोझों टप्टिमें रखते हुए, इनके लक्षणों 
ली नुक्नना ऐो सकेगी । 
छानकी मध्य नालीके रोगोर्गे मर्क डह्सिससे हत्नना करें ; आवशक 
में काठी सल्‍क और साइईलीशिया इसके बाद काम आते हैं। चेहरेकी 
चमडीके टीवीमें कल्केरिया फ्ॉस इसके वाद अच्छा काम करता है । 
अप शुवलरबी जलिक्ल्ग पद्धतिमें काली स्थोरका व्ही दर्जा है जो शुद्ध 


.होम्योपीने सल्मरह्ा ह। यह बहुत गहराई तक पहुँच कर काम करती 
है, और, गेगको जड-मूलसे उल्दाढ फंकनेका इसमें झुकाव हैं। यह 
चन्तरकालीन धीपधके न्पर्मे हितकर है, और दूसरी ओऔपधोंके लिए 
राला साफ कर देती ६ै। काली स्पोसके वाद, आम तोर पर, कल्केरिया 
सलल्‍्फ अच्छा काम करता है। यह उसके कार्य को पूरा कर देता है, 
जबकि सूचनको पकानेके लिए लमिका जेसा नज्चा मवाद आ चुका हो 
जब सयोजफ तन्तुओ्ंके आनपास लचाकी गहरी पत्तें भ्ाक्रान्त हुईहों , 
चीर जब लचा उधडनी शुरू हो गयी हो, जीभ पर सफेद रगकी मैल आयी 
हो, और, सफेद-सा अवारदर्शों खाब आने लगा हो, तो यह नेटरम म्थोरकों 
भात कर तेता है। (मार्गन) ! 
क्टठोरेटके साथ भी काली म्योरकी तुलना की जा सकती है , पोटाश 
के सभी नमकोमें काली क्‍्लोर सबसे वढकर विपेला है। यह आमाशव और 
अन्तडियोंकी सारी शइ्लैप्मिक पझिप्चियोर्मे भारी क्षोभ लाता है, ओर, वहाँ 
सडाव ( गेंगरीन ) जैसे घाव पंदा करता है। मुँह आने, पेचिश, केसर और 
चृक्ष प्रदाहमें इसका सुकावला करें | ( देखिए ऐलेनकी हैण्डचुक ) । 





काली फॉस्फोरिकम्त ( ॥॥ श9एाणाप्णा। ) 
पर्याय : पोटठास्सियम फॉस्फेट , पोटास्सिआई फॉस्कास । 
साधारण नाम - फास्फेट आँचर पोंठाश । 
04. 


रासायनिक तत्त्व : फार्मला ; ॥८2, छ? 
तरल फॉल्फोरिक ऐसिडमें पोटाश, हाईडरेट या हक पट 438 
मात्रा मिलाई जाती है। जबतक इस घोलकी प्रतिक्रिया हल्के तौर पर 


यलक्लाईन न हो जाए, इसे पडा रहने देते हैं। इसके कण बडी कठिनग 
से बनते हैं ; 
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तैयारी  होम्योपैथिक फार्माकोपियाके सिद्धान्तोंके अनुसार उसका 
विचुर्ण तेयार किया जाता है । 

शारीरिक रसायनिक तथ्य + काली फॉस शरीरके सभी अगों और 
तन्तु ओ विशेषतः दिमाग, वातनाडियो, पेशियों, और रक्त कणोमें पाया जाता 
है। तन्तुओऑका निर्माण करने वाली चीजोमें भी यह तत्त्व पाया जाता है ! 
शरीरका पोपण करने वाले सभी तरलोंमें भी पाया जाता है , साराश यह है कि 
तन्तुनिर्माणके लिए यह अनिवार्य है। हम यह बात भी जानते हैं कि सांस लेते 
समय प्राणवायु और अन्य गेसोमें, तथा रत्तमें क्या-क्या रासायनिक परिवर्तन 
आते है , हम यह भी जानते हैं कि स्नेहका केसे सावुन वनता है, और प्राण- 
वायुसे उसका केसे सयोग होता है। ये सारे परिवत्तन खारों, विशेषतः 
काली फॉस की उपस्थितिके कारण होते है । 


डा० डाल्टन का मत है कि शरीरके भीतर जो बडे-वडे परिवत्तन होते 
हैं, उनके लिए अल्कलाईन ( खार ) की उपस्थिति अनिवाये है। रक्तधार 
में, या शरीरके बंद गढोंमें, जितने प्रकारके तरल पाए जाते हैं, उन सब 
में, निर्विवाद रूपसे, खार पाए जाते हैं। यह देखा गया है कि बात- 
नाडियो अपने महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंको वहुत देर तक सुरक्षित रखती हैं, ओर, 
उनमें यह लवण तरल रूपमें पाया जाता है । 

डा० गॉफोगलने लिखा है ; “जब पेशाव द्वारा काछी फॉसका वाहर निक- 
लना कम हो जाता है, तो शरीरमें ऐसी परिस्थितियाँ पेदा हो जाती हैं जो 
टायफसके /विलगाव ( विश्व/खलन ) पेंदा हुए उपादानोंका पूरा-पूरा विरोध 
करती हैं, और इस रोगके प्रसार या फेलावको भी रोकती हैं ।” 

काली फॉस छतनाशक है, और, तन्‍्तुओंमें आने वाले विनाश या हास 
को रोकता है । दुबंलता, अपकप, या हास काली फॉसके विचित्र लक्षण हैं । 

डा० हैरिंगने लिखा है ः लीविंगका यह आविष्कार वहुत महान और 
महत्वपूण है कि पेशियोंके रक्तम्बुमेँ पोटाश और रक्तधारमें क्लोराईड 
आँव सोडियम प्रचुर मात्रामें पाए जाते हैं। हमने इस आविष्कारसे भारी लाभ 
उठाया है , विशेषतः एक या दूसरे पोषणको विशेषता देनेमें | 

जब शरीरमें काली फॉसके परमाणुओंका सनन्‍्हुलन विगड जाता है, 
तो निम्नलिखित विकार शकषाते हैं . 

१ मनर्में ; भीरता, क्षजा, व्यग्रता, भय, आंस बहाना, घर वालोकी 


याद सताए और उनसे मिलनेके लिए जाने की व्याकुलता, स्मरण शक्तिका 
अभाव तथा खित्नता आदि । 
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६. रक्त संचारमें  न्‍ाठीकी चाल छोटी हे जाती है और वह बार-बार 
घठक्ती है ; बादरने वृष सुस्त प४ जाती है । 

३ वेदनाशीन बातनाशियोंमें * दर्द आता है , जेसे उन्हें, लकवा मार 
गया है । 





४« संचालक बातनाएयोनें: पेशियों और वातनाडियोकी हु्बंलतासे 
लेजर लक्चें तकऊी हालत होती £ै 

५. रुष्ठानृभतिशील ब्ातनाडियोर्मे बसामय तल्तुओंका अपकप : किसी 
एक स्थानऊे पोषपमें देर होनेसे लेकर पौपणके सर्वथा बन्द हो जाने तककी ; 
प्रिणामस्व्रर्य पीडित बातनाटिया नर्म पड जाती है, और, उनका क्षय (अपकर्ष) 
शुरू हे जाता है । 

साधारण कार्य : ऐसी हालतें घातनाडियोकी हर्वछताकेप रिणामस्वरूप 
आता ईं, नसे थकान, परिश्रम, दिभागी ताकतकी कमी, जोर खिननता | 
डा० गयलओऊी देग्व-रेखर्मे जिन व्यक्तियोंने यह ओपधघ खा कर, लक्षण बताए, 
उन्होंने सुप्यतः थकान आनेडी शिकायत की । उन्होंने इस थकानका केन्द्र 
मन, बातनादियाँ और पेशिया बताया । काछी फास दिमाग, वावनाडियोके 
कोपो, और रक्तन्‍क्रपोंपर असर करता है। यह रक्त कणोके पोषणको प्रभावित 
करता है, और, परिणामस्वन्प वहा क्षोभ, हल्का-सा प्रदह, और कुछ हृद 
वक, अपकर्ष पेदा करता है। थआमतौरपर टिमाग्मे मुस्ती आती है। यदि 
दिमायको उत्तेजना मिले, वी वह काम कर सकता है। अधिक दिमागी काम 
करनेके बाद आयी थकान! यह हालत उन हालवॉसे मिलती-छुलती है, जिसे 
हम स्नायु दु्बंह़ता कहते हैं, और, यही वह क्षेत्र है जिसमें इस औपधने सर्वा- 
'घिक प्रशसा प्राए की है। शरीरके सभी मलोने तेज गध आना इसका वडा 
लक्षण है। तदण रोगों, पेशीवात और पेशियोमें क्षीणता लाने वाले रोगोके 
बाद आयी पेशी दुबबंलताको यह औपध दूर करती है। ऐसे विकार जी स्नाथु 
जालकी स्वाभाविक क्रिया विगडनेके वाद आए हों , बूढ़ोंके अपकप जेसी 
हालतें जो रक्त-कणो और पेशियोंके रसमें बडी तेजीसे आए विलगावका 
परिणाम हो , जैसे सक्रामक रक्तम्राव, अतिसार जिसमें मलसे सुर्दार जेसी गन्ध 
आए, शीताद, मेंह आना, सड़ाव ( गेंगरीन ) की वेदना, आवशकका घाव 
और, टायफायडकी हालतें आदि ! 


चर्त्रिगत ग्रण ओर लक्षण 


मन : व्याकुलता , स्नायविक भय जो अकारण हो , निराश , विचित्र 


ते 


जि 


/? 


बारह टिशू रेमिडीज् 


वार्तें सोचे , हर वात के निराशापूर्ण पहल्लूपर बातें करें , कुढ़न ; कारवार और 
रुपए पैसेके वारेमें निराशासे घिरा रहता है। दोस्तीके साथ मिलना-जुलना 
या बातचीत करना पसन्द नही करता | अधिक मानसिक परिश्रमसे आयी 
पदिमार कम्तजोरी उत्साहहीनता , चिड़चिड़ापन , भारी अधीरता, स्मरण 
शक्तिका अभाव $ लिखते समय भूलें करे , गलत अक्षरों वा शब्दोंका व्यव- 
हार करे , विचारोमें गडबड । आवाजसे भय लगे ओर सहन न हो। जडता , 
मानसिक शक्तिका अभाव, जरा-सा परिश्रमी भारी काम जान पडे । अनिश्चित, 
अधिक परिवत्तनशील | जब गा रहा हो, तो अनियमित और वेतुकी वातें करे 
( लेटरम स्योर ) , भव शोक जौर दुखके, दुष्परिणाम , जानेन्द्रियोका भ्रम; 
घर जानेके लिए व्वाकुल , भूत कालकी वातोंसे परेशान ; भावनाओंमें सहसा 
परिवर्तन आने , हँसी या चिह्लानेके दोरे पडनेके बाद, और गलत घारणाओं 
के बाद जाया हिस्टीरिया | पागलपन और दिमागके दूसरे विकार। भारी 
वहम ; चित्तोद्दंग , खिन्‍नता , प्रसवोन्‍्माद , थाहे भरे , उत्साहहीनता ; 
लज्जाशील , अत्यधिक भावुक, जिससे चेहरा लाल हो जाए, तन्‍्द्रा और 
हल्का-सा प्रलाप , कराहे , भयभीत , अगडाइया ; शरावीका वकवास, भय, 
नींद, व्याकुलता, सन्देह, वेत्ुकी बातें करे। कल्पित चीजोको पकडनेके 
लिए हाथ उठाए , दिमागी विकार , दिमागका नर्म पड जाना , पहला दर्जा ; 
छूते ही चौक पडे। बच्चोके दिमागी लक्षण , चिडचिडा , बदमिजाज, 
भवभीत , चीख मारे, कराहे। रातको सोते-सोते-डरे । लज्जाशील और 
चेहरा लाल , सोते-सोते उठकर चल दे । अत्वधिक सुृक्ष्मग्राही , सोते-सीते 
जरा-सी आवाजपर चौक पडे । सोते समय बोले , जागते समय एक से दूमरे 
कमरेमे जाना चाहे , ( हालत्रूक ) | 


हि 


डा० जाजे रावलने जो परीक्षण किए है, उनमें उन्होने चिडचिडापन 
घबराहट , उत्साहहीनता , वनन्‍्द्रा, स्मरण शक्तिका अभाव, और वेचेनी आदि 
महत्त्वपूर्ण दिमागी लक्षण पाए । 


, _ सर और खोपड़ीकी चमड़ी : जब लेटे-लेटें खडा हो ; खडा होनेपर , 
बेठनेपए और ऊपरकी ओर देखनेसे सर में चक्र आए वातनाडियों 
की थकान और डुवलताके कारण सरमें चक्कर आए। पेशानीमें मन्द- 
मन्द दर्द जो बन्द घरमें वे । दिमाग जेसे जड हो गया है, और थका 
हुआ ई। दिसागमे खनकी कमी , दिमागपर चोट आना; इडुबलता 
की हाज्ते , छात्रो और उन व्यक्तियोके सरका दर्द जो कामकाजमें 
अधिऊ मेहनत करते-करते थक्र गए हैं। चहलकदमीसे सर दर्द घट जाता 
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है। सरके पिछले भाग ( ग॒द्दी ) में, और, आँखोंके ऊपर दर्द हो जले वहाँ 
वोझ रखा है । खाते समय यह्‌ दर्द घट जाए , इस बर्दके साथ थकान और 
निढाल होनेकी अनुभति, सोच-विचारकी अक्षमता और इस ओऔपघके अपने 
विचित्र मानसिक लक्षण । 

(५ पर दर्द जिसके साथ थकानकी अनुभूति हो और आमाशयमें भारी 
इुबंलता आए। मासिक घधमके दिनोमें आने वाले सर दर्द जिनके साथ 
भूष भी हो । स्नायविक सर दर, कानोंमें भिनभिनाहट, इसके साथ सँभल 
कर बेठनेकी अक्षमताका बोध, प्रमन्‍नतापूर्ण जोशके वातावरणमें राहत 
मिलवी हैं। वदसरती सूरत । अर्थात आँखोंमें आयू आए रहें , खाते समय 
कष्ट घट जाता है। दिमागमें पानी आ जाता है। खोपडीकी चमडीकी 
खारिश ; सरके पिछले भाग ( शुद्दी ) में सन्‍्तापपूर्ण कप्ट जसे वाल खीचे 
जा रहे हैं। वायी ओरके ख्नाकार प्रवद्धनमं अतहाय दर्द जो हरकत करने 
से और खुली हवामें बढ़े । 

आँखें : डिफ्येरिया ओर भारी थकानके वाद आयी निगाहकी कमजोरी 
और दर्द जो हरकत करनेसे और खुली हवामें वढे । इन्द्रिय ज्ञानका अभाव , 
आखें जेसे जोशमें हैं , डिफ्येरियाके वाठ आया भेंगापन । पयोटोंका झूत्त जाना; 
आाखकी पेशियोमें पारस्परिक असहयोग , पासकी चीज स्पष्ट दिखायी न दे । 
ऐसा जान पडे जेसे आँखोमें रेत पडा है, या छुडी रखी है । पपोटोंमें सन्‍्ताप- 
पूर्ण कष्ट , उनमें जलन हो जेसे घृऐँसे भरी हुई हैं। पषोटोमें खिंचाव, या 
झटके आए , निगाह घुधली । आँखोके आगे काले भुनगे या पतगे उडें । 

कान ; वातनाडियॉंका विकृतिकि कारण आया वहरापन ; उसके. 
साथ वातनाडियोंकी दुबलवा और थकान , वातनाडियोकी इुबंलताके 
कारण, सोते समय कान गूर्जे। कानोंसे इुर्गन्धित, पतली यीव बहे। 
कानके ढोलकी झिल्नलियोके घाव , कानके मध्य भागसे पीव आए। यह 
ओऔषध उस हालतमें अधिक अच्छा काम करती है, जब खाव दुर्गन्धित, पतला, 
और गन्‍दा हो। बूढ़ोंमें अपकर्पकी हालतें। वन्द्व सुकड जाते हैं, और 
उनके ऊपरसे परत उतरती है। भिनभिनाहठ ( मेगनेशिया फास ) , घुनने 
की नालीमें खुजली हो , छुननेकी चेतना बढ़ जाती है , अर्थाव शोर-गुल् सहन 


नहीं होता । 

नाक ; कमजोर और नाजुक शरीर वालोकों नकसीर आए; नक- 
सीर आनेकी प्रवणता, पीनस , नाकमें यहरे, पीले <ंगके और 
दुर्गन्धित छिछडे जमे । घाव, गहरे पीले रगका खाब+; जरान्सी 
ठण्डक लगते ही के आने लगे। नाकसे गहरे पीले रगकी पपडी गिरे 
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और उसके वाद नकमीर आए। नथनोके पिछले हिस्सेसे गाढ़ा स्नाव 
गिरे “2 

चेहरा . नीलाभयुक्त ओर सुरकझाया हुआ , थाँखें खोखली । लाल, गर्म ; 
चेहरे ओर पेशानीमें जलन हो , पीला ; चेहरेमें स्‍्नायुशूल जिसके बाद भारी 
दुर्बलता आए। दावी ओरका सस्‍्नायुशुल जो ठण्डकसे घटे। स्नाबुशूल 
जो ऊपरके दातोंसे बाएं कान तक जाए। जबडेकी हड्डियोमें दर्द हो , 
जो खाने, वोलने और छूनेसे घटे। चेहरेकी पेशियोंकी दुबेलता, जिसके 
कारण ऐंडन आए । दाढीमें खुजली हो, फुन्सिया + पानीमें काम करनेसे 
आया चेहरेका लकवा । 

मुह : होठों पर पानीवाली फुन्सियां निकले , होठो पर फुन्सिया या छाले 
निकले और कष्टपूर्ण खुरण्ड आऐएँ। त्वचा उचडे , मुह आ जाए , अर्थाव 
मुहमें छाले बने , साससे दुर्गन्ध आए । मसढे नरम , मुहके गलने-सडने 
वाले घाव , भूरे रंगके घाव , लार अधिक आए , गाढी और नमकीन । 

जीम : प्रातःकाल अत्येंक खुश्क , ऐसा जान पडे कि जीभ मुहकी 
छतसे जा लगेगी। जीभ सफेद, चिकनी, भूरी-सी । जीभका प्रदाह, जब 
खुश्की अद्यधिक हो, या थकान आयी हो। जीभके किनारे लाल और 
कप्टपूर्ण । | 

दाँत : मसूहोसे खून गिरनेकी प्रवृत्ति , मसूढ़ों पर लाल रगकी मैल 
आए. , क्षीण या भरे हुए दाँतका दर्द, दाँत और पेशानीका दर्द अदल- 
बदल कर आएँ वातग्रकृतिवालों, नाजुक, या पीले शरीर वालो, और 
भावुक व्यक्तियोका दाँत दर्द , जब्रकि मसूढोों से खून गिरता हो और उन पर 
चमकदार लाल संगकी मेज्ञ या लकीर आयी हो। दाँतोंका कडकडाना | 
स्पष्ट न वीौल सके , धीरे-घीरे बोले । दाँतोमें सन्‍्तापपूर्ण कण्ट, दाँत पीसे । 

गछा : टाँसिल बढ़े हुए, सन्‍्तापपूर्ण , उन पर सफेद रगकी ठोस 
मैल जमे, जेसे डिफ्येरियाकी झिल्ली हो। गला अत्यधिक सूखा , हर समय 
निगलना चाहे , स्त््रभग , स्वर लोप , गलेमें नमकीन कफ आए । सडाव वाला 
गलक्षत , क्रषका अन्तिम दर्जा , मृछ्छा आए और , स्नायविक थकान । 
डिफ्येरियाके बादकी हालतें , निगाहकी कमजोरी, नाकमें बोले और 
किसी भी अगका लक्षवा , सडाव वाली घातक हालतें , थकान , स्वर नाडियोँ 
का लक्कबा । 

आमाशय * आमाशयका घाव , क्योंकि यह परिषोपण करने वाली 
3 है। खाना खानेके कुछ रे देर बाद फिर भूख लग आती 

में भारी दुवलता जाती है , जेसे अभी जान निकल जाएगी । 
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हवाके डकार आएँ। आमाशय प्रदाह जब चिकक्‍्त्सा करानेमें देरकी गयी 
हो और शरीर क्षीण भी हो । अजीर्ण जिसके साथ स्नायविक दुर्बलता भी हो । 
आमाशय शूल जो भव या जोशके कारण आया हो । अधिक प्यास , मतली 
और खट्टे या कडवे खाद्य ; या खूनकी के ; आमाशय जेसे खाली है, या जेसे 
दाँतोसे कुतरा जा रहा है; यह वोध कुछ खा लेनेसे मिट जाता है। गेस 
के डकार जिनसे कडवा या खद्गा स्वाद आए । पेटके ऊपरी भागमें किसी 
थोडीसी जनह में निरन्तर दर्द आए। गहरे या नीले रगकी के जो दिमाग 
की खरीबीसे थाए | 
पेट : वायी ओर हृदयके नीचे दुबंलताका वोध हो । तिल्लीकी खराबी , 
अफारा जिसके साथ हृदयके आसपास, और आमाशयके वायी ओर कप्ट 
हो, पेटपर छूजन आए ओर जबान खुश्क आदि टायफायड ज्वर जबकि 
डुबेलता आदि इस औपघके अन्य विचित्र लक्षण भी पाए जाएँ | पेट हवा 
से फूल जाता है। दर्द जिसका दख नीचेको हो। पेटके निम्न भाग में 
दर्द ; और इसके साथ, मलत्यागका अपूर्ण वेग , दोहरा हो जानेसे आराम 
'मिले। अवसाद ; चेहरों की रगत नीली-सी, समुई , नाडी क्षीण । 
पाखाना और मलद्वार ; अतिसार वेदनाहीन , पानी-सा पतला 
मसल आए ; भय या अन्य अवसादजनक कारणोंसे अतिसार आना , इसके 
साथ भारी थकान ; सडा हुआ मल आए ; जेसे मांड है ; खून मिला , सुर्दार 
जसी गंध आए.। दुर्गन्धित । टायफायडकी पेचिश , पानी-सा पतला मल 
आए, और तात्कालिक वेग, इसके वाद ऐंठन हो। हैजे जेसे लक्षण , 
जुर्गन्धित अपान वायु जो आवाजके साथ खारिज द्वो। भोजन करते 
समय मलत्यागका तात्कालिक वेग, मल मात्रार्में अधिक, वेदनाहीन, और 
उुर्गेन्धित ; इसके वाद फिर वेग पडे, जो पूरा न हो | मलत्यागके बाद मलान्त्र 
में जलन और सन्तापपूर्ण कष्ट हो , काच निकले , कब्ज , मल गहरे, भूरे रग 
का ; उसपर पीले रगकी घारी। मलात्र और बृहदान्त्रकी शिथिलता । 
जैसे आशिक लक़बा आया हो। खूनी ववासीर जिसमें सन्वापपूर्ण ढुखन, 


चैदना और खुजली हो । 
कामाग : अल्यधिक कामवासना , सवेरे तेजी आए , रातकों तेजी 


'विना ही वेदनापूर्ण स्व॒प्नदोष हो, और नामर्दी कामवासना घट जाती ह्दै। 
अधिकाश समय पूर्ण शिथिलवा , मैथुनके वाद भारी थकान आए, और, निगाह 
घुघली पड जाए। आवठशकका सडा हुआ घाव) लिंगमुण्ड ( सुपारी ) 
प्रदाह । स्त्री “--वात प्रकृतिवाली स््रियोंमें मासिक समयसे हज और 
सान्ना में अधिक आए | मार्िक अनियमित , केम , लंगभग काला, हुगन्धित । 
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नष्ट रज, उत्साहद्दीनता, सुस्त, और वातनाड़ियाफ़ी आम कमजोरी | 
मासिकके साथ मन्द-मन्द सर दर्द , गहरी थकान, नीदका जोर, अंगॉर्में 
दर्द मारे पेड और गर्भाशयमें सूहया चुभने जैसा दर्द , वायी ओर डिप्ब्रों 
में दर्द, त्रिकभागके आरपार तेज दर्द | लकोरिया , पीला-सा , छाले डाल देने 
वाला, सतरे की गत जेसा जलता-जलता , चरपरा | मासिकके बाद काम- 
वासना बहुत बढ़ जाती है। वात प्रकृति वाली, आस वहाने वाली और पीले 
रग वाली स्त्रियोका कष्ट रज। हिस्टीरिया , योपोपस्मार ( वाय गोला 2; 
घबराहट । 

मृत्रप्मणाली + बड़ी आयु के बच्चोका पेशाव अपने-आप निकल जाए, 
मसानेका आशिक लक्वा , स्नाथविक दुबंलतावश पेशाव अनजानमें अपने- 
आप निकल जाता है। वार-वार पेशाव आए , मात्रामें अधिक आए, बार- 
बार, जलता-जलता पेशाब आए.। मृत्रपथसे खून आए,। ममानेकी सकोचकः 
पेशियोंके लक़॒वेके कारण पेशाव अनजानमें अपने-आप निकल जाए । दुवलता 
से आया मूत्राशय प्रदाह और भारी थकान , पेशावर्में अलब्यूमन आए | मधुमेह 
ओर उसके साथ स्नायविक डुवलता, और लोभपु् भूख , सुजाक जिसमें खून 
आए | पेशाब केसरिया पीछा , मृत्र पथमें खुजली हो । मसाने और मृत्राशय 
में कटनके साथ दर्द । 

गर्भ वात प्रकृति वाली स्त्रियोमें गर्भवावका खतरा , ग्रसूतोन्‍्माद 
प्रसृत ज्वर , हुवंल और अपूर्ण प्रसव वेदना , नकली प्रसववेदना , शारीरिक 
हुवंलताके कारण कप्टदार प्रसव , स्तनप्रदाह जबकि पीवकी रगत भूरी-सी, 
गन्दी, और दुर्गन्धित हो , क्षीणताकी अवस्था । 

श्वासप्रणाली : जरा-सा कुछ खा लेते ही दमेका दौडा पडता है। 
दमा ( बडी मात्रार्में ओर वार-वार दें , ३५ ) जबकि स्नायविक खिन्नता भी 
हो। स्वर नाडियोके लक़्वेके कारण स्वरलोप , मौसमी नजले-जुकामके साथ 
दमा , स्वरभग , और उसके साथ, आवाजका अधिक व्यवहार होने से 
आया दुर्बलता , विशेषतः जबकि गठियावात या घबराहट भी हो । खांसी 
जो हवाकी नालीके क्षोभके कारण आए, और, हवाकी नालीमे सन्तापपूर्ण 
क्षोभ , गाढा, पीली, दुर्गन्धित कफके साथ सन्तापपूर्ण कष्ठ , उन व्यक्तियोंकी 
काली खासी जिन्हें घत्राहट बहुत हो और बुरी तरह थके हुए भी हों । फेफडो 
का तझण शोथ , आाक्षिपप्रण खासी जिसमें झागदार, पतली कफके गोले आए... 
और, दम घुटनेकी आशका | सीढियां चढ़े तो दम फूल जाए। कोई परिश्रम 


करनेसे भी दम करन जाए। क्रपका आखिरी दर्जा, जिसके साथ भारी 
हुबंलता हो, और चेहरेकी रंगत पीली या नीली हो । 
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रक्त-संचार : वात प्रकृति वाले व्यक्तियोंको यह आभास हो कि मूर्च्छा 
आ जाएगी, वा हृवयकी दुवलताके कारण सर चकराये। भय या थकानके 
कारण मृच्छा आए । डिल रुक-दककर घडके , इसके नाथ स्नायविकता, 
चेतनाधिक्य , यह विकार भावुकतावश, दुष, शोक, या चिंताके कारण आए हि 
और इसके साथ धड़कन | दिलके स्वाभाविक कार्यमें गडवड , इसके साथ 
अधीरठा और घवराहट ग्रादि । भावनाओंमें जरा-मा उतार-चढ़ाव आने, या 
सीढ़ियाँ चढनेसे धडकन होने लगे। नाडी दक-ढककर, अनियमित चले, या 
नामलसे भी कम रहे । गठियवाबातका ज्वर और उसके बाद धडकन हो, 
जबकि अवसाद भी हो। खूनकी कमी , दुबल, धडकन इनके माथ अनिद्रा 
और अशाति , रक्त-सचार शिथिल | 


कमर और हाथ-पाँव £ रीढमें खूनका अभाव , मेरुठण्डका नम पड 
जाना, जो मृल रोगके रूपमें हो ; अपना नेतृत्व करनेमें कप्ट हो , चलने-फिरने 
की असमर्थता , लडखडाए और चलते-चलते ठोकर खाकर गिर पड़े । 


गठियावात या छकवेके कारण आया छेँगड़ापन + इसके साथ आराम 
के बाद ग्रकडन आए , चहलकदमीसे आराम मिले। कमर और हाथ-पाँवर्मे 
दर्द, जिसमें हरकत करनेसे आराम मिले | कमर और हाथ-पाँवमें दर्द जो हरकत 
करनेसे घटे , कधोंके जोडमें दर्द । हाथकी उगलियोंके सिरे जेसे सुन्‍न हो 
गए हों; हथेलियों और तलवोंमे खुजली हो , रातको ठागोंमें चुजनी 
हो , और उसके साथ सुन्नयन्न या हुवेलवा आए । बठकर उठने पर, या कडा 
परिअम करनेके वाद दर्द बढ़ जाता है। पीडित अगोॉमें कुचले जाने जेसा दर्द 
हो, और वहाँकी चमडीका श्ग विगड जाए। नया और पुराना गठिया- 
वात, जिसके दर्द चहल्कदमीसे मिट जाते हैं , आराम करनेके वाद, सुबहके 
समय, और, वेठकर उठने पर वढ जाते हैं , पीडित अगोंमें अकडन आ जादी 
है , परिश्रम और थकानसे कष्ट बढ़ता है। अकडन , लक्कवा आनेका झुकाव , 
कूल्होंमें दर्द ! तलवॉोंमें लकवे जेसा और विंचावके साथ दर्द हो , पॉवकी 
उगलिवॉोंकी बवाइयाँ । कडी वीमारीके वाद पेशियोंकी निवलता । 

स्नायुजाछ « यह नमक स्नायुजालके लिए भारी वलदाता है । स्नायविक 
चेदना चाहे शरीरके किसी भी अगमे आएं; जबकि उसके साथ 
आवाज और प्रकाशकी असहनशीछता भी हो। 


दुर्बलता, अशक्त्ि, 22 जहर सा 
सुखद जोशके समय; धीरे-धीरे टहलनेसे दर्द घट जाते हैं; 
परन्तु जब चुपचाप लेटा हो, था; अकेला हो, तो द्द बढ़ जाते हैं। 


गृघसी , जाघोंके पिछले भागसे घुटने तक खिंचावके साथ दर्द आए; 


6 
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सुस्ती, अकहन, भारी ब्याएलाया, हे, स्पा दश्लना स्‍दि! भबराहद्ध; 


जिमके लिए कोई उचित कारण मे है, रोगी राय जोर धवन माह उमा 
राईका पर्वत बनाए” शरीरके किसी अगफ़ा लक़वा, गे 4 7हई 


5 


मसाने, या ऊरर वाले प्योडेका लकबा। धामनीर पर सपप समामा आया 
है। लक्बा जो क्षीणताड़े कारण चाए। हाथ, पाँय, घुस 


स्याएशा 
का अभाव ; चेहरेका लक़दा । मृगी, चेहरा सुरक्षावां 'आ; वाझमा। करने 
के बाद ठण्डक लगे, और, घटफन प। आऊमंय भें सारण झाए। 
हिस्टीरिया ; जिसका दौरा भाजनाओर्भि सहसा उनार-सह्भात् छामेरीं हो ; 
ऐसा जान पड़े जेसे गलेगें कोई गेंद था रही 7 । ( योलस्गार ), पवन 
राया हुआ, व्याकुल अस्थिर। कामगी अनुभूति आस सगजोीरी $ शिसक्े 
साथ घबराहट, और चिडचिडापन भी हो । शरीग्मे दर्द अन्य हो था 
आसानीसे चौक पडता है। संघमारका उर। स्नामविक हुपलता विशेषकर 
जब उसका कारण अति ग्मण हो, और मेदवाड्ते भारी क्षाभ भी हो। 
घप्राहट जो कामीत्तेजनाके कारण आए , इसके साथ छिफ भागर्भ दर्द, 
अनिद्रा, सरके पिछले भाग और क्मरग्में निरन्तर वेदना, पेशाब बार्यार 
हो, निराशा ( डा० जे० सी० नोटिंगहम ) | दे ढोरोंके रूपम॑ं आए, इसके 
बाद थकान भी आए ; बालकोका लक्या , मेरुदण्डमें खूनकीं कमी; 
जो किसी क्षयकर रोगक्ते वाद आयी हो , इसके साथ लगटदा बना छेनें घाला 
दर्द जो आरामके समय बढ़े, और चलना शुरू करने पर घंटे । 
नींद , अनिद्रा , जो चिन्ता या स्नायविक जोशफे बाद आए। सीदै- 
सोते उठकर चल दे , अगडाइयाँ आएं, थकान ; इसके साथ आमाशयर्मे 
खालीपनका वोध। हिस्टीरियाकी अगठाइयाँ ; आग, ठगों, गिरने और 
भूतोके स्वप्न आए । बच्चे रातको सोते-सोते डरें। गहरी नौंदसे चीख 
मार कर जाग छठें। कामवासनाके स्वप्न , सुबह बिस्तर छोडना न चारे $ 
नींद आने पर पेशियोमें खिंचाव आए, और, फडकन हो । 
ज्वर : वारीके वृज्जार , पसीना दुर्गेन्धित, कमजोर बनाने वाला, और 
अधिक , टायफस, घातक सडा हुआ कंम्प ज्वर, दिमाग़की खराबीसे 
आया ज्वर। टायफायड, आमाशय और आजच्र ज्वरके लिए सुख्य औपध 
है जबकि जीभकी रगत भूरी और खुश्क हो, शरीर पर बैगनी <गके दाग 
पड़े जेसा कि सन्निपातिक ज्वरोमें आया करते हैं, अनिद्रा, तन्‍्द्रा और बड- 
७. वडाहट आदि। यह ओपध टायफायड और घातक ज्वरोके सभी लक्षणोको 


बहुत मनन्‍्द हो। शरीरमें क्ष) आनेती प्रवशना, इसे साथ संपणशान 


तेआ। 
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दूर कर देती है । तेज ज्वर , आरक्त ज्वर , गलेमें सडावकी हालत, निदाल, 
तन्द्रा आदि । अधिक और थकान लाने वाला पसीना, जिससे दुर्गन्ध आए । 
खाते समय पसीना आए और आमाशयमें भारी दुबलता आए । मौसमी 
डन्फ्चुएजा जबकि वातनाडियोमें क्षोभ भी हो । 

त्वचा ४ एरिजमा जवकि अधिक चेतना, सूक्ष्मग्राह्यण और घवराहट भी 
साथ हो | नखब्रण , नासूर , कारवकल , जबकि दुर्गन्धित मबाद आता हो। 
घातक छाले जिनमें पानी भरा हुआ हो, लचा, पर शुर्रियाँ पडी हों, और 
चेहरा भी सिक्ुडा हुआ हो । चिकनी खुजली जिससे ढुर्गन्ध आए । बाल गिरें; 
गंजके दाग ; लचा पर क्षोभजनक पसीना आए । पेरों और हथेलियोंकी 
खुजली, जहाँ कि त्वचा सर्वाधिक मोदी हो। खुजली और ऐसा जान 
पडे जेसे चीटियाँ चल रही है सहलाना अच्छा लगता है, जोरसे रगडनेसे कष्ट 
हो ओर खाल उधड जाए। छोटी चेचक । पाँवकी उगलियों, हाथों और 
कानोंपर ववाईयाँ फट, उनमें सरसराहट हो, और, खुजलीके साथ दब हो । 
घातक छाले या फुन्सियाँ | 

तन्‍्तु $ अनीमिया , मास कम होता चला जाए , शीर्णता ; क्षयकर रोग 
जिनमें सड़ा हुआ पाखाना आए। खूनी ववासीर , खूनकी संगत 
गहरी, पतली, जमे नहीं और सडा हुआ , आम कमजोरी और निढाल। ऐसे 
व्यक्ति जो कामवासनाका दमन करने, या, अधिक रमण करनेसे 
प्रीडित हैं । पतला, पानी-सा पतला, बहुत पतला, गन्दा, और दुगन्धित मवाद 
आए.। तीक्षण, चरपरे स्राव, सड़ाव ( गेंगरीन ) की हाछतें ; गलने- 
सडनेकी प्रारम्भिक अवस्था ; केसर , दर्दको कम करता है, उसके द्ुगन्धित 
सख्रावको रोकता है, और त्वचाके विगडे हुये र॑ंगको सुधारता है। 
वालशोष ( सुखा , मसान ) जिसमें बदबृदार पाखाना आए । शीवाद (स्क्ी) 
जिसमें सडाव ( गेंगरीन ) आ चला हो । पीव वाले दूषित रक्त स्राव; 
घावसे गन्दा, पानी-सा पतला और दुर्गन्धित पस आए। रुक्तमें श्वेत 
कणोंकी संख्या घातक रूपसे वढ़ जाती है। ठायफस , गन्दी हालतें। 
बुढापेकी जीण-शीर्ण अवस्था, तन्‍्ह सुखे, परतदार, अशक्ति । खावसे झुर्दे जेसी 
गन्ध आए । 

हास-बृद्धि ः डा० रॉयलने सावधानीके साथ जी परीक्षण किए हैं उनसे 
-घिंद्ध होता है कि लक्षण आरामसे, पोषक खाद्य और गरमीसे घदते हें । 
जोश, चिंता, शारीरिक और मानसिक परिश्रमसे बढते है । इस औषधके 
अनेक लक्षण शोर-गुल, बैठकर उठनेके वाद, शारीरिक परिभ्रमसे, निरन्तर 
परिश्रम, और आराम करनेके वाद, ठण्डी ह॒वासे वढ़ जाते हैं। टहलने 
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से, खानेसे, जोश आनेपर, दूसरोके साथ मिल बेठनेपर, कष्ट घटते हैं । 
अकेला ग्हनेपग बढ जाते है । दर्द और खारिश आधी रातके वाद २ वजेसे 
५ वजे तक बढ़ते हैं । 

होम्योप थिक तथ्य $ इस औपधके परीक्षण डा० एच्च० मी० ऐलनकी 
निगरानीमें शिकागोकी प्रवर्स युनियनने किये थे। उनका साराश ऊपर 
ढे दिया गया है। बादमें आईओवा विश्वविद्यालयके अध्यापक डा० रॉयल 
ने इसके परीक्षण किए। इनकी रिपोर्ट १६०७ में प्रकाशित हुयी। उसका 
मुख्य साराश भी ऊपर दे दिया गया है। उसके बाद इसके परीक्षण एक बहुत 
नाजुक मिजाज औरत पर डा० फिकेने किए | ये परीक्षण एक लाख शक्ति 
से हुए। यह शक्ति खिलायी नहीं गयी थी, केवल हाथकी छउगलियोंके 
दरम्वान थमा दी गई थी । हम यह मानते हैं कि हमने इस वीरतापूर्ण परीक्षण 
के परिणाम नही पढ़े , इसलिए हम उन्हें यहाँ ठे भी नही सके। जिन्हें इस 
परीक्षणके परिण्गम पढनेकी उत्सुकता हो वे आई० एच० ए० की कारबाई 
और "मेडिकल एडवास मार्च १८६२ का अध्ययन करें । इस अकमें डा० 
ऐलनके परीक्षण भी पढ़े जा सकते हैं। उन दिनों इस दवाके वारेंमें जो 
अधूरा मवाद प्राप्त था उसके आधार पर डा» सेस्युएल लीलोथलने इसका 
तुलानात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, जो १८६० के अमेरिकन 
इन्स्टीच्यूट ऑबव होस्योपेथीमें देखा जा सकता दै। इस तरह इस औषधके 
शुणोममं विस्तार हुआ, और, सावधानीके साथ इसके परीक्षण किए गए जिनमें 
विविध शक्तियोंका व्यवहार हुआ । 

व्यवहार $ मालूम होता है कि निम्न शक्तियाँ सर्वोत्तम कार्य करती हैं । 
इसीलिए डा० शुसलरने दमेमें २» या ३ » के व्यवहारकी सिफारिश की 
है। तो भी ६» और १२१ जेसी उच्चतर शक्तियों, और इनसे भी उच्च 
शक्तियोंका व्यवहार सफलतापूर्वक हुआ है । 

सम्बन्ध ५ रस टॉक्स ओर फास्फोरस इसके समीपतम हैं। इन दोनों 
के साथ, इसके अनेक लक्षण समता रखते हैं। पढ्साके स्नायविक 
लक्षणोंका कारण यही है कि इसमें काली फास पाया जाता है। गघ्सोमें 
तुलना करें । इस्तेशियामें भी शायद काछी फास पाया जावा है; क्योंकि 
हिस्टीरियाके लक्षण दोनोमें समान हैं । स्नावु जालके लिए, शायद औषध 
के रुपनें, काली फास, इग्तेशिया, काफे, हायोसियास और केमोसिलासे 
सम्बन्धित है । कि 

मासिक धर्मके सर दर्दमें जिकम, सिमिसिफ्यूगा जेल्सीमम और 
सीक्लेमन आदिसे झुक्कावला करें। मसानेकी तकलीफोर्मे काली फास 
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युरक है मेग्नेशिया फॉसका । मैन फासमें थाक्षेप सुख्यतः पाया जाता है, 
जबकि काली फासमें लक़पे जेसी हालत मुख्यतः पायी जाती है । दिमाग्रके 
प्रारम्भिक लक्षवेमें जब गु्देका क्षोम भी हो वो जिंक फाससे तुलना करें | 

चमकदार, या गहरे लाल रगके पतले, पानीसे पतले रक्तमें, जो छिद्दडों 
'की शक्ल में न हो, काली फास्तके वाद नेटरम म्योर और निट ऐसिड काम 
आता है। क्षयकर रोग के वाद फ्रासका खुम्ब, किती अन्य औषधकी 
अपेक्षा, पेशियोको अधिक अच्छी तरह वहाल कर सकता है | 

दिमाग सम्बन्धी विकारोंमें सोकलेसनसे तुलना करें, यह औषघ पागलों 
की स्वप्नावस्था, जेसी असाधारण अवस्थाकों दूर करती है। प्रसृत ज्वर 
में कालछी म्योरसे ; डिफ्येरियाके वादकी शिकायतोंमें छेकेसिस, और 
सडाव वाली हालतमें काछी क्लोरसे तुलना करें । 

काली फासके साथ निम्न औषधोका अध्ययन भी करें : 

१-स्नायविक लक्षण: सिमिसिफ्यूमा, हायोसियामस, दर मो, जिकम 
साईली अनाकार्डियम , कोनियम, स्टेफिस । 

२--रक्तके विलगावमें : बष्टीशिया , म्योर ऐसिड , छेकेसिस, कोटे- 
लछस, करियोजोट , आर्सनिकम , कार्बो , चाईना | 
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पर्याय ; पोटासियम सल्फेट, काली सल्फास, पोटास सल्फास । 

रासायनिक तत्त्व; फार्मला: 5504 

यह नमक लावा ( ज्वालाझुखीकी राख ) में पाया जाता है। चत्त॒ष्कोण 
यथा पटकोंण वर्णहीन, छोटे-छोटे और स्थायी क्रकच घनक्षेत्रके रूपमें पाया जाता 
है। ठउण्डे जलके १० भाग और उबलते पानीके ३ भागमें घुल जाता है । 
सुरासार ( अलकोहलमें ) नहीं घुतता । इसका स्वाद बडा तेज, कडवा और 
खारा होता है | दो ] 

तेयारी : शुद्ध सल्फेट आँव पोटाशका विचू्ण बनाया जाता है, जंसा कि 
होम्योपेथिक फार्माकोपियामें निर्देशित है। 

शारीरिक रासायनिक तथ्य - डा" शुसलरके मतानुसार त्वचाके 
वाहरी और भीतरी परत इसी नमकके सहारे कार्य करते हैं। जब शरीरमें इस 
कोष-लवणकी कमी पड जाती है, तो जीभ पर पीली, चिकनील 
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आता है। पीले, चिकने, पतले या गहरे ग्गके था इरिवाभयृक्त साव आते 
हैं। श्लैप्मिक झिल्लियोंसे पानीन्‍ता पतला खाब आता £ै। चमदीका 
भीतरी या ऊपरी परत उधडता है। पीलापन शायद विपरीत पर्यित्तन 
अर्थात्‌ प्रदाह वाली जगह चर्बी आ जाने, ओर, लचाके भीतरी परतके हुबल, 
क्षीण भागके निस्मरणसे आता है । 

प्राकृतिक दृष्टिसि, सल्फर जोर लोहेके शऑॉकर्साईंड प्राणवायु बाहक 
हैं। यदि सल्फेट और आयरन ऑक्साईड एक साथ किसी ऐसे सीव परदा्से 
मिलते हैं जो अब क्षीण हो चला है, तो, वष्ट अपनी प्राणबायु गया बढ़ता है । 
तब आयरन सल्फेट तेयार होता है। इसमें प्राणवायुके कारण फिर विश रला 
( बिलगाब ) आती है, ओर, तब सल्फ्यूरिक ऐसिड, ओर आपरन बॉक्साईड 
तेयार होता है। अनुकूल परिस्थितिरमें, यह फिर प्राणवाय वाहक बन जाता 
है। मानव शरीरमें भी यह प्रक्रिया हो सकता है । इस तरह, सल्फेटोमें, 
सम्भवत काली सल्फ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम करता है ; क्योकि यह कोपो 
और उनके दरम्यानी तरलमें, पेशियोर्में, वातनाडियोमें, त्वचाके भीतरी परत, 
ओर, रक्त-कणोंमें पाया जाता है, यह प्राणवायु सचारक है। रक्त-क्ोंमें 
जो लोहा पाया जाता है, वह भी प्राणवायु सचारक है , काली सलल्‍्फ और 
आयरन परस्पर मिलकर उसे प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचाते हैं। अपनी उन्नति 
और विकासके लिए, प्रत्येक क्षेत्रकी प्राणवायुके बलदाता प्रभावकी आब- 
श्यकता है। जब यह प्रक्रिया निरन्तर होती है, तो उन कोपोंका सजीव 
आधार भी प्राणवायुमय हो जाता है । तब उनके अगभूत, जिस स्थानमें, और, 
जिस सीमा तक, काली सल्फकी कमी पडती है, उसके अनुसार निम्नलिखित 
लक्षण आते हैं । 

भारीपन, और थकानकी अनुभूति, सरमें चक्कर आना, सर्दी लगना, 
धड़कन, भव, खिन्‍नता, दाँतदद, सरददे, अगोमें वेदना, यह वेदना दक-ढककर 
आती, और, जगह बदलती रहती है । ये दर्द बन्द घरमें, गरमाईसे, शामके समय, 
वाजी, खुली हवामें--जहाँ प्राणवायु अधिक हो--बढते हैं । 

ल्चाके ऊपरी और भीतरी परत हीनपोषणके कारण, नष्ट होकर, अधिक 
मात्रामें बाहर निकलते हैं। यदि काछी सल्फ द्वारा पीडित अगतक प्राणवायु 
पहुँचायी जाए, तो, वहाँ नए परत वनने शुरू हो जाते हैं, और इन नए परतो 
की क्रिया तथा नवनिर्माण, वेकार परनोंका निष्कासन बढ़ा देवा है । 

साधारण क्रिया : यह ओषध प्रदाहके तीसरे दर्ज, या उसके बक्री होकर 
लोटनेकी अवस्थार्में काम आती है। चूँकि सल्फेट उस समय बनते हैं, जब 
तन्‍्तुओं में प्राणवायुका सचार होता है, और, पोटाशियमका विशेष कार्यक्षेत्र हैं 
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ठोस अग । इन दोनोंके संयोगसे जो लवण वनता है, वह इनकी राखका सुख्य 
मूल अग होता है। उस दशामें हम होम्योपेथिक पद्धतिसे, उसी दर्जमें, 
इसका व्यवहार कर सकते है । जब ऊपरी परतका निष्कासन प्रचुरतासे होने 
लगता है, तो निम्न रोग आते हैं ; 

गहरे पीले गंगके कफ जेसे स्राव, रातको ज्वर आता है, जो शामको 
बढ़ता हे। एक और विचित्र बात वह है कि लक्षण ठण्डी; खुली हवा 
में घट जाती है। एसे रोग जो उद्भेद दव जानेके वाद आए हों। 
रे न फास पसीना लानेमें विफल रहा तो, काली सल्फ पसीना ला 

ताहै। 
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सन : डरता है कि गिर पहँगा। अत्यधिक चिड़चिढ़ा; शामको 
व्याकुलत आए , मानसिक परिश्रम करनेसे कप्ट वढ़ता है , हर समय जल्दीमें 
रहता है । छज्ञाशील | 

सर और खोपड़ी ४ सरमें चक्कर आता है, विशेषत. ठेखने और खडा 
होनेपर । सरदर्द जो गर्म घरमें, और, शामको वढ़े, ठण्डी या खुली हवामें घटे । 
वाल झड्े ; गजके, दाग ; गठियावातसे आया सरदर्द जो शामकों, और, गम 
वातावरणमें शुरू हो ; सरको इधर-उश्वर हिलानेसे, या, पीछेकी तरफ करनेसे 
कष्ट बढ़े । खोपड़ीस रूसी अधिक झडे ; खोपडी तर और लेसगर ! झूसी 
झड़े $ गज । 

आँख ४ मोतियाविंद, स्वच्छ तालका घँधलापन; पपोटोपर आाँखसे 
गहरे पीले-से या हरे-से रंगका, पीव जेसा कीचड आए , स्वैत पटल प्रदाह ; 
बाल अभिष्यन्द (वच्चोकी आँख आना) ; कनीनिकाका नासूर , अगले पर्दे 
पीव आना । 

कान . कर्ण गहरमें रक्त अधिक आ जानेसे, या कानकी मध्यनालीके 
नजले या खूजनसे आया वहरापन | कंष्ट गम घरमें वढ़े , जीभपर गहरे पीले 
रगका, चिकना मैल आए. । कान दर्द जिसके साथ पानीन्सा पतला, या, 
गहरे पीले रगका मवाद आए. । प्रदाह आनेके वाद पतछा, चमकदार, 
पीछा या, हरे-से रगका खाव आए ( फल्के सल्फमे गाढ़ा; पीर जेसा, 
स्राव आए ) , कानके नीचे तेज़, कटनके साथ दर्द आए , तनाव स्वनकाकार 
प्रवर्द्ध नके नीचे सुई गडने जैसा दर्द | कई मुँह वाले नास्‌रका खाव जी कानके 
छेदको बन्द कर दे । कानते दुर्गन्धित खाव हो । 

नाक . जुकाम जिसमें गहरे पीले रगका, चिकना लाव, आए, या पानी 
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जैसा मवाद गिरे ) शामके समय, ओर, गर्म घरमें आमतौरपर कष्ट वढ़े । नोकसे 
गहरे पीले-से, हरे र॑ंगका खाव गिरे । यदि फेरम फास खुलकर पसीना न ला 
सका हो, और, चमडी अब भी सूखी हो, तो, यह औषध काम देती है । पुराना 
नजला जिसमें पीताभ, लेसदार खराब आए । नाक बन्द हो जाए, और, नथनोसे 
पीला-सा खराव आए । सूघनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। पीनस। नाकमें 
खुजली हो ! 

घेहरा : चेहरेका दर्द जो गर्म घरमें, और शामको वढ़े , ठण्डी, या खुली 
हवामे घट जाए । चेहरा, पीला , लाल , विगडा हुआ , केसर । 

मुँह निचला होठ फूल जाता है। निचला होंठ खुश्क और उससे 
वडी-बडी पपडिया उतरें । मूँहमें जलके साथ गर्मी । 

जीम $ गहरे पीले रगकी, चिकनी मेल आए , कभी-कभी किनारे सफेदसे 
हो। स्वाद गदा , कसेला | होठ, जीम और मसूढ़े सफेद; कोई स्वाद न 
आए । 

दाँत $ दद जो गर्माईसे, और शामको बढ़े , ठण्डी, खुली हवामें घंटे; 
मयूहोंकी पुरानी वेदना । 

गला : खुश्क , घुटन हो , खखारमें कफ आए , टाँसिल फ़ूले हुए । 
निगलना मुश्किल । नाक और गलकोपकी श्लेप्मिक झिल्नियाँ भर जाती हैं ; 
विशेषतः ग्रन्थियोंके आपरेशनके वाद । मुँहसे सास ले । खर्राठे भरे । 

आमाशय 5 आमाशयमें जलनके साथ गर्मी , जलनके साथ प्यास, मतली 
के, जीभ गन्दी । अजी्ण , इसके साथ यह जान पडे जेसे आमाशयमें बोझ 
रखा है , या आमाशय भरा हुआ है। दद हो, मेहमें लार आए। आमाशय 
में भारी दुबंलताकी अनुभूति जेस झु्र्झा आ जाएगी । अन्त्रशुलमें हितकर है 
जबकि भेग्नेशिया फास विफल रहा हो । अमाशयकी गहराईमें दर्द हो। 
आमाशय प्बर जो शामकी आए, और, सुबह घट जाए। प्यासका अभाव ; 
गर्म पेयसे डरे। आमाशय-पाकाशय नजलेके कारण आया पीलिया । 

पेट और पाखाना : अतिसार जिसमें पीला, चिकना, पानी-सा, पीव 
जेसा मल आए, जवकि जीभपर भी पीली और चिकनी मैल हो । आन्त्रशल जैसा 
दर्द । छूनेस पेट ठण्डा लगे । अफारेके कारण आए आन्त्रशूत्त जसे दर्द, जो 
अधिक गर्मी, जोश या पेटको एकाएक ठण्डक लगनेसे आए। अपानवायुसे 
शरशाधक जसी गध आए | दस्त आए ओर शत्न हो | पुराना कब्ज, पाखाना जाते 
समय मलान्त्र ओर मलद्वारमें दर्द हो । वाहरी और भीतरी खूनी बवासीर 
जिसमें जीभ और खावकी रगत पीली, चिकनी हो। टायफायड और 
आन्त्रज्वर जो शामको बढ़े, और, सवेरे घटे | अफारा , मरोड और अन्त्रावरण 
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प्रगएका पृर्वल्प । पेट तना हुआ; ठण्डा । मलद्वार्से भयानक खुजली ; 
चई गढ़ने जेना दर्द और ऐंठन । हैजेके लक्षण ; मल काला, पतला दुर्गन्धित हे 
आरक्क ज्वरके बाद आया वृक्त प्रदह । है 

कामारा $ नुज्ार जिसमें चिकना, पीला, या, हरे-ते रमका मवाद आए । 
'लिंगमुण्ड प्रदाह; एराना सुजाक । अण्डप्रदाह जो सुजाक दव जानेके बाद 
वाया हो । 

लको रिया जिसमें पीला, हरिताभयुक्त, चिकना, या, पानी-सा स्राव आए । 
ऋतु बात देरमें, और, वहुत कम आए , इसके साथ पेठमें बोझकी अनुभूति, 
'जेसे भरा हुआ है । सरद्द और जीभ पर गहरे पीले रगकी मैल। आतशक, 
जिसका रप्ट शामकों बढ़े | वच्चेदानीसे रक्त आए, पेड़में नीचेके तरफ दवाव। 
कार्मागोंमें जलन । 

मूत्र : पुराना मृत्राशय प्रदाह | पेशाब द्दसे आए. ; और, रातकों अधिक 
चाए ; बूद-बूद आए । थलब्यूमन आए ; लेसदर तल्लद्लट अधिक आए । 

श्वास-प्रणाढ़ी $ दमा जिममें गहरे पीले ग्गकी कफ आए, जो गर्म 
सौसममें या, गर्म बातावरणमें बढ़े । ब्राकाईटिस जिसमें कफ गहरे पीले, या, 
हरे-से रंगका, चिकना, पानी जैसा और अधिक आए; खासी शामको 
बढ़े और उसके साथ गमीं थआए। नमीनिया, कफ छातीमें घडघडाए, 
परन्तु थूक न सके ; कफके साथ पतला मबाद भी आए। कफ फिर भीतर 
फिसल जाए, बौर, आमतौर पर निगल लिया जाता है। क्रप जेसी कडी, 
सूखी खासी । गलकोपमें थकानकी अनुभूति , छातीमें भारीपन, घड़घड़ा- 
हट और उसके साथ खासी हो । नज़लेकी खासीका तीसरा दर्जा जिसमें 
पीले रगकी कफ अधिक आए। क्रूप जेसा स्व॒रभग, बोलनेसे थकान आए । 
'सर्दीके कारण आया स्वरभंग ! काली खाँसी जिसमें गहरे पीले रगका 
चिकना कफ आए । नमोनिया जिसमें सीटी बजने जेसा आवाज आए, 
जिसमें पीला, पतज्ञा कफ आए और छाती घढ़घडाएं , या पानी-सा पतला 
कफ आए | गर्म वातावरणमें दम घुटवा-सा जान पडे। ठण्डी हवाकी 
इच्छा । है 
रक्त-संचार : नाडी तेज और पेडके ऊध्व भागमें तपकनके साथ, 
छेद होने जैसा दर्द । नाडीका सुश्किलसे पता चले। सारे शरीरमें 
'फड़कन हो ! हि अगॉमें 

कमर और हाथ-पाव : कमर, गदनके पिछले भाग, या, अगॉमें 
स्नायुशूल , या गठियावातका दर्द , जो समय-समय पर आए , शामकी 
था गर्म घरमें बढे, कौर निश्चय ही ठण्ड वातावरणमें घटे । जोडों या 
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शरीरके किसी भी भागमें गठियावातका दर्द जो जगह' बदले; एक जगह 
स्थिर हो जाए, फिर कही और चला जाये , जबकि हास-बृद्धिके विचित्र 
लक्षण भी मौजूद हो । जोडो पर छत्ते जेसा प्रदाह आए। ऊपतर और नीचे 
के अगोमें मरोडके साथ ददे । परतदार दाने जो अधिकाशतः वाज्जुओं पर 
निकले , गम पानीसे घंटे । 

स्तायुजाछ $ विविध अगों या भागोंमें स्‍्नायुशूल जो आधी रात तक 
हो । यह औपध पसीना लाती है , इसलिए बार-वार देनी चाहिए, और, 
साथ ही गर्म कपडा ओढा देना चाहिए | वारीके ज्वर जिनमें जीभ पीली 
और चिकनी हो । रक्त दृषित होने, आमाशय, या अन्तडियोकी खरावीसे 
आनेवाला ज्वर , ठायफायड , आरतक्त ज्वर ; जब खाल उधड रही हो, ओर 
पसीना ठण्डा आता हो | 

त्वचा + छाले , फोडे , दाने जिनमें हरे-से पीले रगका मवाद आए, और 
ऊपर पतला खुरण्ड आए, जो यो ही नाम मातन्रके लिए सटा हुआ हो । 
वादमें वहाँ कीलदार फुन्सिया निकलती हैं, खुरण्ड सुख कर उतर जाता है, 
और, वहुत-सी रूसी झडती है ( वनस्टील )। त्वचाकी निष्क्रिता जब रोगी 
विस्तरमें लेटा हो तो यह दवा गम पानीमें घोलकर दें और कम्बल उढा दें 
त्वचाके ऊपरी परतोंका केसर, जिससे पतला, पीला, पानी-सा पतला मवाठ 
आए | एग्जिमा जिससे पीला या हरान्सा पानी-सा मवाद आए और जब 
यह मवाद सहसा दव गया हो | चेचक, या लाल ज्वरके दानों, या एग्जिमाका 
सर्दी या किमी ओर कारण से, दहसा दव जाना, जवकि लचा खुदंरी और 
सूखी हो । छालों वाला विसप , यह दवा 'खुरण्ड उतारनेमें सहायता करती 
है । जलन और खुजली वाले दाने । नाखूनोके रोग, उनका विकास रुक जाये 
( साइडीशिया ) , खचासे रूसी झडे, जबकि उसकी तह लेसदार हो । 
फोडे जिनमें पीला, पानी-सा मवाद भरा हुआ हो । उसके आसपामकी चमडी 
उधड जाये | ईत्री जहर या शीतपितका कुप्रभाव , चेचकर्में खुरण्ड उतारती है 
ओऔर वहाँ स्वस्थ चमडी लाती है। हथेलियोंकी दाद। वालकोंकी ल्वचाका 
लग या फट जाना, पुरानी दाद, टी० वी० के घाव जिनसे पीली पीव 
निरन्तर बहती रहे । 


तन्तु ४ वडा लक्षण है - शासके समय कष्ट बढ़ना; और, ठण्डी हवामें 
घटना 

गर्म घरमें कष्ट अधिक हो जाता द्वै। इलेप्मिक झिल्नियोंसे गहरे पीले 
र गका, लेसदार और चिकना खाब आना भी सुख्य लक्षण है । 

होम्योपंथिक तथ्य : कोई नियमित परीक्षण नही हुये , परन्तु बडी 
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मात्राएं देकर, और ऐलोपेथिक साधनोंसे, छुछ संक्षिप्त लक्षण मिले हैं ; और 
ये ऐलेनके इन्साईक्लोपीडिया खण्ड ५ और 2१० में तथा गाईडिंग 
सिम्पटस्सके खण्ड ६ में दिए गए हैं । वे सव यहाँ शामिल कर दिये गये हैं । 


व्यवहार ४ डा० शुसलरने १२१८ ओर ६ », के व्यवहारकी सिफारिश 
की है। इनसे सर्वोत्तम परिणाम भिले हैं। ज्वरकी वशामें इसकी मात्रा 
वार-बार देनी चाहिए । रूसी झडने और खोपडीके रोगोंमें इसके ऊपरी 
व्यवहारको भी सिफारिश की गयी है। यह औपध काछी स्थोर द्वारा शुरू 
किए हुए कामको पूरा करती है । 


सम्बन्ध $ काली सल्फक्रा निकटतम साथी पह्सा नजर आता है। इन 
दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन बहुत विचित्र है, क्योंकि दोनोंके अनेक लक्षण 
मिलते-जुलते हें । इन दोनोंमें : 
गरम घरमें लक्षणोंका बढ़ना पाया जावा है। ठण्डी और खुली हवामें 
दोनोंके कप्ठ घट जाते हैं। दोनोंमें शसेण्मिक झिल्लियोसे गहरा पीला, 
प्रीत्र जेमा स्राव आता है, कभी-कभी पीला-ता हरा स्राव भी जाता है ; 
जीभ पर पीली, चिकनी मैल आती है । पेट जैसे भरा हुआ है, और, वोह 
की अनुभूति; दोनोंमें ही ऐसा सुजाक पाया जाता है जिसमें गहरे पीले रग 
का, या, पीले-से हरे, र॑ंगका कोमल स्राव आवा दै। खाँसीमें पीली कफ 
>-आतठी है। साधारण सर्दीसे दोनोंमें स्वर्भग आ जाता है। दोनोंके ददं 
रातको, और, गर्मीसे बढ़ते है । ठण्ठी खुली हवामें घट जाते हैं। घडकन । 
दोनोंमें ही भ्रमरणशील--जगह बदलने वाले दर्द आते हें । 


पतल्सादटिकछ्लाका रासायनिक विश्लेषण होनेसे पता चला है कि उसके- 
अगभूत, मौलिक वत्त्वोमेंस काछी सल्‍फ भी एक है। इसके अतिरिक्त 
उसमें काछी फास और कह्केरिया फास भी पाये जाते हैं। इसमें श्लैष्मिक 
पझिन्नियोंके जो लक्षण पाए जाते हैं, वे सम्भवत, काली सल्फके कारण हैं । 
मानसिक्र और वातनाडियोंके लक्षण काठी फासके कारण हैं। परन्तु निश्चय 
ही, ये सव वारतें अनुमान और कल्पना मात्र हैं। ये अनुमान कैवल अधिक 
अध्ययन और पर्यवेक्षणका आधघार मात्र हैं । 

काली सल्फ, आमत्तौर पर काली स्योरके वाद अच्छा काम करता है । 
खुजली और चमडी की लालीमें ऐसेटिक ऐसिड, आपसे, कल्के कार्वे, डोली- 
कस; हीपर, पह्स, सिपिया, रस, साईलीशिया, सह्फर, युर्टिकासे इलना 


करे | 
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बहरापन, पेट दर्द, छातीमें घड्घडाहद और अधिक कफ धआनेमें 
नेटरम स्थोरसे तुलना करें ; परन्तु याद रखें कि नेटस्म म्थोसके खाव अधिक 
पतले होते हैं । 


मेग्नेशिया फॉस्फोरिका ( ॥0एश७७ शा0छणा७ ) 


पर्याय ४ मेग्नेसियम फॉस्फोरिकम | 

साधारण नाम $ फॉस्फेट आँव मेग्नेशिया । 

रासायनिक तत्त्व : फार्मूला ; 8 त्र?04, 7प्त20 

फॉस्फेट आँव सोडाको सल्फेट आँव मेग्नेशियामें मिलाकर इसे तेयार 
“किया जाता है। इसके कण पदकोण, सूई जेसे होते हैं। ये ठण्ड होते हैं, 
इनका स्वाद छुछ मीठा-ता होता है। ये कण प्रायः पानीम नही घुलते 
३२२ भागमें बहुत दिनों तक पडे रहनेके वाद घुलता है। उबालनेसे यह 


नण्ट हो जाते हैं । यह खाद्यान्नोंमं पाया जाता है ओर बीयरमें काफी मात्नामें 
मिलता है। 


तेयारी $ यह नमक होम्योपैथिक फार्मेसीके नियमोंके अनुसार तेयार 
किया जाता है । 


शारीरिक-रासायनिक तथ्य $ यह नमक पेशियों, वातनाडियों, हड्डियों, 
“दिमास ( विशेषतः धूसर वर्णीय पदार्थमें ), रीढ, वीय॑, ( विशेष रूपसे ), 
दाँतों, और रक्त-कर्णो्मं पाया जाता हे । जब इस लवणके कणोके सचारमें 
विष्न पडता है, तो उप्तके परिणामस्वरूप ऐंठन, दर्द ओर लक्कवा आता 
है | शुसलरका मत हे कि भेग्लेशिया फासक्रा असर, और, कार्य लोहेके 
विपरीत हे । जब लौह-कणोके सं॑चारमें विध्न पड जाता है, तो पेशियी 
के तन्‍्तु ढीले पड जाते हैं, परन्तु मेगम्नेशियमके कर्णोंके संचारमें विघ्न 
पड़नेसे उनमें सुकडाव आता है । यही कारण है कि यह ऐंठन, मरोड, आश्षिप, 
कमेडे और अन्य स्नायविक चिकारोंमें लाभ करता है । 

साधारण कार्य $ यह उन रोगोमें हितकर है जिनका भझुख्यतः केन्द्र 
स्नायु कोष, या, उनके अन्तिम गोल सिरे, या पेशिया, या पेशी-तन्तु हैं । जलन 


के साथ आने वाले ददोंको छोडकर, यह ठवा सभी ददोंमें हितकर है ! 


.. विशेषकर उन ददोंमें उपयोगी हे जो ऐंठनके साथ थाते हैं। भाला लगने 
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की तरह ऐंठनके साथ आने वाले, छेद होने जेसे, विजली की-सी तेजीसे 
आने वाले ढदोमें लाभदायक है, जबकि सुकडाव या घुटन आनेकी अनुभूति भी 
हो। ये दर्द प्रायः अपनी जगह बदलते रहते हें , गर्मी और दवावसे घट 
जाते है । यह दवा ऐंठनको हटाती है ; अतएवं साँसकी नालीके मँहके थाक्षेप, 
धनुपवात, मृगी, आदिकिे दौरोंमें, आक्षेपके साथ पेशावका रुक जाना और 
कम्पवातमें लाभदायक है 


यह औषध दुवले-पतले शरीर वालों और बातप्रकृति वालोके लिए सर्वाधिक 
लाभदायक हैं। जिनका रग हल्का है, उन्हें, ओर शरीरके दाए 
भागको यह ओपधघ विशेषता देती है। आम ठण्डक अनुकूल है, जबकि गर्मी 
और दबवावसे इसके असरमें वाधा पडती है। अतएवं रोगीको इनसे आराम 
मिलता है। रोगके आक्रमणके साथ आमतौरपर भारी थकान और कभी- 
कभी पसीना थाता है। मेस्तेशिया फासका रोगी हारा-थका , सुस्त, 
निढाल और बेठनेमें असमर्थ होता है। फिर चाहे उसका रोग नया हो 
या पुराना । 


चरित्रगत ग्रण ओर लक्षण 


सन ५ ज्ञानेन्द्रियोंका भ्रम , भुलकड , जाड्यता , स्पष्ट सोचनेमें असमर्थ , 
दिमागी या शारीरिक काम न करना चाहे, सिसकिया भरता रहे, 
पश्चात्ताप करे। हर समय ददके वारेमें शिकायत करे , इसके साथ 
हिचकिया आएं. । अपने-आपसे बातें करे, या विलकुल चुपचाप बेठा 
रहे | चीजें एक जगहसे दूसरी जगह उठा कर रखता रहे । 


सर और खोपड़ी ः वच्चोकी दिमागी खुराविया इसके साथ वेहोशी 
और कमेडेके लक्षण ! सर दर्द ; जेसे गोली लगी हो, भाला लगा हो, छुरी लगी 
हो ; जगह बदलने वाला दर्द , ठहर-ठहर कर दर्द आये , आक्षेपके साथ आए , 
दौरेके रूपमें आए ; स्नायविक शूल ; यह दुर्द सदा ही गर्माईसे घटे। 
स्नायविक सर ददं ; और इसके साथ आँखोके आगे चिनगारिया छडें । 
सरमें बहुत तेज दर्द ; नौजवानों ओर वलिष्ठ शरीर वालॉंको अधिक हो , 
स्कूलमें पढ़ते समय निरन्तर हो, दिमागी क्याम करनेके वाद दो; कोई 
हानिकर उत्तेजक पेय पीनेके वाद सर द्ई आए। चन्दियापर और सरके 
पिछले भागमें दर्द जो रीढ तक फेल जाए , कंधोंके दरम्यान अधिक जोर 
हो । सर दर्द जो सरके पिछले भागसे शुरू होकर, सारे सरपर फेल जाए। 
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इमके साथ मतली हो, और, सर्दी लो । खोपडी जेसे खुरढरी है; रूमीकी 
अविकता , पीव वाली फुन्सिया । 

आईश्रोवा युनिवर्सिटीमें जो परीक्षण हुए, उनसे जान पडता ई क्रि दर्द 
आमतौरपर सरके वाए हिस्सेमें आता था, मगकी जल्दी-जल्दी आागेकी 
ओर भझुझ्नानेसे या झटका आनेसे दर्द बढ़ता था। दबावसे किसी हद तक आराम 
आता था , खुलो हवामे चलनेसे आमतोरपर आराम आता था। अघधि- 
काश हालतोमें सरमें चक्र भी आया। ३ परीक्षकों को यह भी अनुभव 
हुआ जेसे सरके भीतरी अग इधर-उधर लुढक रहे हैं, या जैसे दिमागके अंग 
अपनी जगह बदल रहे ह॑ । 

आँखें + निगाहपर अमर आया; तरह-तरहके ग्ग दिग्वायी दें। 
'चिनगारिया झर्टे , प्रकाश सहन न हो, एकके दो दिखायी दें , परतलिया सुक्कड 
जाए। द्ंष्टि नाडी था उपतारेके विकारके कारण निगाह मन्द पड जाएं । 
काले धब्बे उच्ते दिखायी दें । आक्षिपयुक्त भगापन , आँखका अण्डा निरन्तर 
धूमता रहता है। पपीटे झूल जाते हे, पपोटोका लक़बा। पपोटोर्मे झटके 
आएँ | आँखके गोले और उसके ऊपरी भागका स्नायुशूछ जिसका दायीं 
ओर अधिक जोर हो और गर्माईसे घटे। स्पर्शकातर । आँस अधिक 
आएं और दर हो । पपोटोकों खुजली । चक्षुताल प्रगह । आँख घासानी 
से धक जाये । केवल कुछ ही पक्तिया पढ़ मके । पपोटे भारी, जेसे इन पर 
थोझ रखा है | 

कान $ श्रवण नाडीकी हुवेलतासे आया बहरापन। कानका दर्द जो 
शुद्ध स्‍्नायविक हो। गर्मीसे घटे। दाएँ कानके पीछे स्नायविक शूल 
जो ठण्डी हवामें जानेसे तथा चेहरा और गदेच ठण्डा पानीमे धोनेसे कष्ट 
बढ़े । “कानके भीतरी भागकी सभी वीमारियोंमें इसपर ध्यान देना चाहियें?-- 
( कोपलेण्ड ) | 

नाक $ नजलेकी शिकायतके बगेर ही, सूघनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है , 
या पलट जाती है। नथनोंका वारी-बारीसे बन्द होना, और वहना , सहसा 
डक लगनेसे जेसा दर्द और कच्चापन , जो दारये नथनेमें अधिक हो । नर्दी- 
जुकाम जो वारी-बारीसे सूख जाए, और, वहे ! 

चेहरा ४ आँखके ऊपर और नीचेका स्नाग्ुश्ल।  चेहरेका स्नावुशल ; 
दर्द विजलीकी तरह आए , रुक-रझक कर आए , सदा ही गमइईसे घे 
चूनेसे, दवावसे, ठण्डकसे बढ़े , दाई ओर जोर हो । दोपहर वाद २ बजे 
ओर विस्तारमें भी दर्द बढ जाता है। स्वायुशूल जो आँखके निम्न छिद्गसे 
शुरू होकर अगले दाँतों तक आए, और वहाँसे धीरे-धीरे चेहरेके सारे 
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दायें भागमें फेल जाए , छूनेसे, मूँह खोलनेसे, ठण्डी हवासे और शरीर ठण्डा 
होनेसे दर्द बढ़ जाता है | हाथ-मँह घोने, कपडे घोने, या ठण्डे पानीमें खडा 
होनेसे भी दर्द आ जाता है | उत्तरकी ठण्डी हवा भी दर्द लाती है | डा० बेरिज 
ने इस दवासे, ऐसा दर्द दूर किया जो दायी ओर के ऊपरी जबडेसे शुरू होकर 
सारी पेशानी तक फल जाता है। 
मुह  मुहके कोणोंमें आक्षेपपरूण खिंचाव आए. । निचले जवडेके जोड्मे 
खिंचाव या सुकडावकी थअनुभूतिके साथ दर्द , इसके साथ परीक्षेकी ओर झटके 
आए. | आक्षेपपूर्ण तुतलाहट , हनुस्तम्भ , दाँदन ( दाँत पडना ) , मुंह सूखा 
और लेसदार लार ; होंठोंके किनारे फट जाए । 
जीभ ४ आमतौर पर साफ रहती है, और, पेट दर्द ! सफेद मैल और 
अतिसार | मल चमकदार लाल और मुँहमें कच्चापन, बायी ओर सन्वापपूर्ण 
कष्ट ; सहसा डक लगने जसा दर्द जसे गले-सडे घाव हों , खाते समय कण्ट 
हो, जेसे मुंह गरम पानीसे जल गया है । 
दाँत : छूना और ठण्डी हवा सहन न हो। ठण्डे पानीसे ब्रश न कर 
सके ; दाँत दर्द जो लेटनेके वाद वढे , ओर अपनी जयह बढी जल्दी-जल्दी 
बदले । यह दर्द ठण्डी चीजोंसे, ठण्ड पानीसे कुल्ले करने से वढे , गर्मी और 
गर्म पेयसे घटे ( यदि ठण्डसे घढे--फेरम फास, ब्राईओ- काफ़े ) टूटे 
या हिलते, या भरे हुए दाँतमे असह्य वेदना हो । दाँतके घाव , इसके 
साथ गले, चेहरे और गद॑नकी ग्रन्थियों तथा जीभ पर सूजन आए। दाँत 
पनिकललनेके दिनोंके वार रोग । ज्वरके वगर आक्षेप । 
गछा ४ गिल्हड । सनन्‍्तापपूर्ण कष्ट और अकडन, विशेषतः दायी ओर । 
पीड़ित अग जसे फूल गए हैं, इसके साथ सर्दी छगे, और निरन्तर वेदना । 
निगलते समय दर्द हो जो गदनके पिछले भाग तक जाए। निगलना पडे। 
इल्क़में नजला टपके , इसके साथ छीक आएं और गलेमें खुरदरापन । 
सासकी नलीके मुँहका आक्षेप | वरल चीज निगलनेकी चेष्ठा करने पर 
आश्षेपपर्ण घुटन और साथ ही दम घुटनेकी आशका । एक परीक्षकने गलकोंपसे 
कफ जेंसा मवाद भी थुका । 
आमाशय 5४ अम्ल चीजें सहन॒न हों, काफेसे अरुचि , चीनी खाने 
की इच्छा । हिचकी , दिन-राव उवकाइया आए। डुदग्रह्दी हिचकी 
जिसके वाद वहुत देर तक सनन्‍्तापपूर्ण कष्ट हो। खाये-पिवेकी उल्टी । 
जलन, स्वादहीन डकार , गर्म पानी पीनेसे आराम आए , कलेजेमें जलन, 
आमाशयशूल जबकि जीभ साफ हो, गर्माईसे और दोहरा हो जानेसे 
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आराम आए । पेटके ऊपरी भागकों छूनेसे ददं बढ़ता है, ओर, ठण्डा पानी 
पीनेसे लौट आता है। आमाशयर्मे आक्षेप , दर ऐसे हो जेसे शरीरके चारों ओर 
रस्मी बाँध दी गयी है। अफारा , जिसके साथ सुकडावके साथ दद हो | 
अफारेके साथ मन्दारिन मतली और के । 

पेट : आन्त्रशुछ्ल , अफारेके कारण द॒दं जिसके मारे रोगीको 
दोहरा हो जाना पढ़े; पेट रगड़नेसे हरारतसे दवावसे घंटे 
इसके साथ हवाके डकार आए जिनसे कोई आराम न मिलले। हवा 
खारिज न हो , पेटमें गडगडाहट हो और डकार आए । बच्चों और 
नवजात शिशुओका पेट दें । पेट ददके कारण भारी व्याकुलता आए | 
दर्द नाभिसे चारो ओर फैले, अंगडाई लेनेसे दर्द वढे । प्राय. हर दर्देके साथ 
अतिसार भी आता है | ठागें फेलाकर चित्त न लेट सके , घुटने समेटने पडते 
हैं। अफारा; ऐसा जान पड़े जेसे पेट फूछ गया है कपड़े ढीले करने 
पडें, इधर उधर टहलना पढ़े; हवा निरन्तर निकलती रहे। परीक्षकॉको 
मरोडके साथ पाखाना जानेसे पहले दर्द आया। पाखाना जानेके वाद भी 
दर्द जारी रहा, और, दवावसे आराम आया ! 

पाखाना $ अतिसार सर पानी-सा पतछा, इसके साथ के और 
पिण्डलियोंमें ऐडन हो, सर्दी लगे, ओर, आमाशयमें शूल हो। मल बडे 
जोरसे निकले , पेचिश जिसमें ऐंठनके साथ दर्द हो, पेशाव रुक जाए 
खूनी ववासीर जिसमें कटनके साथ, विजली की-सी त्तेजीसे दर्द आए, जो 
बेहोश वना दे , यह दर्द पेट और मलान्त्रमें अधिक तेजीसे आए | हर वार 
जब पाखाना हो, मलान्त्रमें दर्द आए। पेटकी पेशियोंमें बहुत देर तक 
आक्षिपके साथ दर्द जारी रहे । शिशुओंकी कब्ज, जिसमें हर वार मलत्याग 
की चेण्टा करने पर आक्षेपके साथ दर्द हो । दर्दके कारण बच्चा त्तेज चीख मारे ! 
पेटमें हवा अधिक आए, गडगडाहट हो, और हवाके कारण दर्द हो। सभी 
परीक्षकोमें कब्ज आमतोर पर आई। सख्त, गहरे भूरे , रंगके सुद्दे आए, जो 
बहुत सुश्किलसे निकले । 

मूत्र-प्रणाली और कासागण $ जबतक खढा रहे यथा चलता रहे तो 
पेशावका निरन्तर वेग वना रहे। मृत्राशयका आशक्षेप , वच्चेको पेशाव 
अधिक मात्रामें आए। पेशावकी थआरक्षेपपर्ण शिकायतें , आक्षेपके साथ 
पेशावका रुक जाना , मृत्राशयकी गदनका आश्षेप , वेदनापूर्ण वेग , स्नाय- 
विक क्षोभके कारण रातकों पेशाब अपने-आप निकल जाए। केथेटर 
व्यवहारके वाद आया मसानेका स्नायविक शूल , फॉस्फेट कम या अधिक 
आए , रेत आए , कामेच्छा वढ जाती है । 
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५ स्त्री जननेन्द्रिय  कष्टरज : रज आनेसे पहले दर्द हो; रुक-रुक कर 
दद आए, जिसका जोर दायीं ओर अधिक हो , गर्मीसे भारी राहत मिले । 
डिम्बशूल ; विशेषतः दायी ओर आक्षेप ( परिप्छुता योनि ) , डि्ब प्रदाह , 
कष्टरज जिसमे मिल्लियाँ आएँ ( बहुत-से केस ठोक हुये हैं )। मासिक 
धर्म समयसे वहुत पहले आए; रगत गहरी ; तन्तुमय , रेशेदार | वाह्मागों 
पर सूजन आती है। सारे पेड पर ऐंडनके साथ भयानक दर्द , दोनों ओर 
कमरके निचले भागमें तेज दर्द । वच्चेदानी सुकडती हुई छूई जा सके, 
और, खून वडे जोरसे निकले । सेंक देनेसे तत्काल आराम आए । खूनकी रंगत 
गहरी, छिछडेदार ; रक-रुककर आए | 

गर्भकाल ; आक्षेपपूर्ण प्सव वेदना जिसके साथ अंगोंगें भी ऐंठन आए , 
एंठनके साथ दर्द , वचचेको वाहर निकालनेके लिए विशेष प्रयत्त करना पडे । 
प्रसवकालीन कमेडे ( अन्तरकालीन औपध 2 झकडी हुयी वच्चेदानीको ढीला 
करती है । रुकी हुयी आवल-नालको निकालठी है । 

श्वास-संस्थान $ दमा जबकि कष्टकर अफारा भी हो। हवाकी नाली 
का जाक्षेपके साथ वनन्‍्द हो जाना , इसके साथ सहसा तेज चीख निकल जाए, 
छातीमें घुटन। प्रुरानी स्नायविक खाँसी ; रच्ची आाक्षेपपरर्ण खाँसी जो दौरों 
के रूपमें आए, और, जिसमें कफ न आए ; वावज कास जिसमें एऐंटनके साथ 
दौरे पडें, और, अन्तमें काली खाँसीकी तरह दौरा पडे , काली खाँसी जिसके 
दौरे रातको पर्डे और जो लेटने न दें । छावीमें भाला गडने जेसा दर्द, दायी 
ओर इसका जोर हो , यह दर्द अन्तडियोंसे शुरू होकर चारों ओर फेले । 
छाती घुटे , साँस फ़ूले ; छादी और गलेमें घुटन जिसके साथ आक्षेप आए । 
गुदगुदाहटके साथ आनेवाली खाँसी। साँस लेनेवाली पेशियाँ दुबल नजर 
आए । साँस छोडते समय ऐसा जान पडे कि छाती काम न करेगी। चलने- 
फिरने पर, हरकत करनेसे छातीका दर्द बढ़े । 

रक्त-संचार + हृदयमें स्वायविक शूल ; स्नायविंक आशक्षेप ( वेहतर हो कि 
गर्म पानीके साथ दी जाए ) , स्नायविक घडकन जबकि वह आक्षेपपृर्ण हो । 
'दिलकी चाल आसानीसे बढ जाए। वायीं ओर लेय्नेसे धडकन घट जाए | 
हृदयके शिखर भागको धडकन कपडोंमें से देखी जा सके | ग 

गर्दन और कमर $ कमरके निचले भाग और गर्दनमें सन्तापपूर्ण कण्ट , 
कमरके किसी भी भागमें छेद होने, भाला यडने जेसा या स्नायविक शूल 
भ्रमणशील दर्द ; मोहरोंके दरम्यान स्नायविक शूल। रीढके मोहरे वेदनापूर्ण 
और स्पशकातर ! 

। 
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हाथ-पाँव : कथों और बाजुओमें भाला गडने जेसा दर्द जिसका जोर 
दायी ओर हो । जोड वेदनापूर्ण । हाथोका कम्प । वातकम्प । सरसराहट 
की अनुभूति । निम्नागोमें रातकों स्‍्नायविक शूल हो , अधिकाशतः पेशियोंमें 
आक्षिपयुक्त खिंचाव आए.। विस्तरमें लेटनेके वाद अगॉमें निरन्तर वेदना । 
अगोमें बिजली जेसे झटके आएँ. , इसके वाद पेशियॉमें सन्‍्तापपूर्ण कष्ट आए 
विण्डलियॉमें ऐंठन आए। गशघसी जिसमें कुचले जाने जेसा, थाक्षेपके 
साथ दर्द हो ! जोडोंमें तेज दर्द ( गठियावातके दर्दर्भे अन्तरकालीन औषधके 
रूपमें इसका व्यवहार कराया जाता है )। घुटनों और पेरोंमे गतिका 
अभाव | पीव वहुत नाझुक, जरा-सा छूनेसे दर्द बढ़ जाता है । 


स्‍्तायु जाछ ; का पोषण करने वाली दवा है। यह उसके कार्यको 
सुचारू भी बनाती हैं। शिधथिक्तल थका हुआ , निढाछ , बेठनेमें असमथथ, 
मदात्यय | रातकों स्नायविक शूल आए, जिसमें पेशियोंमे आक्षेपके साथ 
खिंचाव आए । संचालक तलन्‍्तु जालमें मृत रोगके रूपमें, आक्षेप आएँ । 
जागते समय सारे शरीरमें झटका आए । विजलीकी तरह तेजीसे आने 
वाले दर्द । कमेडा जिसमें अग या सारा ही शरीर अकड जाए, उगलिया 
बन्द हो जाए और अगूठा सुद्दीके भीतर चला जाए.। हिचमी , पेशियोंमें 
खिंचाव आए , सारे अगोमें खिंचाव आए.। मृगी जो बुरी आदतों ओर 
दुश्चिरित्रताका परिणाम हो , आक्षेप आए , अगोंमें अकंडन आए, नाक बन्द 
हो जाए, और, झुद्दी बेंध जाए | वातकम्प , अग, हाथ या सर कापे। स्नायु- 
तन्तुओंका लक़्वा । लिखने वालों, पियानो या वायोलिन वजाने वालोंके 
हाथर्मे एंडन आए। धनुपवात ; दाँत बन्द होना ( मसूढों पर मल दें )। 
ऐंठन या कमेडेके समय सुबकिया ले। आइओबवा कालेजमें जो परीक्षण हुए 


उनसे प्रतीत हुआ है कि यह ओषध स्नायु केन्द्रोंकी प्रभावित करती है, 
ओर, उन्हें अशक्त बनाती है । ः 


सींद  आक्षेपके साथ जभाइया आए। थकान, या, दिमागके दूषित 
परिषोषणके कारण आयी अनिद्रा , ऊँघ कष्टकर स्वप्नॉके कारण नीदमें विष्न 
पड़े, या ग्दंन और सरके पिछले भागमें द्ट होनेसे नींद ठीक न आए । 

उबर ४ वारी के ज्वर जिनमें पिण्डलियोंमें ऐंठन हो। व्ेपहरका 
भोजन करनेके वाद, शामको, शामके ७ बजेके लगभग सर्दी लगे। सर्दी 
कमर पर ऊपर-तीचे चले, और कम्प आए । इसके वाद दम घुटनेकी 


अज्ुभूति ही | सुबह ६ वजै बहुत जोर की सर्दी लगे। पित्त ज्वर। पसीना 
अधिक आए । 
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त्वचा ६ चण्डीमें जलन और डक लगने जेसा दर्द । सुजाक विपजनित 
खुजली । दादके दाने जिनपर सफेद परत आए। फोडे। दाने जिनमें 
पभिडका डक लगने जेसा दर्द हो। ये दाने घुटनों, टखनों और कुहनियों पर 
सधिक निकले। 

तन्तु : ऋ्रक्षेप और स्नायुशूल। स्नायविक दमा। सासकी नालीके 
मुहका आशक्षेप | पेशियोंमें झटके आए | हनुस्तम्भ , हानिकर उत्तेजक पदार्थों 
के व्यवहारके कुपरिणाम | 

हास-चृद्धि ; इस औषपधके नभी दद विशेषताकें साथ दायीं और 
जोर पकड़ते है ; सर्दीसे वढ़ते हैं ; ठपंडी हवासे, हवाके झौंकोंसे, ठण्डे 
पानीमें नहानेसे, और, स्पर्शंसे बढ़ते हें । वे सदा ही गर्मीसे, दोहरा हो 
जानेसे और सहलानेसे घट जाते हैं । 

परनन्‍्ठ आई ओवरा कालेजमें जो परीक्षण हुए, उनमें दायी ओर कष्ट 
अधिक आया । चक्कर आना और सरके लक्षण खुली हवामें घटे । 

होस्योपे थिक तथ्य ४ डा० शुसलर द्वारा उपस्थित किये जानेके बाद, 
डा० डबल्यू पी० वस्सलहेफ्‌ट और डा० जे० ए० गाना आदिने भी इसके परी- 
क्षण किए । उनमें डा० शुसलर द्वारा वताये गये मुख्य लक्षणोंकी वृद्धि हुयी। 
इस तरह यह औषध बहुत अधिक व्यापक, और, शानदार वन गयी। डा० 
'एच० सी० ऐलनने इन सारे परीक्षणोकी नियमित रुपसे सम्पादित किया है, 
ओर, दिसम्बर १८८६ के “सेडिकल एडवास” में प्रकाशित किया है। हमने 
उनमें जिन लक्षणोंको विश्वस्त और सरक्षणीय समझा वे सब यहाँ दे दिए 
गये हैं | डा० हेरिंग द्वारा लिखित 'गाईडिंग सिम्पटम्स'! झण्ड ७ में भी इन 
लक्षणोंकी चर्चा की गयी है। 2१६०७ में आइओचा स्टेट युनिवर्सिटीके 
होम्योपेथिक डिपार्टमेंटके आठ छात्रोंने मेग्नेशिया फॉसके परीक्षण किये ये । 
उनके अधिक महत्त्वपृर्ण भाग यहाँ दे दिए गए हैं । 

व्यवद्यार ; डा० शुसलरने ६ 2६ विचूर्णकी सिफारिश की है। उन्होंने 
यह भी सिफारिश की है कि यदि यह दवा गर्म पानीमें दी जाए तो अधिक 
अच्छा काम करती है। अनेक चिकित्सकॉने इस बहुमूल्य सकेतकों 
वसदीक की है। अनुभव और परीक्षणोंसे यह भी सिद्ध हुआ है कि यदि 
<& ४ विफल सिद्ध हो, तो फिर, निम्न शक्तिया जेसे १ &या २१ का 


व्यचहार होना चाहिए । 

आन्त्रशूलमें, डा० जे० सी० मार्गनने २३० >»< पानी में देनेकी सिफारिश 
की है, और, कहा है कि ऐसी दशामें मात्रा जल्दी-जल्दी देनी चाहिए । 
'परन्ठ चूकि परीक्षकोंने उच्च और उच्चतर श्रक्तियोंसे वस्तुत. आरचये- 
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जनक और पूर्णतः विश्वस्त परिणाम प्राप्त किये , अत. उन्हें द॒ष्टिमें रखते हुए 
हम यह सिफारिश करेंगे कि जब निम्न शक्तिया काम न दें, तो फिर, उच्च 
और उच्चतर शक्तियोका व्यवहार होना चाहिये । 
सम्बन्ध : मेग्नेशिया फासने सर्वाधिक ख्याति स्नायविक रोगोकी 
चिकित्सामें प्राप_ की है; विशेषकर स्नायविक शूलमें । काछी फास दूसरी 
टिशू लवण-औषध है जिसके साथ यह इस क्षेत्रमें साझीदार है। काली फास 
मुख्यतः दिमागको ताकत देनेवाली दवा छहे। और--चिकित्सा क्षेत्रमें वह 
आशिक पक्षाघातमें अधिक मिलती-जुलती है। जबकि भेग्नेशिया फास 
आश्षेपयुक्त रोगींके लिए सिद्ध औपघ है। ह्ास-वृद्धिकी आम स्थितियों 
अन्तर है । काली फासके कप्ठ ठण्डक मिलने से घट जाते हैं । 
इस औपधका अध्ययन करते समय पता चलता है आन्त्रशल और 
अन्य स्नायविक लक्षणोमें, यह कालेसिथके अधिक समीप है । मजेदार वात यह 
है कि कालेसिंथमें ३% मेग्नेशिया फास है। अफारेके कारण आनेवाले 
आन्त्रशुलमें डायस्कोरियाका भी याद आती है। अन्य निकट सम्बन्धी 
जेल्सेमियम है। दोनोंके परीक्षणोंमें आक्षेययुक्त और आशिक लक्वेके लक्षणोंमें 
गहरा सामीष्य पाया जाता है। यही कारण है कि हिस्टीरिया, चित्तो- 
दंग, और मेरुवण्डके क्षोभमें दोनोका सफ़लतापृर्वक व्यवहार हुआ है। 
कमर पर सर्दीका ऊपर-नीचे चलना दोनोंमें पाया जावा हैं। इस शारीरिक 
समूहमें इग्नेशिया ओर नकस मास्काटाका आना भी स्वाभाविक है। दोनों 
के अफारेके लक्षणोंकी, ओर, इम्तेशियाके शभाक्षेपपृर्ण लक्षणोकी तुलना 
करनी चाहिए। मैग्तेशिया फास भाक्षेपमें वेछाडोनाके समान है, और, 
आमतौर पर इसके बाद काम आता है, जबकि बेछा काम न कर सका हो, 
और प्रत॒लिया फेली हुई हो, आखें पथरायी हुई हो, और रोगी जरा-सी आवाज, 
पर चौक उठता हो | 
तुलना करें : भैंगापनमें, यदि वह कृमियों (चनूनों) के कारण आया हो 
नेटरमफाससे , मृगीमें ः--काछी म्योर, कल्केरिया फास और सईली से : 
शरीरके दायें अगमें आनेवाले रोगोंमें . बेछ, बाईओ, चेलीडोनि, काली कार्य, 
लाईकोपो, पोडोकि । तेज दर्दोंमें बेला और स्ट्रेमोनियसको भी याद रखें । 
है बडी तेजीसे जगह वदलने वाले द्दोंमें याद रखें पल्सा; काली सल्फ, 
छक कनि। निचोडनेकी तरह और घुटनकी अलुभृतिमें . काकस, कछके 
जआायोड, सल्फर । 
समता : कष्टरन ओर असव वेदनामें वाईबरनस, पल्सा। परन्ह इसके. 
विपरीत दर्द गर्मीसे घटते हैं । इस हालतमें सिमिसीफ्यूगा भी बहुत-कुछ तुल्य है, 


्घ 
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परन्तु इसके मैम्नेशिया फासकी अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं , जबकि 
औग्नेशिया फासके दर्द अधिक आश्षेपपृर्ण होते हैं। ये दर्द अधिक गहरायी 
तक ही सीमित रहते हैं । 
से झिल्लयोंवाले कष्टरजमें याद रखें ; वीरेक्स, ऐसेटिक, ऐसिड, वाईवर्नम, 
प। 

छोवेलिया, सिम्फाईटम,स्ट्रेसोनियान और वाईबरन आदि वानस्पतिक 
ओपधोंमें मेग्तेशिया फास पाया जाता है, और, यही कारण है कि इनके अनेक 
लक्षणों में सावश्यता है । रातको आनेवाले जो स्‍्नायुशुल गर्मीसे घटते हैं--- 
उनमें आस से तुलना करें । स्नायुजाल पर जिंकमक्ना असर भी है--इसकी 
अभी तुलना करनी चाहिए । 

प्रतिवर्ष : वेल , जेल्सीमियम , लेकेसिस । 


अत 40] ०-०_-_>+_> 


नेट्रम म्योरियाटिकसम ( क्षण शिया) ) 


पर्याय $ सोडियम कलोराईड , क्लोरेटम सीडिकम, नेटरम क्लोरेटम पुरम, 
सोडिआई क्लोराईडम, क्लोराईड आँव सोडियम । 

साधारण नाम ४ आम नमक, खानेका नमक | 

रसायनिक तत्त्वः फामूला ए४८. 

इस लवणको प्रकृति हर जगह बनाती है। तरल घोलसे इसके वर्ण- 
हीन, पारदर्शी और जलविहीन घन-कण बनते हैं। ये कण ३ भाग उठण्डे 
'पानीमें घुल जाते हैं। उवलते पानीमें नही घुलते । शुद्ध सुरासारमें बिलकुल 
ही नहीं घुलते । इसका जलीय घोल उन चीजोंको घुला देता है जो आम 
पानीमें नही घुलते, जेसे कह्केरिया फॉस आदि | एक ग्राम नमकर्में क्लोरीन 
-« ६ और नेटरम ० ४ पाया जाता है । 

तेयारी ४ एक भाग शुद्ध क्लोरायड ऑब सोडियमको नौ-भाग डिस्ट्रल्ड 
वाटर ( परिश्रुत जल ) में घोला जाता है। औषध शक्ति १/१० भाग वरल 
और विचूर्ण हेनीमेनके तरीकेसे बनाने चाहिए । 

शारीरिक रासायनिक तथ्य : डा० लोवके परीक्षणोंसे प्रकट होता है 
पक विविध प्रकार के तन्‍्तु-लक्षण, सोडियम पोटासियम-और-खारे लवणों 
के अभाषमें, रन्तमें विश्व खलित हो जाते हैं। इनका स्वाभाविक अनुपाव है : 
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सोडियमके १०० कण, पोटासियम के २,श कण और चुना १.४७। जब 
इस अनुपातमें कमी-वेसी आती है, तो शरीरमें विकार आ जाते हैं। यद्यपि 
कोपोंके निर्माणमें, इनमेंसे कोई भी नमक नहीं पाया जाता; तो भी इन 
कोषोंके आसपास रहनेवाले रक्तकणोंमें इन लवणका, इसी अनुपातमें, रहना 
परम आवश्यक ही नही, वरन्‌ अनिवार्य भी है। क्योकि कोष प्चिल्लियोकी 
रक्षाका कार्य ये ही लवण करते हैं। यह रक्षात्मक कार्य “रग देना” 
कहलाता है । डा० लोबका मत है कि इस प्रक्रिया द्वारा कोपके भीतर स्थायी 
परिवत्तेन आता है प्रतीव होता है कि शारीरिक क्रियाओंके इस सन्त॒लन 
का झुख्य रहस्य यह दै कि चूनेके लवणो और सोडियम तथा पोटास्सियम 
का कार्य परस्पर विराधी है । 


क्या चूने के अभावमें, अन्य लवण प्रत्यक्ष विपके रूपमें काम करते ह ,. 
या, चुनेके अभावमें कोपकी रक्षाका कार्य कमजोर पड जाता है, और, 
इस तरह, क्या अन्य विपयोंको शरीरमें प्रत्यक्ष उपद्रव करनेका अवसर मिल 
जाता है ? या , क्या कोपकी दीवारोंकों रग देनेकी इस प्रक्रियाके अभाव 
में, कोपमें तरलोकी पहुँच अस्थायी हो जाती है ? इन सब वातोंका अभी 
तक स्पष्टीकरण नही हुआ । है 


पानीकों छोडकर अन्य तत््वोंकी अपेक्षा, प्रकृतिने नमक सर्वाधिक 
मान्नामें वनाया है। शरीरके सभी रसों और ठोस भागोमें यह लवण पाया 
जाता है। रक्तधारमें जितने भी रसायनिक तत्त्व पाये जाते हैं, यह उन 
सवमें अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका अनुपात लगभग ०७% है। 

साधारण रचनाके विचारसे, और, इस वास्तविकताको निगाहमें रखते 
हुये, कि शरीरके कोष फॉस्फेट तथा, सल्फेट आदि अन्य लवणोंकी अपेक्षा, 
सोडियम क्लोराईडका शोपण अधिक तत्परतासे करते हैं, लवण रसादि 
तरलोंकों शरीरके, प्रत्येक अग तक नियमित रूपसे पहुँचानेका बडा साधन है । 
और, इसतरह, यह मुख्य कार्योमेंसे एक सम्पन्न करता है ; अर्थाव रक्तके 
गुरुत्त भारकों एकरस रखता है। सारे मानव शरीरमें लवणकी कुल 
मात्रा ( वजन ) लगभग ११ औस है। यदि देनिक व्ययकी कमी पूरा करनेके 
लिए पर्याप्त और आवश्यकतासे अधिक मात्रामें खाया जाए, तो, गुर्दे उसे 
तत्काल बाहर फेंक देते हैं ॥ ( टी० जी० स्टोनहम ) । ह 

कोषोंके भीतर एक विशेष और निश्चित सीमा तक आद्रंता ( नमी ) 
स्थिर रखनेकी इस लवणकी क्षमताका रहस्य यह है कि उस जलको 
अपनी ओर आकर्षित करता है , जो पीने या खानेके साथ शरीरमें पहुँचता 
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है। वह जल भीतरी लखचाके कोपोंका ण्लेपष्मिक झिल्लियों द्वारा रक्त तक 
पहुँचता है। वहाँसे यह विदिघ कोपों तक जाता है । इस तरह, उन्हें आव- 
श्यक नमी पहुँचादा है। प्रत्येक कोषमें सोडा पाया जाता है, जो बढ़ने वाली 
क्लोरीनके साथ शामिल रहता है। और यह क्लोरीन, उप्त सोडियम 
क्लोराईडके टूटनेसे बनती है जो कोपोके आसपासके तरलमें रहती है। 
इस तरह कोपषोके भीतर जो सोडियम क्लोराईड तेयार होता हैं, उसमें पानी 
को आकर्षित करनेकी विशेषता है। इसके परिणामस्वरूप कोष बडे हो 
जाते हैं ब्षौर विभक्त होते रहते हैं। कोपोंका यही विभाजन उनकी सख्यामें 
उत्तरोत्तर वृद्धि करता है ! 

यदि कोपोंके भीतर सोडियम कलौराईड न बने, तो वह पानी जो उन्हें 
नमी पहँचानेके लिए था--कोपोंके मध्यवर्ती स्थानोंमें पडा रह जाता है। 
तब टस निष्क्रिताके परिणामस्वरुप रक्त पानीक्की तरह पतछा और पारदर्शी 
रह जाती है| ऐसी दशामें, पीडित व्यक्ति, व्यक्तिका चेहरा फ़ूला हुआ नजर 
आने लगता है, वह सुस्त, तन्द्राग्नस्त, रोनी सूरत वालढा होता दे, और, 
इसे सर्दी ढूगता दै। विशेण्कर रीढ और हाथ-पाँव पर । उनके शरीरमें पानी 
अधिक सचित होता है, मूँहमें लार अधिक जाती है। उसे नमक खानेकी 
इच्छा अधिक होती है। खानेमें यों नमककी मात्रा भले ही बढ़ा दी जाए, 
छससे रोगर्में कमी नहीं होगी , कारण यह है कि कोप उस लवंणके कणोका 
शोपण नहीं कर सकते । केवल उसी दशार्में उसका शोषण कर सकते हैं 
जवकि वह बहुत्त सृक्ष्म तरलके रूपमें दिया जाए । 


जब कोपोके अन्तर्वत्ती तरलमें ममककी मात्रा वढ़ जाती है वो मुहका 
स्वाद नमकीन हो जाता है, क्योंकि मुँह, जीभ और गलकोपकी वात नाडियों 
में क्षोभ भा जाता है। यह परिस्थिति श्लेष्मिक शझिल्लियोंके खावको चरपरा 
बना देती है, या फिर खुले घाव थाते हैं । 

भीतरी खचाके परतोंके स्वस्थ कोषोंकी शझिल्लियोंमें जो सोडियम 
क्लोराइड पाया जाता है, वह रक्त नाडियोमेंसे पानीके गुजरनेकी क्रियाको 
नियमित बनाता है, और, उसे विविध गरतों तक पहुँचावा है। जब लब॒ण- 
क्णोंकी इस प्रक्रियार्में विध्न पड जाता है--तो परिणाम यह होता है कि 
विविध गत्तामें पानी सचित हो जाता है । जब नमक--नेटरम म्वोर-दृक्ष्म मात्रा 
में, औपधके रूपमें दिया जाता दै, दो वह कोषोंमे उस जलको प्रन. शोधित 
करनेकी क्षमता पेदा कर देता है । 

जब आँसू या लार बनाने वाली ग्रन्थियोंकी भीवरी चम-परतोमें इस लवण 
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कै कर्णोकी गतिविधिमें अन्तर आ जाता है, तो आँसओं, या लारकी मात्रा बढ़ 
जाती है। 

यदि दाँतों सम्बन्धी पाँचवा स्नायु गुच्छ छुब्घ हो, और यह विकार वढते- 
बढते आँसू ग्रन्थियों तक पहुँच गया हो, और आऑँसकी ग्रन्थियोका काम 
संवेदनशील वातनाडियोके निस्सारक तन्ठुओ द्वारा होने लगा हो--और जब 
इस गडवडीके कारण, इन कोषो्गं लवण-कर्णोंकी गतिविधिमें भी अन्तर आंगा 
हो, तो फिर, दाँत दर्द आता है, और इसके साथ मुँहमेँ लार अधिक आती है । 

अन्तडियोंकी श्लैष्मिक झिल्लियोंकी भीतरी परतके कोष, अपने लबणके 
माध्यमसे, उस पानीको, जो खानेके साथ उन्‍हें मिला थ',--मलान्त्रके 
शिरा-जालके रक्तमें भेज देते हैं। जबकि किसी क्षोभके कारण उनकी स्वाभा- 
विक प्रक्रियामें विध्म आता है, ती परिणाम यह होता है कि वहाव पल्तट जाता 
है | तरल रक्त अन्तडियोमें दाखिल हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप 
पानी-से पतले दस्त आने लगते हें। यदि वह क्षोभ अन्वर्डियोंके श्लेष्मिक 
कोपो तक पहुँच जाए, तो फिर, पानी-सा पतला आमातिसार जाता है। जब 
श्लेप्मिक कोषोंका कफाश ऊपरी तहपर आ जाता है, वह चिकना, रेशेदार 
और पारदर्शक होता हे । कफका स्वाभाविक निस्सरण घट जाता है, जबकि 
श्लेष्मिक कोषोंमें नमक और कफाशकी मात्रा बहुत घट जाए । 

विशेष रूपसे सोडियम क्लोराईडका ही यह काम है कि वह रक्‍त-कणो 
में जाने वाले पानीकी मात्राका नियन्त्रण करता है। इस तरह उनके आकार- 
प्रकार और अस्तित्वकी रक्षा करता है। प्रतीत यह होता है कि यह लवण भी 
शरीरके अंद्ध घन अगोमें अन्य लवणोंके समान ही कार्य करता हे, और उनका 
अनुधर्मी है । ( डाल्टन ) । 

लवण पुनः पेशाव, पसीने ओर विशेषकर आँसुओंकी राह, शरीरसे निकल 
जाता है । यह लवण शरीरके अधिकाश रसोंमें पाया जाता है। जबकि काली 
स्योर सुख्यतः निर्मित तन्तुओंमें ही पाया जाता है । 

नेटरम स्योरके कण पाकस्थलीकी ग्रन्थियोंकी भीतरी परतके कोषोमें 
पाये जाते हैं, और, रक्‍तमें मिशित कार्बोनिक ऐसिडकी कोमल क्रियासे टट 
जाते हैं। तव इनकी क्लोरीन अलग हो जाती है और हाईडरोजनसे मिल 
जाती है। यह नया यौगिक पानीमें घुल जाता है, और, हाइडरोक्लोरिक 
ऐसिडके रूपमें आमाशयमें पहुँचता है। यदि पाकस्थलीकी ग्रन्थियों के 
भीतरी कोपोंमें नमकका अभाव हो, तो फिर, हाईडरोक्लोरिक ऐसिड नहीं 
वन सकता , परिणाम यह होता है कि आमाशयकी श्लैष्मिक झिल्लियोंकी 
भीतरी परतोंसे खारी कफका स्राव वढ़ जाता है। यदि पतला हाईडरो- 
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क्‍लोरिक ऐसिंड, उच्चित मात्ञार्में दिया जाए, तो, वह इस स्थितिमें शामक 
कार्य करता है। आमृल सुधार के लिए यह निन्‍्ताव अनिवार्य है कि खानेके 
नमकके उत्तर परमाणुओं की गतिविधि वहाल की जाए जो पाकस्थलीकी 
ग्रन्थियों की भीतरी परतोंके कोपोंके पोषक रमोमें पाया जाता है। यह गति- 
विधि वहाल तभी हों सकती है जव सहधर्मी परमाणु वहाँ पहुँचाया जाएँ. । 
कफाशकी गतिविधिको वहाल रखने के लिए भी, यही एकमात्र दवा 
है, ओर, यह कफाश सारी एलेष्मिक झिल्नलियोंकी भीतरी परतके कोषोंमें पाया 
जाता है । यह लवण उन सभी खावोकों दूर करता है जो इसके स्वाभाविक 
खावसे साव्श्यता रखते हों। जिसतरह वह हाईडरोक्लोरिक ऐसिड जो 
प्राकस्थलीकी भीतरी परतोंके कोषोमें बनता है, स्वचाकी भीतरी परतोंसे 
बढ़े हुए खारे स्नावको घटा कर स्वाभाविक स्थितिमें ला देता है, ठीक 
उसी तरह, वह हाईडरोक्लोरिक ऐसिड, भी जो शरीरकी सभी श्लेण्मिक 
झिल्लियोंके कफाशमें, सोडियम क्लोराइडके टूटने या विभिक्त होनेसे बनता है, 
कंफके खावको उस जगह ही सीमित कर लेता है--जहाँ वह बनता है । 
यह सच है कि हाईडरोक्लोरिक ऐसिड खानेके नमकसे मिलता है। 
इसके दो साधन हैं ; (१) नमकके ढेर पर कार्बोनिक ऐसिडकी क्रियासे , (२) 
पानीकी इसी प्रकारकी क्रिया द्वारा। पहली हालतमें कार्बनिक ऐसिड उस 
सोडियमसे मिल जाता है जो अपनी क्लोरिन गँवा बेठा है। यह यौगिक रक्तमें 
पहुँच जाता है । दूसरी हालतमें सोडियम हाईडरोक्लोराईड तेयार होता है । यह 
'कफांशको घुला देता है और कफके खावकों वढा देवा है। वस यही कारण है 
कि नमदार वातावरणोंमें नजलेकी शिकायतें आती हैं! 
नमककी प्रक्रियामेँ वडा विकार आनेके परिणामस्वरूप, हरल रक्त 
आमाशयमें पहुँच सकता है, तव पानी जेसी पतली के आती है , अर्थाव मुहरमें 
लार अधिक आता है! यदि भीतरी परतोंके नीचेके कोषोंमें नमकका 
अभाव हो, तो, उन तक पानीकी पर्याप्त मात्रा नही पहुँच सकती, तब ऊपरी 
त्वचा पर छाले बनते हैं, जिनमें पारदर्शी, पानी-सा पतला मवाद भरा रहता 
है। आँखके सफेद पर्दे पर भी, इसी तरहका विकार आनेसे, इसी प्रकारके 
छाले बन जाया करते हैं। 
लवणकी प्रक्रिया विष्न पडनेके परिणामस्वरूप, अन्य अगोमें भी 
खाव घट या बढ जाते हैं। जेसे आमाशयके नज़लेमेँ पानी या कफ़को के 
आ सकती है। जबकि साथ ही कब्ज़ भी आती है, क्योंकि बृहदान्त्रमे कफ 
का स्राव घट गया है। लवणकी अधिक मात्रा खानेसे शरीरकी पोषण 
पक्रियाओंमें गहरे परिवर्तन आते हैं। जेसे शोथ/ जलोदर , रक्तकी स्थितिमें 
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परिवर्तन आनेसे अनीमिया हो जाता है वा श्वेत कण बढ़ जाते हैं। शरीरमें 
ऐसे मल रुक जाते हैं जो आगे चलकर संघिवातके लक्षण लाते हैं । 
अधिक लवण खानेसे अन्य कष्ट आनेके साथ-साथ, मौदे-्मोटे विकार 
निम्नलिखित हैं : 
१--स्वर नोडिया मोटी पड जाती है ; उनपर आशिक लक्षवा आता हैं , 
गलक्षवर्की शिकायत निरन्तर रहने लगती है | वहता जुकाम । 
,  २--चेहरेकी रगत पीली, मोम जेसी हो जाती है, बाहरी लच्य खुश्क 
हो जाती है। हालाकि परिश्रम करनेसे पसीना खूब खुलकर था जाता ह। 
चेहरेकी रगत भूरी हो जाती है । 
३--कब्ज या पुराना अतिसार । 
४--अस्लाघारण भूख ( भस्मक ) । निरन्तर प्यास । 
५०-मोटापा । 
६--तरल चीजॉंके भीतर जानेपर बाहर निकलनेमें बाधा पडती है । 
७--रक्त पतला पड जाता है, रक्तसंचार शिधिल पढ जाता है, और» 
तापमान घट जाता है। हर समय सर्दी लगती रहती है; चविशेषतः कमरके 
निम्न भाग पर ! 
८--खोपडीसे रूसी झडती है , त्वचाके विकार आते हैं, मबाद जमा हो 
जाती है , नासर वन जाते हैं | क्षोम आता है | पीव वाले छाले बनते हें । 
साधारण क्रिया $ नेटरम स्योर तन्तुओंमें परिवर्तन लाता है, उनको 
स्वाभाविक प्रक्रियाकों वल देता है, और, यूरियाका निस्सरण बढावा है ! 
अतएव यह उस पुराने कंठमालामें हितकर है, जिसमें ग्रन्थियों, अतडियों 
और तचाकों आक्रात किया हो। रक्त, लसिका प्रणाली, पाकस्थलीको 
श्लेष्मिक झिल्लियो, जिगर और तिल्ली पर भी इसका असर है। यह रक्तादि 
अन्य महत्वपूर्ण वरलों को विगाड़ता है। स्कर्वी जेसी हालतें, पेश करवा है, 
ग्रदाह लाता है, घाव बनाता है, और, स्पष्ट रूपसे रक्त दोष लाता है। यह 
लबण मलेरिया और कूनीनके व्यवहारसे आने-जेसे विक्रार पेदा करता है-- 
और उन्हें दूर भी करता है। हीनपोषण, दूषित पोषण और शोष + 
प्रवृद्ध शोष, जबकि खूब अच्छा खाता-पीता भी हो । ( डा० हॉकस ) | 
अनीमिया, श्वेत कणोंका वढ़ जाना, रक्तमें जलकी मात्राका बढ़ जाना ,. 
, जिसके कारण रक्त पानी-सा पतला, और, पारदर्शी हो जाता है। हरा पाण्डः 
और स्कर्बी ( शीताद ) । 
आम लव॒णका कण वह आधार है जिसपर रक्तकणोका निर्माण होता 
है। ओर इस कोष लवणकी महत्ता और प्रक्रियाका रहस्य यही है। यही: 
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कारण है कि हीन या दूधित पोषणके दोपोकों यह दूर करता है, जबकि 
रक्त खराव हो । पानी-सा पतला स्राव आना इस ओऔपधका प्रधान मार्ग- 
दर्शक लक्षण है। यह उन ददांकों दूर करता है जिनके साथ मुँहमें लार 
अधिक आता है, या, आँसू अधिक आते हैं, या पानी या कफकी के आती 
है , फिर चाहे दर्द शरीरके किसी भी अगमें आए। सारी श्लेष्मिक शझिल्नियाँ 
प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप वे स्पजकी तरह नम हो जाती हैं। 
खून बहने लगता है , इलेष्मिक झिल्लियोंका स्राव वढ़ जाता है। परिणाम- 
स्वरूप सभी श्लेष्मिक झिल्लियोंमें ननले जेसी हालत आती है। पारदर्शी; 
पान्ती-सा, कागदार खाब आता है। पानी जेसे पतले मवाद वाले छाले , 
वे जब फट जाते हैं, तो उनपर पतला-सा खुरण्ड आ जाता है। पानीन्सी 
पतली के ; शरीरके किसी अगमें पानी आ जाना , दिमागके पर्दोमें पानी था 
जाना आदि। जीस साफ, चमकदार; होती है या, उसके किनारों पर 
मागदार छार के बुरुबुले उठते है । वा, जीभ चौड़ी, पीछी, फूलछी हुयी 
और उस पर चिकनी, लेसदार मेलकी तह आए। शरीके किसी भी 
भागसे ज्ञावका घट जाना , स्वाद नमकीन ! 
लिम्बर्गनिवामी डा० लियोन रोजनवखने, रक्त सचार बन्द ( हाट फेल ) 
होनेकी आशका की दशामें चमडीके नीचे सुई ( इन्जेक्शन ) देनेके वारेमें 
एक बहुत अनुकूल परीक्षण किया है। हम यहाँ उसका साराश दे रहे 
हैं, और बता रहे हैं, कि किस स्थितिमें इन्जेक्शन देना चाहिए और उसकी 
मात्रा क्या हो । 
१--सहसा मृच्छा आ जाना नेटरन स्योरके ६% घोलकी ५ से ८ ड्राम 
तक एक मात्रा । 
२--किसी तरुण रोगमें हत्पेशियों का आशिक लक्वा (५ से ८ ड्राम 
तक तत्काल, और बादमें १ या २ ड्राम नित्य 2 
३--तरुण आन्त्र-आमाशय प्रदाह, जब के और दस्तोंके वाद भारी 
दुबलता आए । ( ६% नवाये घोलका ८ से २० औस तक 2 
४--जब फेफडो, आमाशय, या जेंवडियोंसे रक्त खाव हो (४ ड्राम, 
फिर डेंढ ड्राम नित्य ) । 
५--किसी पुरानी बीमारी, या किसी पुराने शारीरिक या मानसिक 
विकारके कारण जब हार्टफेलका खतरा हो ( कुछ दिनो वक हृ॑॥ डुीम 
नित्य दें )। 
लवण जलका स्नान, रगडने और इसी तरहके विवि 
यह लव॒ण 'जल-स्नान, पुराने गठियावात, कण्ठनाला, आवियें 


घ कामोंमें आता है। 
दिमें हितकर है। 


५०८ बारह टिशुू रेमिदीज़ 


शरीरको प्रदाहमत्मक भीतरी रोगोंसे मुक्त करनेके लिए भी इन लव॒ण-स्नानों 
का व्यवहार सफलतापूर्वक हुआ है। परन्तु हृदय रोगमें टसका व्यवहार नहीं 
होना चाहिए, क्योकि इनके बाद अनिद्रा और घबरगहद आदि विकार आते जी 
कोई चाहे तो एक औस नमक देनिक ग्गया सकता है, परन्तु तो भी 
पीडित तन्तु-कोप पृ्ब॑बत परमाणु अभाव? से पीटित रहेगे। उनका स्वाभाश्कि 
कार्य स्थगित हो जाएगा । इस तरह कोपों, और, उनकी दरम्पानी जगह 
का तरल शरीरमें समान रूपसे विभाजिन नहीं होता। परिणाम यह होता 
है कि किसी एक जगह जल सब्चित हो जाता है। इम जलमें सोडियम 
क्छोराईड और अन्य लवण पाये जाते हँ--त्रोकि उनका शोषण नहीं एआ | 
हाँ, यदि सोडियम क्लोराईडफा उचित रीतिसे चूर्ण तेबार किया जाए, 
तो इस तरह उसके परम।णुओकों असीम रूपसे क्रियाशील बनाया जा सकता 
है, क्योंकि उनके अन्दर जो गुप्त शक्ति निहित द्वेट-उसे विचृर्णीकरण द्वारा 
मुक्त कर दिया गया हे । ये परमाणु रक्त और तन्‍्त कीपोको जो अवत्तक 
भूखे ओर सुकडे हुये थे,--वाछित माज्नामें तरलका पुन, शोषण करनेकी 
सामथ्य प्रदान कर देते हें। इस तरह उनका विभाजन, और, प्रनर्विभाजन 
फिर आरम्भ हो जाता है, नए कोपोंका निर्माण शुरू हो जाता है। इस 
तरह संयोजक तन्तुओंके अन्तरवर्ती स्थानर्मे जो तरल रहता ई---उसका 
विभाजन सारे शरीरमें पुन समान रूपसे होने लगता है। तव किसी अमर्मे 
उसका अभाव ( जिसके परिणाम स्वस्प खुश्की आती है ), और, दूसरे 
अगोमें उमकी अधिकता ( जिसके कारण जल घसब्चित होता दे ) मिट जाती 
है, ओर, सारे शरीरमें जलके विभाजनका सन्तुलन पुनः स्थापित हो जाता है । 
इस कोप लव॒णकी महत्ता पूरी तरह नहीं आकी जा सकती , क्योंकि 
यह झुख्य “प्रतिषोधकों? में से एक है। जब किसी क्षोभजनक औषधघके 
प्रभावसे, या किसी और कारणसे, यह या अन्य लवण शरीरसे निकाले जाते हें, 
तो शरीरमें तरलकी मात्रा असाधारण रूपसे बढ जाती है, और हूँकि 
'नेटरम न्‍्योरियाटिकम इस विकारको दूर करता है, और, तरलके समान 
विभाजनका नियन्त्रण करता है, इसलिए उसके परमाणु या विद्यु तिक्॒त 


मात्रा देनेसे यह दोष दूर हो जाता है, और, फिर तरलका विभाजन एकरस 
हो जाता है| ( सी० एस० साँडर्स एल० आर० सी० पी० ) । 


चरित्रगत ग्रुण ओर लक्षण 


मन: भविष्यके वारेंमें निराशाकी भावना । हतोत्साह , सहानुभूति प्रकट 
करने और सान्‍्त्वना देनेसे कष्ट बढ़ता द्वे। इसके बाद, हृदयमें फडफडाहट 


॥ 


नेट्रम स्योरियाटिकम श्व्ट्‌ 


आती है। अवांछित, अग्रिय खिन्‍नता तथा अवसाद छानेवाली 
वातों पर विचार करनेकी प्रवृति। पुराने दुख याद आते हैं और 
उनपर विचार करता रहता है । आलू वहानेके लिये तेयार। प्रलाप 
करे और चौक उठे। वडवडाये और जीभपर झाग आये, वहमी इसके 
साथ कब्ज । जोश ; जो भारी उपद्रव॒के रूपमें आए , इसके साथ गाने और 
नाचने की इच्छा करे; क्रोबी, चिडचिडा , आवेशके ढौरे। मदात्यय £ 
अधिकाश केस इस औषधने ढीक किए हैं। दरिद्रताका वहस ४ ठिसागी 
ऋमजोरी | स्मरणशक्ति कमजोर , दिमागी मेहनतसे थकान आए | 
सर और खोपड़ी : सर दर्द जो झुख्यतः पेशानी और कनपदियोंमें 
आए, या आधे पहलूुमें हो। सरमें रक्त सश्वित होनेके ढगका सर ददे जो 
सुवह बढ़े ; सोनेसे घटे ; ऐसा सर दर्द प्रायः मासिक घमके दिनोंमें आता है। 
मन्दा-मन्दा, भारी सर दढं, जिसके साथ आँखोंमें आए अधिक आए, वन्द्राका 
जोर हो और सो कर ताजगी न आए। गर्दनकी पेशियोंकी दुबलताके 
कारण सर * अपने-आप यागे को झुक जाए। सर दद॑ और उसके साथ 
कब्ज जो अन्तडियॉंकी श्लेष्मिक झिल्नियोंके एक भागकी सुस्ती और 
खुश्कीके कारण आए, जबकि जीम साफ हो, या झागके बुलबुलोंसे ढकी हुई 
हो । सर दर्द जिसके साथ पारदर्शी कफ वा पानी की के हो। स्थायी सरदद 
जबकि यही लक्षण हो । ( कह्केरिया फॉस ) आधे सरका दद जिनमें अचेतना 
आए और अंगॉमें खिंचाव आए। सर दर्द जेसे सर पर हथौड़े चरस 
रहे हैं यह ढदो आम तौर पर सवेरे बढ़ता द। मासिकके दिनों, 
छात्राओंका सर दर्द, जिसमें चाँदपर जलन भी हो । त््‌ लगनेके लिए यह प्रधान 
ओपध है । रक्त नाडियॉर्मे रक्त भर जाता है, इसके साथ रक्तस्नावकी प्रवणता 
और दिमागर्मे अस्थायी रूपसे रक्त सश्वित हो जाए। गर्दनके पिछले भाग 
पर वालों की जड़ों पर खुजली वाले दाने निकरले। और उनसे वहुत 
लेसदार मवाद भिकले। रूसी , खोपडी पर सफेद कील, कभी-कभी इनके 
साथ मेँहमें लार अधिक आए, नाकसे पानी-सा पतला खाव आए, और थाखोंमें 
जाय अधिक आए. | वाल झड । 
आँखें $ निगाह धंधली ; कनानि पर 'छाले या सफेद दाग पडे | जब 
काचप्रका आक्रात हुआ हो, तो यह दवा हितकर है। धुध ; पढ़ते समय 
अक्षर परस्थर यट जाएँ। निगाहसे वारीक काम करनेके कारण सर दर्द 
आ जाए। लू छगे; पेशानीके छिद्रोंका प्रदाह; कनीनिकाके कठमाला 
जनित घाव , और इसके साथ चमक लगे । कठमाला या टी.वी के रोनियोंके लिए 
पिशेषतः लाभदायक है। साफ कीचड आए, साफ आख, आए जिसका 


“२१० बारह टिश रमिटीत 


कारण यह होता | कि थांसूद्दी नाली प्रा शी जाती है । सिक्षार ये ईडिरिसार 
व्यवह्र्के बाद कष्ट बढ़े ) पर्योदोन भारी एछडी , इसके भा छा गए- 
जैसा दर्द, सारिश, और, जलन हो । गिर लानत हयने पदाए ग्रश" , हर के 
साथ बआँसो्े सफेद कीचा थाता है, बोर चगपे ओय आएं। "शदे श्ड 
लान हो जाते 4। पलकोकी सूज़नसे राभदायी # 
प्रदाहित पयोटोर्मे सतगा ठक लगने छोसा दर्द और पाला हो, 7 ४ गा 
चरपरे आय आए और द्ोदे-जोठे छाले मिता, दिसों ऐसी जलने को विस 
गर्म पानीसे जला है। पेशियाफी दतास आयी निगाहरी छूमजोरी 
इस रोगके लिए हमारे पास इससे बेनर ीषध लॉ है। “पादुशुल, गे 
समय-समय पर आए, इसके साथ आायू आए और सफेद पर्दा छाल ऐश शाए; 
पलकोंका स्नायुशूल यो सरणक़े साथ बढ़े बोर घठे ; जाये नालीरा सा?3। 
स्वच्छ तालका घुघलापन। 

कान $ कर्ण छिद्र पर सूजन आनेते बारापन आए, जयहि दापान 
का विशेष लक्षण भी मीजूद हो! कर्पलिद्र जीर मध्यनलीरें साय थाए 
( काली सल्फ )। गज सुनाई दे। कानोंने पीच घेसा साव खाए । चबाते 
समय कड़कड़ाहटफो आवाज हो। खुणली और जलन हो ; ये गएएे 
जेसा दर्द । 

नाक 5 पुराना नजला जो गलेमगें ट्पके, इसके साथ चने और संघमेझसी 
शक्ति मिट जाए। नर्दीके कारण छाले पठ जाएँ, जिनमें पानी पैसा 
मवाद आए , थे छाले फट जाते हैं और घाव पर पतला-सा खुरण्ड आ सपाता 
है। छिछुडे जमें | इनफ्लूऐजा , मौसमी टनफन्ाएओआ ,। उन रोमिगीफा 
पुराना नज़लां जिनके शरीरमें खून नहीं €। कफका स्वाद नमकीन। 
जुकाम जिसमें नाकसे साफ पानी जेसा स्राव आए , या बभी नाक यहे और 
कभी खुश्क हो जाए। इसके साथ सघने और चखनेकी शक्तिका 
नाश। नथनोके पिछले भागमें सृश्की की अनुभूति | छीके बहुत आएँ 
आगेकी ओर झुकने ओर खासनेसे नकमीर आए। नजलेकी शिकायत 
आमतौर पर सवेरे बढ़ती है। नाक लाल, फुन्सिया निकले, छाले ओर वेदना- 
पृर्ण गाठ बन । नाकका एक पहलू यत्न । सर्दोन्‍्जुकाम छीकोक साथ शुरू हो । 
वहते जुकामकों लेटरम स्योर ३० ठीक कर देता है। नाकमें सन्तापपूर्ण कप्ट 
ओर भारी खुश्की की अनुभूति जेसे नाक बद हो गयी है, अण सफेदी 
जसा स्लाच आए । यह स्राव केवल एक नथनेसे आए । 

चेहरा + भूरी र॑ंगत, सीसे जेसी रगत, चेहरेमें ददं और कब्ज, जबकि 
ज्वानका विशेष लक्षण भी मौजूद हो , या पानी जेसी के आती हो। कूनीन 


नेट्रम स्योरियाटिकम १११ 


खानेके वाद, समय-समयपर आनेवाला स्नावुशल जबकि आँसू भी अधिक 
आते हों । त्वचा चिकनी-चिकनी । खाते समय पसीना आए सुज्ञाक विष 
मूछ झर्डे, खारिश अधिक हो , और छाले जिनमें पानी जेसा मवाद भरा हो । 
'पेशानी पर पीव भरे छाले निकलें । 
मुह $ लार अधिक आए जिसका स्वाद खारा हो। मँहके आसपास 
मोतियों जसे छाले, कोनोंपर तर फोडे , मँहमें छाले या दाने पड़ें और लार 
अधिक आए । होठ फर्ट उनमें जलन और दर्द हो। कब्बा लटक जाये।॥ 
'गल्कोषका लक्कवा, होंठ फ़ूले हुए ; ठुड्डीपर दाने निकलें । 
जीभ $ चिकनी मैल आए, साफ और पानी-सी, पतला कफ, जीभके 
दोनों ओर झागदार थूक या लार आए। स्वाद नाश। जीभकी नोकपर 
छाले बनें, जीभपर नक्शे जेसे आडे-तिरछे निशान ; धुन्न ; बच्चे बोलना 
ढेरसे सीखें । जीभपर जसे वाल रखा है। जीभ और मूह खुश्क। वास्व- 
“बिक खुश्की कम होती है और उसका वोध अधिक । 
दाँत $ अधिक कोमल ग्राही , मयढोंसे खून आसानीसे गिरने लगता है 
और घायल । दाँत दर्द जिसके साथ आँसू या लार अपने-आप आए | दाँत 
“हिलें, ढीले । तेंदवा। लार बनाने वाली ग्रन्थियोंका पुराना प्रदाह। मसढे फुल 
जाए, उनमें तपकनके साथ, या छेद होने जेसा दर्द हो । 
गला £ गर्दन सूख जाती है । डिफ्थेरिया, वशतें कि चेहरा फ़ुला हुआ 
पीला हो, तन्द्राका जोर हो, पानीसे पतले दस्त आंते हों, महमें लार अधिक 
जाती हो, या पानी जेसी पतली के आती हो। लक़्वा जो डिफ्थेरियाके 
बाद आया हो और खाया-पिया गलत रास्ते चला जाता हो, और, केवल वरल 
ही निगला जा सकता हों । गलक्षत जिसमें टाँतपिलोंपर पारदर्शी कफ़ आयी 
हो , कव्बा ढीला, लटका हुआ ; प्रराना गलक्षत, और उसके साथ यह अनुभूति 
जैसे गलेमें कोई डाट या गाँठ अठ्की हुईं है। गलेमें भारी खुश्की । 
यह बोध हो जैसे कानोंमें डाट लगा हुआ है, यह अनुभूति कानकी मध्यनाली 
स्क जाये, गला चिकना और खुश्क नज़्र आये । घुटन और रईं चुभने जसा 
दर्द । गलकोंप और उसके आसपासकी जगह प्रदाहित, विशेषत. सिगरेट- 
बीडी पीनेवालॉंका और सिल्वर नाइटरेटके व्यवहारके वाद । निचले जबडे 
की ग्रन्थियोंकी सूजन ; टॉँसिलकी सूजन, गिल्हड जबकि पानीसे पठले ज्लाव 
जी हों सुख्य औपचि है कल्केरिया फॉस, कनपेड , मुँहमें लार अधिक आए | 
बार-बार खासी आए और कफ थृके जिसका स्वाद खारा हो। कब्वा बढ़ 


दुर्गनि ध्तव 
जाता है । कब्वेका प्रदाह | सास हुग्रन्धित | ह 
आमाशय : हिचकी । अजीर्ण जिसके त्ताथ-साथ, श्ञागदार पानीकी 
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या रेशेदार लार की के हो, या ददं हो और लार गिरे । सांस दुरगैन्धित । आमा- 
शय शूल जबकि उपयुक्त लक्षण हो । भारीपन और भग हुआ। छार खारा 
मुँहमें जो पानी आए वह अम्ल नहीं होता। आमाशयर्में दवाव, अफारा |! 
नमकीन चीजें खानी चाहे नमकीन और कडवी चीजोंकी इच्छा । खाना 
खानेके वाद कलेजेंमें जलन । चखट्टा स्वाद। तेज प्यास $ अधिक मात्रार्मे 
पानी पीना चाहे । मरभुखे की तरह, वहुत छाछूची होकर खाये। रोटी 
खानेसे अरुचि । तम्बाकू पीनेकी इच्छा मिट जाती है। पीलिया और 
ऊ ध । आमाशयमें भारी दुर्वलताका बोध | आमाशयपर लाल दाग पढें । 

पेट और पाखाना ४ कब्ज जो अँतडियोमें नमीके अभावके कारण 
आए । इलेष्मिक झिल्लियोकी खुश्की और पानी जैसे पतले खाव ; अन्यथा पानी 
जेसी के, आँसू और लार अधिक आए | जिगर और तिल्लीमें दर्द हो। खूनी 
और बादी बवासीरकी कछ्ज | कब्ज और उसके साथ अत्िडियोकी भारी 
दुबलता । भारी सुस्ती, परन्तु दर्द नहीं होता । खुश्क पाखाना जिसके कारण 
मलद्वारमं फटाव आए और मलाशयमें जलनके साथ दर्द हों। बवासीर 
जिसमें डक लगने जेसा दर्द हो। मलद्वारके आसपास दादके दाने । 
पाखाना जानेके बाद यह' जान पढ़े कि मलद्वार फट गया द। खून 
आये, सहसा तेज डक लगने जेसा दर्द हो, मल कडा; सूखा ; मुश्किठ्स 
उतरे, चूर-चूर होकर उतरे और मढान्त्रमे सूई गड़ने जेसा दर्द हो । 
गुदाकी वातवेदना | पेटकी परिधिमें दर्द । अतिसार, मल पानी जेसा पतला 
झागदार | अतिसार ओर कब्ज वारी-बारीसे आए । पानी-सा पतला मल जो 
तीक्ष्ण हो । मल अपने-आप निकल जाए, रोगी यह समझ नही पाता कि हवा 
निकलेगी या पाखाना आएगा । पेटकी पेशियोंकी भारी दुबलता । 

मूत्र भ्रणाछी और कामाग £ वहुमृत्र विशेषतः जबकि मुँहमें लार 
अधिक आती हो, और, शरीर वहुत सुख गया हो । स्कर्वीके कारण पेशाव 
में खून आए. | पेशाब कर चुकनेके वाद कटन और जलन हो। दूसरोंकी 
मौजूदगीमें पेशाव न कर सके । बहुत देर तक इन्तजार करनेके वाद पेशाव 
उतरना शुरू हो। अण्डोमें ददं। अण्डकोषपर असहाय खुजली, कामाद्रि 
पर से वाल गिरे । वीय रज्जुओंमें ओर अण्डोंमें ददं॑ हो, सूजन आए और. 
वहाँ विजातीय द्रव्य आ जाए: मसानेका नजला । जब कि सूजन पानी-सा 
और साफ खाव हो | चलते या खाँसते समय पेशाब अपने आप निकल जाए । 
सुजाक जिसमें जलता-जलता पेशाब उतरे । पुराना सुजाक जिसमें पानी-सा, 
पारदर्शी, चिकना ल्वाव हो और असह्य खुजली हो | मृत्राशय स्पर्शकातर , 
पेशाव कर चुकने के वाद मृत्रपथर्में कटन हो । पुराना आन्तशक जिसमें पानी 
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सा स्राव हो । विथसे वाल गिर जाये। वीय॑ंपात उसके वाद सदों लगे और 
थकान व सुस्ती आए और काम-वासना बढ़ जाए। कोषका शोथ । नामर्दी । 
प्रौस्टेटका रस गिरे । 

स्त्री कासाग : लकोरिया जिसमें पारदर्शों, सफेद, गाढा, स्राव अधिक 
मानज्नामें आए, था योनिर्मे असाधारण खुश्की आए इसके साथ सहसा तेज 
डक लगने जेठा दर्द हो जिसके कारण रमणनमें वेदना हो। पेशाव कर चुकने 
के बाद योनिर्में जलन और सनन्‍्तापपूर्ण कष्ट आए। पेशाब अपने-आप 
निकल जाए ; मासिकका रक्त पतला पानी जेसा पतला, खून मिला देरसे 
आए, इसके साथ सरदर्द हो । भगकी खुजली ; मामसिकके दिनोंमें भयानक 
शोक आए। लकोरिया पानी-सा; अतिरज जिसमें चिकना चरपरा 
प्रदर भी शामिल हो। मासिक आ जानेके वाद या दूसरा मासिक होनेसे 
पहले पानी जसा पतला और चरपरा स्राव आए, जिसमें सहसा तेज डक लगने 
की तरह दद जआाए। जलता-जलता, गरम क्षोभमजनक स्राव जो बिल पर 
खुजली पैदा करे और वाल नणष्द कर ढे। मासिकसे पहले उदासी और 
ब्िन्नवा आए। मासिकके समय और बादमें सरददं आए.। जरायुभ्र'श , 
उससे बचनेके लिए बेठ जाना पडे । योनिमें भारी खुश्की , हरायाण्ड, खचा 
गन्दी टिखायी दे और उसके साथ घडकन हो । चित्त लेटनेसे या, तकिये 
पर लेटनेसे जरायुके कष्ट घट जाते है । सुबहके समय कामागोंमें दवावकी 
अनुभूति ; जैसे कोई चीज भीतर ढकेली जा रही है । 

गर्भकारू : गर्भकालीन की जिसमें झागदार, पानी जेसी बलगमकी के 
हो । प्रमचके दिनों या स्तन पान करानेके दिनोंमें वाल गिरे । स्तन ग्रन्थियोंका 
दाय 

श्वास प्रणाली * हवाकी नालीका तरुण प्रदाह जिसमें साफ, झागदार 
पानी जैसी पतली वलगम निकले। छातीमें घडघडाहठट, कभी-कभी कफकों 
भूकनेमें मुश्किल आए. । आमाशयके क्षोभके कारण दिन-रात थोडी-थोडी सूखी 
खाँसी बाती गहती है। ब्राकाईटिस जिसमें वक्ष गहरके पीछे गुदगुदाहट हो 
कर खाँसी आए। खाँसीके कारण सर दर्द आए जेसे सर फट पड़ेगा, 
परेशाव अपने-थाप निकल जाए, पेटके घेरेमें ओर वीय रज्युओंमें द्दं हो, 
ऑँस आएँ, घढ़कन हो और छातीमें यई गडने जेसा दर्द आए पुराना तर 
ब्राकाइटस, “शीवकालीन खाँसी !” खाँसी जिसमें सरदर्द जेसे सर फट पड़ेगा, 
या, आँसूओो की झडी लग जाए और पेशाव अपने-आप निकल जाए। दमा 
जिसमें पानी जैसा पतला कफ अधिक आए। काली खाँसी जिसमें पानी 
जैसा कफ मात्रा्में अधिक आए। फ्रेफडोंका प्रदाह जिसमें कफ छावीमें 
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घडघडाये, पानी जेसी पतली, ज्ञागदार कफ बी कठिनतासे खारिज हो । 
प्लूरिसी जब पानी आ गया हो । फेफडोका शोश णत्रकि कफके विशेष लक्षण 
भी विद्यमान हों । स्व॒रभग, दर्द, इ्वासकृच्छता । 

रक्त-सख्वार ; हृदयके शिखरमें दर्द, जो किसी प्रकारकी एरकतसे 
या गहरा सास लेनेसे बढे। नाडीकी चाल तेज ; यक-दक कर चले । 
यायी ओर लेटनेसे कप्ट वढे ; घडकन मारे शरीरमेँ विशेषत. पेटकें ऊपरी 
भागे स्पष्ट अनुभव हो । दिलमें फडफडाहट हो । घुटनकी अनुभति । दिलका 
बढ़ जाना, बार-बार लेटना पडे, हाथ ठण्डे और पाव सुन्न । 

कमर और हाथ-पाँव : बच्चोंकी गर्दन सूग्व जाती है। किसी कड़ी चीज 
पर लेटनेसे कमरका दद घट जाता हे। मेरुवण्ड भौर हाथ-पाँव अधिक 
सूक्ष्म ग्राही। कमरमें सर्दीका बोध हो। संधिवातके नियम समयपर दौरे 
हों। भारी कमजोरी और थकान | जोडोंका प्रराना गठियावात , जोडमिं 
कडकडाहट । गठियावात, संधिवातके दर्द; टांगॉमें अपने-आप झटके आएं, 
सोते समय हाथ-पाँव अस्थिर रहें, या उनमें झटके आएं अडकन, सघिप्रदाह । 
टखने दुबल, खडा होनेपर कमरके निचले भागमें दर्द शो। उगलियों 
पर छाले पडे जिनमें पानी जेसा मवाद भरा हो। हाथोकी लचा विशेषतः 
नाखूनोंके आसपास खुश्क और फटी हुई, हथेलियों पर मस्से । कृल्होंमें दर्द 
त्रिकशूल , ग्रछ्सी, बडी नाडीमें बेदनापुर्ण खिंचाव, टागोंमें अपने-आप झटके 
आएँ. घुटनों और पिण्डलियोंकी दुर्बलता । चलते समय जोडोमें कडकडाहट 
हो | जोडॉके आसपास शीतपित्त निकले, पॉवकी उगलियों के दरम्यान फठाच 
आएँ। टागें और पाँव बार-बार सो जाएँ ; उसके साथ टखनोंके जोडोंकी 
डुबंलता । 

सस्‍्नायु जाल $ पेशी-जालकी शिथिलता और दुबंलता सदा थका-मादा 
रहे और कोई परिश्रम न करना चाहे । पीडित-अग जेसे सुन्न हो गये हैं । घड 
और अगोॉंके विविध पेशी-समृहमें आंशिक लक्कवे जेसी दुवलता, मेरुदण्ड 
छूना या दवाव सहन न करे। मेरुदण्डका क्षोभ पेशियोंकी व्याकुलता 
और उनमें खिंचाव आए | कमरके निचले हिस्सेमें लक़वे जेसे दर्द। स्नायु- 
शुल विशेषतः पित्त-कोप और आँखके निचले भागमें । यह दर्द नियत समय 
पर आए, इसके साथ आँसू या लार अधिक आए.। वावनाडियोके साथ- 
साथ गोली लगनेकी तरह दर्द और पानी भरे दाने। पेशियोमें चटके 
आएऐँ। हिस्टीरियाकी दुर्बलता जो सुबह अधिक हो। हिस्टीरिया जैसे 
आक्षिप और दुवंलता । सर्दी आसानीसे लगे । जल्दी ही थक जाए । हिचकी 
( भेग्नेशिया फॉँस - मृगी जब मँँहके कोनो पर झग आए. । 
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नींद : अधिक आये जबकि कारण हो दिमाग्र्में पानीका अधिक सचिव 
होना। सोकर ताजगी नहीं आती, सुबह सोकर उठने पर थका-मादा अनु- 
अव करे | निरन्तर सोये रहना चाहे , अधिक देर तक सोना चाहे! स्वपष्नमें 
देखें कि चोर घरमें घुस आए हैं। सोते समय वार-वार चौके । व्याकुल 
नींद , नींद बहुत देरमें आए। अनिद्रा इसके साथ असाधारण उल्लास और 
अफुछ्ता । 
ज्वर : नेट्रम स्योर ठण्डी दवा है। रीढ, अमाशय ; हाथ और पाँव 
आदि विविध अंगमें ठण्ड लगें। सर्दी लगे और प्यास, दोनों एक साथ । 
लाल बुखार जिसमें ऊँघ, खिंचाव, झटके आना या पानी जेंसे पतले मवाद 
की के भी आए ! पसीना अधिक आए , रातकों पसीना अधिक थाए । 
गठियावात ज्वरमें दूसरे दर्ज की दवा है जबकि सर्दी लगे और अन्य विशेष 
लक्षण भी मौजूद हों मौसमी इन्फ्लुएजा जिसमें ऑसू अधिक आए और 
नाक खूब बह्े ! टायफल जबकि लन्‍्द्राका जोर हो । बारीके बुखार जबकि 
नकूनीनका अपव्यवहार हुआ हो, रोगी किसी नस॒दार जगह, या 
नई बस्तीमें रहता हो। सर्दी सुबहसे दोपहर तक लगे ; लगभग 2१० बजे 
सुबह आए. सर्दी आनेसे पहले, तेज खुजली हो, गर्मी सरदर्द और प्यास 
आए, खट्टी गन्ध वाला और दुबल बनाने वाला पसीना आए, कमर ददं, और 
टपकन के साथ सरदद हो भारी सुस्ती आए, शोषक चेहरेका मैला ( भूरा ) 
पड जाना और होठो पर वारीक-वारीक दाने निकलें। टायफायड या 
अन्त घातक लक्षण जबकि झटके आए, अर्द्ध॑ चेतना हो और पानी जेसी 
पतली के आती हो । 
त्वचा $ ऐसे विकार जब छोटे या बडे छाले हों, उनमे पानी जेसा 
मवाद भरा हो और उनपर पतछा सफेद-सा खुरण्ड आए। चिकनी , 
'विशेषतः बालो वाला भाग जहाँ रोमकूप अधिक हों , या फिर वाल खुश्क हों 
सौर झड़ चमडीके पुराने रोग शीतपित्त , वाजरे जेसे दाने । एस्जिमा जिस 
पर बहुत साफ खुरण्ड आया हुआ हो, या ऐसे दाने जिसमें पानी जेसा मवाद 
आए । दाद जो किसी ओर रोगके दौरान निकले , छाले जिसमें पानी भरा 
हुआ हो। घुटनों और कुहनियोंके जोडमें दाद निकले । वर्णहीन, पानी 
भरे छाले जिनपर पतला खुरण्ड आए जो उतरे और फिर जल्दी आ जाए 
रगढ ; खराश ; वच्चोंकी त्वचार्में सन्‍्तापपूर्ण कष्ट, इसके साथ पानीसे 
खाव आएं । हथेलियों पर मस्से वने । खोपडी पर सफेद परत जमे । जघाओं 
और अण्डकौपके दरम्यान रगड़ आए। जिससे चरपरा ओर खालको छीलने 
चाला खाव आए । छाले जिसमें पानी भरा हुआ हो । चत्तलाकार विसर्पिका । 
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एक त्वचा रोग जिसमें शरीरके बाएँ भाग पर चकत्ते पडते हैं ओर जंघा पर 
सूजन आ जाती है। जबकि अन्य मार्गदशक लक्षण भी मौजूद हो । दाद । 
आतशकके दाने | छाले जिसमें पीव न हो । प्रमेह विप जवकि पानी जंसे ख्रावके 
लक्षण मिलते हो दाढीके वाल गिरें रूसी झडे । भिड़तेया विच्छू आदिके 
डंकके कुपरिणाम, शीतपित्त असह्ा खारिश जो शारीरिक परिश्रमके वाद 
आए,। जोडॉमें दाद | तीक्ष्ण खाब । एरग्जिमा जो अधिक लवण खानेसे आया 
हो। नम छुत्ता जिसमें खून आया हो । एग्ज़िमा जो पलकोमें, कानके पीछे 

खोपढीके वालॉपर, पेशानीपर या गर्दनके पिछले भागपर या जीडोकी तल्वचापर 
वना हो नाखून खुश्क और फटे हुये । 


तन्तु  सर्वाद्अशोथ, तन्त्र जालमें पानी आ जाना, जलोद, शोथ, तन्वुओका 


फूल जाना , पानी आना , पानी जेसा खाव अनीमिया , पानी पतला, पानी 
जेसा पतला , हरापाण्ड । 


अनीमिया और हरेपाण्डुके लिये यह सुख्य औषध है ( कह्के फॉसके 
साथ ), क्योकि यह देखा गया है कि अनीमिया पीडित व्यक्तियोंके रक्त- 
अलब्यूमनमें लौह पर्याप्त मात्रार्में पाया जाता है। परन्तु यह खानेके लवणकी 
गलत प्रक्रिया है । जिसके कारण कोषोका विभाजन और पुनर्विभाजन रुक गया 
है। और कह्के फॉसके अभाग्के कारण नये कोपोंका निर्माण बन्द हो गया 
है इस तरह तिल्लीको लौहाश नहीं मिलता वस अनीमिया और हरेपाण्डुका 
कारण यही है। लोहेके शक्ति दाता! योगिक जो इन रोगोंमें आमतौर पर 
खिलाए जाते हैं न केवल व्यथ सिद्ध होते हैं, वरन्‌ वे उस विकारकों और 
बढ़ाते है जिसे घटानेके लिए वे दिये गये थे अर्थात्‌ रक्तमें लौहाशकी कमी 
वढ़ जाती है, क्योकि वार-वार मोटे लोहेकी मात्रायें दी जाती हैं । मधुमेह, पेशाब 
में अलब्यूमन आए। गोल कृमि। अधिक नमक खानेसे आया अनीमिया । 
शोष जिममें चमड़ीकी रगत पीला, गदी, ठीली-ढठाली और शिथिल हो । रक्त 
पानी जेसा पतला हो जाता है , दुबलता , कठमाला । वृक्क विकार । श्लेष्मिक 
झिल्लियोंकी खुश्की, जब घाव वननेकी नोवत आ गयी हो। शोष जबकि 
खाता-पीता अच्छा हो। गद्दनका शोप । निम्न ग्रन्थियों और वसासावी 
ग्रन्थियोंकी पुरानी सज़न । यह औपध उपस्थियो, कफकी थेली और ग्रन्थियों, 
थूक बनाने वाली ग्रन्थियो और मध्यान्त्र, ग्रन्थियोंपर भी असर करती है । 
श्लेष्मिक झिल्थियोंका नजला । सभी ख्ाव पारदर्शी, चिकने और उदले हुये 
निशासी जेसे होते हैं। कुरूप नख | खोपडीके वालोंमें प्रायः पीव वाले छाले 
थाते हैं, पर पतले आते हैँ जिनके कारण वाल गिरने शुरू हो जाते हैं। 
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सहयोगी विकारके रूपमें आमाशय या पेशाव सम्बन्धी रोग आते है ; जबकि 
इनके साथ शोष, दुर्बलता, सर दर्द और मतिश्रम भी आता है। (वर्नेस्टीन) । 

ह्वास-चृद्धि : आमतौरपर कष्ट सुबह वढता हैं; समय-प्तमवपर आता 
है, समुद्र तटपर, ठण्डे मोसममें । कमर दद॑ किसी तेज चीजपर लेटनेसे 
घट जाता है। पेशाब कर चउकनेके वाद कष्ट आता हे ; सिलवर नाईट्रट और 
कूननके व्यवहारके वाद भी कष्ट वबढता है । 

होस्योपेथिक तथ्य : पहले पहल हैनीमैनने हर दवाके परीक्षण किये 
थे और उन्होंने अपनी,पुस्तक क्रॉनिक डिसईंजिज” खण्ड ४ में इसकी चर्चा 
की है। बादमें आस्टरियाके कुछ व्यक्तियोंने इसकी आजमाइश की। 
हैनीमैनने इसके जो रोगोत्पादक गुण बताये है और चिकित्साके समय ३० 
शक्तिसे जो परिणाम प्राप्त हुये हैं --उन्होंने उनका समथेन किया है। इसकी 
रोगोत्पाठक विशेषताएँ पूर्ण रूपसे क्रानिक डिसईजिज? में ठेखी जा सकती है । 
यह पुस्तक छप चकनेके बाद जो नए परीक्षण हुए, वे सव हेरिंग लिखित 
गाईडिंग सिम्पठम्स” खण्ड ७ में और ऐलनकी रचना दण्ड बुक आँव- 
भेटीरिया मेडिका! में शामिल है। ओऔषशधोंके विधिकरण या विचूर्णीकरणके 
पसिद्धातकी जाँचके तौरपर डा० जे० सी० वेनेट द्वारा लिखित ननेट्रम 
न्योरियाटिकम! की चर्चा करना उपयुक्त है । 

व्यवहार + शुसलरने ६ठी शक्तिके व्यवह्रकी सिफारिश की है। 
होम्योपेथिक चिकित्सकों का अनुमव यह है कि उच्चतर शक्तियां अधिक छउप- 
योगी हैं । डा० एचच० सी० ऐलन ने कहा है कि ३० शक्तिसे ऊपरकी शक्तिया 
अधिक उपयोगी कार्य करती हैं, भिडनतेये या विछूके डकप्र लगाने 
और नज़ले ज्ुुकामकी हालतमें गरारे या स्पे करनेके लिए डा० 
शुसलरने सिफारिश की है । 

सम्बन्ध $ ठुलना करें : कानकी मध्यनाली और ढोलके नजलेमें काली 
खसल्फ और काली स्योरसे | आमाशय और अऑँवडियोंके विकारोंमें नेटरंम 
सद्फपे मासिकके दिनों छात्राओंका सर ददं ; कल्के फॉस , फरम फॉस । 
मासिक घमंके दिनो सर दर्द काछी सलफ जब मासिक धर्म कम आए 
सेटरम स्योर 4 

जीबोंके डकंकी न्यथामें लेडम इप्तके समीपतम है। परन्तु इस कामके 
लिए फेरम फॉस और काली फॉसका भी सफलतापूर्वक व्यवहार हुओ हैं । 


'छाईको पोडियम इसका समीपतम अनुधर्मी है वह प्रायः इसके कामको पूरा 
करता है। नेटरस स्योर रक्तमें नमीका नियन्त्रण करता है विशेषत. घधमनी 


बज 
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जालमें प्रवाहित और सचारित रक्तकी नमीका जबकि नेटरम सढफ धमनी 
जालकी रक्तकी नमीका नियन्त्रण करता है । 

पूरक : एपिस , अर्जेंण्टमनिट । पुराने रोगोमें इससे पहले सीपिया और 
सहफर काम आते हैं । 

जब : खानेमें नमकका अधिक व्यवहार हुआ हो तो फॉस्फोरस और 
स्पिर॒ट निटरी सहफका व्यवहार भी लाभदायक है| नेटरम स्योर ३० शरीर 
को ऐसा वल देता है कि जिसकी सहायतासे वह अधिक नमककों बाहर 
फेंक देता है और अधिक नमक खानेकी आदतमें भी कोई परिवतेन नही आता । 
समुद्स्नानके कुपरिणाम :--आसें। जब किसी श्लेष्मिक खतरकों सिलवर 
नाईटरेटसे जलाया गया हो ( क्षारकरम ) तो उसके दुष्परिणामकों दूर करनेके 
लिए नेटरम स्योर उपयोगी है । 

श्लेप्मिक झिल्लियोंकी खुश्कीमें तुलना करें : ग्रेफाईटिस, ब्राईओनिया: 
अल्युमिना । तेदवामे ः अम्त्रा । 


नेटरम फॉस्फोरिकम ( ॥शाणा श0७७॥0(॥ा॥ ) 


पर्याय $ सोडियम फॉस्फेट , निटरी फॉसफस , फॉसफस निटठरीकस ; 
सोडा फॉसफास , सोडिआई फॉसफस । 


साधारण नाम $ फॉस्फेट ऑव सोडा । 


रासायनिक गुण $ फामला ४: ४४2 प्रा?04, 2920, गुरुत््वभार 
१५७, | आर्थी फॉस्फोरिक ऐसिड और सोडियम कार्बोनेट को वटस्थ बना 
कर इसे तयार किया जाता है। इसके कण बडे-बडे और पारदर्शी होते 
है उसमें पानीके १२ परमाणु होते हैं इसका स्वाद खारा, मृढु, और ठण्डा 
होता है। यह २ भाग गे और ६ भाग ठण्ड पानीमें घुल जाता है । 
अलकोहलमें नही घुलता । इसके घोल हल्के खारे होते हैं 

चर सफेटको 

तंयारी ४ शुद्ध सोडा फ होम्योपेथिक पद्धतिके अनुसार पीसा 
जाता है। ( इसे अच्छी तरह डाट बन्द करके रखना चाहिए ) । 

शारीरिक-रसायनिक तथ्य ४ यह लवण रक्तमें पाया जाता है। वहाँ 


इसका अनुपात है ; ० ३-० ५:१००० , पेशियो स्नायुजाल, दिमाग्रके कोषो 
ओर कोपोके मध्यवर्ती तरलमें भी पाया जाता है। इस लवणकी उपस्थितिमें 
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लेक्टिक ऐसिड कार्बोनिक ऐसिड और पानी के रुपमें बदल जाता है। यह 
कार्बोनिक ऐसिडका शोषण करता है; शोषणका अनुपात है इस लवणके 
१ कण और कार्वबोनिक ऐसिडके २ कण । कार्वोनिक ऐसिडका शोषण करके 
यह उसे फेफडीमें पहुँचाता दै। वहाँ प्राण वायु इसमेंसे प्राण खीचकर 
शेप भागकों मुक्त कर देता है। इस शेष भागको रक्तकणमें उपस्थित लौह 
ले लेता है नेटरम फॉस उन हालतोंके लिए लाभदायक है | जो लेक्टि ऐसिड 
की अधिकताके कारण आयी हों। यह पित्त कोपमें, कोलेस्टरीनके कणों 
की सहायेतासे पित्त और कफ को गाढ़ा नहीं होने देता और इस तरह उन 
अनेक विकारोंको दूर करता है जिनके परिणाम स्वरूप पीलिया, यकृत बेदना 
और पित्तज सर द्व आते है तथा, पित्तके अभाववश स्नेह ( बसा ) का 
अपूर्ण समीकरण होता है। यह पेरकी गठियावात, सचिवात, और , नये 
तथा पुराने गठियावातर्में हिततकर है और इस तरह अम्ल तबीयतोंमें लाभ- 
दायक है । 
मालशॉट और शुसलरके मतानुसार स्वाभाविक दशामें इस लवणका सुख्य 
कार्य यह है कि यह रक्तमें लेक्टिक ऐसिडके कर्णोका सयोग-नियोग करता 
है | इस तरह यह रक्तधारको पेशियोंके मलसे शुद्ध करता है। यह मल तब बनता 
जब वे सश्चित र्लाइकोजनको ऐसिडके रूपमें परिवर्तित करती हैं । प्राणीमात्रके 
शरीरमें जिगर झुख्य प्रयोगशाला है। यहाँ नाइट्रोजन और हाईड्रो कार्बन 
वाले पदार्थों की काया पलट होती है। यहाँ रक्त शुद्ध ओर अशुद्ध हो 
जाता है। यहाँ निशास्ते और चीनी वाले खाद्योसे ग्लाईकोजन और अग्ृर 
की चीनी वनती है। यहाँ यूरिक ऐसिड और वन्‍्ह्र॒ओंके अन्य मलोके साथ 
प्राण वायु का सयोग होता है। उन्हें यूरियाके रूपमें बदल दिया जाता है । 
फिर उसे गुर्दों की राह बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ शुद्ध पित्त बनती 
है जो अन्तडियों को अपना काम करनेमें सहायता देती है। जब जिगर 
शिथिल पड जाता है, वह यह विशाल और महत्वपूर्ण काम करनेमें असमर्थ 
हो जाता है। जब वह अधिक कार्यशील हो जाता है, तो उसका उत्पादन 
बढ़ जाता है और तब वैसे ही लक्षण आते हैं । ये सब कार्य कोषों द्वारा होते 
है। इन दो कोषोंके दो भेद हैं। एक कार्यवाहक और दूसरे अभ्यन्तरिक। 
पित्तजनकोष नाडियोंकी क्षद्र शाखाओंकी भीवरी परतके साथ-साथ फेले 
हुए. हैं । जिगरको नाडियोंसे इनका गहरा सम्बन्ध है । और यही बात कार्य- 
वाहक कोषोंके वारेमें भी है। रक्तकी नाडियों और पित्तकी क्षुद्र नाडियोसे 
इनका नजदीकी ताल्लुका है। साथ ही उनका भीतरी परतका ग्रन्थियोंसे भी 
इनका सामीप्य है। इन कोषोंके दो मोटे काम हें जैसे स्लाईकोजन वनाना 
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और यरिक ऐसिड तेयार करना । इन सब वातोके अतिरिक्त, जिगरमें पुराने 
लाल कण भी होते है, परन्त्र जिगरके शिराजालमें पहुँच कर उनका विलगाव 
होता है और वहाँ नए लाल कण बनते हैं । ये सब विचिध का. एक दूमरेसे 
जुदा हैं और आवश्यक रासायनिक परिवत्तनों द्वारा, एक दूसरेके सहायक 
भी हैं। विश्वास यह किया जाता है कि स्लाईकोजन जय रक्तधारमें मिल 
जाता है तो यह पेशी तन्‍्तुओमें सश्वित रहता है; यह उन्हें गतिविधि प्रदान 
करता है और रासायनिक रण्टिसे लेक्टिक ऐसिडके दो भागमें वदल जाता है । 
आगे चलकर यह ऐसिड शरीरको अपना मुख्य कार्य करनेमें सहायता देता है 
और अन्तर्मे रक्त थारमें रहते-रहते कार्बोनिक ऐसिड और पानीके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है। इस कायापलटका रहस्य यह है कि रक्तमें सोडा 
फॉस्फेट या नेटरम फॉस पाया जाता है । यह इसी लब्रणकी सयोग वियोग 
क्षमताका परिणाम है। जब इस लक्षणका अभाव पड जाता है, तो फिर यह 
रासायनिक परिवत्तन नहीं आता और लेक्टिक ऐसिड “जू का तू? रह जाता 
है। अब शरीरमें अम्लता आ जाती है। और उसके परिणाम स्वरूप 
गठियावात, मन्दार्नि, ओर अन्तडियोंके विकार आते हैं | शुसलरके मतानुसार, 
इस लवण का सूक्ष्म मात्रा देनेसे, उपयुक्त सयोग-वियोग क्रिया फिर बहाल 
हो जाती है। अम्लताकी स्थितिका अन्त हो जाता है। और उसके उपद्रव 
स्वरूप आये गठियावात और अन्य रोग दूर हो जाते हैं । 

सोडा फॉस्फेटकी उपस्थिति यरिक ऐसिडको रक्त धारमें घुलाये रखती 
है। इसी कारण रक्तका स्वाभाविक तापमान भी नामेल रहता है। जब 
कभी इस लवणकी कमी पड जाती है यरिक ऐसिड लवणके साथ मिल जाता 
है और सोडा य्रेटके रूपमें परिवर्तित हो जाता है । यह नया यौगिक घुलता 
नही, तब यह जोंडोके आस-पास जमा हो जाता है। इसी जमावका दूसरा 
नाम सघिवात और तरुण प्रदाह्मत्मक गठियावात है । तरुण संधिवातके दौरेके 
समय, हम देखते हैं कि जोडोंके आस-पास जो सोडा यरेट सचित 
हुआ है उसीके अनुपातसे, पेशावर्में यूरिक ऐसिडका आना भी घट जाता है । 

नेटरस फॉस चर्वीले ऐसिडोंको तेल मिले सफेद मिश्रणके रूपमें परि- 
चत्षित करनेमें सहायता देता है। अतएवं यह उस मन्दारिनमें लाभदायक है । 
जो अधिक घी, दूध या मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थ खानेसे आयी हों या जब 
इस 'स्निग्ध पदार्थोके व्यवहारसे मन्दारिनका कष्ट बढ़े | इन ऐसिडॉके साथ 
मिलनेके अतिरिक्त, सोडा फॉस्फेट, अलब्युमनके परमाणुओंका भी सन्तुलन 


वहाल रखता है , क्योंकि ये परमाणु भी जीव-रसायनकी इष्टिसे ऐसिडके 
रूपमें काम करते हैं । 
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सकके सफेद कण अन्तडियोंकी दीवारोंसे स्नेह परमाणुओं और 
पेपटोनको रक्त घार तक पहुँचाते हैं और फिर वहाँसे तन्वुओं तकको ले 
जाते हैं। इस प्रक्रियाके दौरान पेपटोन परिवर्तित अलब्यूमनके रपमें आ जाती 
है। यह सारी क्रिया श्वेत क्ोंकी सक्रियवाके कारण होती हैं। जब ये 
झ्वेत कण अन्तडियोंकी दीवारोंसे चलते हैं तो वे पेपटोनसे परिपूर्ण होते हैं । 
ये सीधे मार्गसे चलते हैं। और जो श्वेत कथ वसा कण लेकर चलते हैं-- 
उनका मार्म प्रत्यक्ष-सरल नहीं होवा। वे रस वहाँ नाडियोंकी राह 
चलते हैं। वे अन्तर्में वन्‍्हुओं तक कछ्लुद्र रक्त शिराओकी राह पहुँचते हद 
पेपटोन यहाँ पहुँच कर फिर अकव्युमनवत वन जाते हैं। वे वहाँ सचित 
रहते हैं और नवकोषोंके निर्माणणा कारण बनते हैं। ये नवकोष विभाजन 
हारा बनते हैं । 

ये श्वेत कण, लसिक ग्रन्थियोकी राह, वेसाकणोंको लेकर चलते हैं-- 
सब यदि इनकी राहमें किसी कारणसे, या किसी प्रकारकी बाधा, उपस्थित 
हो जाए, दो फिर, लचा, हड्डियॉपर या फेफडोंपर या अन्य ग्रन्थियोंपर 
अंदाह आता है, सूजन आती है, और इन अगों तथा तस्धुऑपर टी० बवी० की 
सभामकता आ जाती है । 

चूँकि इन अवरुद्ध श्वेत कणोंमें अलब्यूमन भी होती है, उनके तेल वन 
जाना सम्भव है ।- जबतक वस्ठुतः ऐसा अपकर्षन हुआ हो, वो फिर नेटरम 
पौस, इन श्वेत कणोको असवन्धनसे मुक्त करा देता है और इस तरह उन्हें 
अपना निर्दिष्ट तथा विशिष्ठ कार्य करनेकी क्षमता और अवसर प्रदान करता 
है। यह सब इसके दो गुणोंसे होता है--वसाकों तरल बना कर फिर चाहे 
स्नेह अम्लका निशान ही वाकी रहा हो और दूसरा--परेपटोन परमाणुओंको ले 
चलना । 


साधारण कार्य : वालकोंके ऐसे रोग जो लेक्टिक ऐसिडकी अधिकता 
से, और, अधिक दूध तथा चीनी खानेसे आए हों । अम्लताकी अधिकतासे 
आए घिकार । जीभमपर पतली, गीली मैल। नर्मताछुकी रंगत पीली 
सी क्रीम सैसी नजर आए 3 खट्टे डकार आए , खट्टे के हो हरेःहरे 
रगके पतले दस्त आएँ3+ दर, आशक्षिप, और ज्वर जिसके साथ 
अम्लवाके लक्षण हों। यह लवण हड्डियों, गरन्थियों, फेफडों और पेटके अगों 
पर असर करता है। पिछले सालोंमें शुसलरने इस ओषधके प्रभाव और कार्य 
क्षेत्र सम्बन्धी जानकारीमें भारी द्रुद्धि कर दी थी, कठमाला और टी० वी० के 


लिये यह झुख्य औषधघ है । यदि नेटरम फॉसकी छोटी माश इस्नेक्यन | 
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दिया जाए, तो यह मार्फिनकी इच्छा घटा देता है, क्षषणव उसे खानेकी 
न्ल्ोिल्ड् '५->> नमन पमनन-मान+- व नमन कक ननल नील यनननननन-+ 33% न 3 मनन नमन ल्‍न खखञा्च्चचच्््् 

आदत छुडानेमें सफल सहायुक है ! 

आजकल 


चरित्रगत गण ओर लक्षण 


मन : अधीर, न्यग्र, सशक, जेसे कुछ होने वाला है। जड, लाल-सा 
और भावना हीन , रातको यदि जाग जाए तो फर्निचरको आदमी समझे , 
वरावर वाले कमरेमें किसीकी पद चाप सुननेका भ्रम। घवराया हुआ ; 
चिडच्चिडा । जरा-्सी वातपर नाराज हो जाए। भुलकड | भारी दिमागी 
थकान । 

सर और खोपड़ी ४ सुबह जागनेपर चन्दियापर दर्द हो इसके साथ तालु 
के पिछले भागपर क्रीम जेसे रगकी मैल नजर आए और जीभ पीली, गीली । 
सरमें ज्ेज दर्द जेसे सारा सर भरा हुआ है इसके साथ मतली हो, या 
के हो जिसमें कुछ चिकना-सा मवाद आए.। चन्दियापर भारी दबाव और 
गर्मी, जेसे वह फट जाएगी । चक्कर आए, इसके साथ आमाशयकी खराबी । 
पुराना सर दर्द जिसमें खद्दी भागकी के आए | 

आँखें : सुनहरी पीले, क्रीम जेसे रंगकी गीड (कीचड ) आए । 
अभिष्यन्द ( आख उठ जाना ) जिसमें आखसे पीला, क्रीम जेसा। कीचड 
आए और सुवहके समय पलकें सट जाए। अगले पर्देमं पीव आ जाए। 
जलते आसू । चिनगारिया टूटती या झडती दिखायी दें | भेंगापन जो कृमि 
जेसे कारणोंसे अन्तडियोमें क्षोम आनेका परिणाम हो। कुकुरोंके कारण 
श्वेत पटल प्रदाह जबकि कुकरे छोटे छालो जेसे नजर आए। कठमालाके 
कारण आखदुखनी आए.। आंखोमें दर्द हों निगाह घुँघली, जेसे आखोपर 
पर्दा पडा हुआ हो-। 

कान $ बाहरी भागमें दुखन, जलन और खुजली हो । एक कान लाल, 
गर्म, वार-वार खुजलाए , इसके साथ आमाशयकी खराबी और अम्लता ।' 
गज सुनाई दे । 

नाक ४ काटा गडने जेसा दर्द, जब इसके साथ अम्ल पित्त और चनूनो 
( कृमियों ) की शिकायत भी हो । नथनोंमें काटा गडने जेसी वेदना । दुर्गन्ध 
आए । नज़ला जिसका मवाद गाढ़ा, पीला और पीव जेंसा हो । माककी जड़ा 
पर तनाव । 

चेहरा ४ लाल, चकत्ते वाला , फिर भी ज्वर नही होता, इसके साथ 
अम्लताके लक्षण और नाक या मँहके आस-पास सफेदी। चेहरेका स्नायु- 
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शूल। गोली लगने या सई गढने जेसा दर्द । दाएँ निचले जबडेमें सन्‍्ताप- 
पृण क्ृष्ट। चेहरेकी रगत पीली या नीली-सी, चमकीला-लाल और खई 
डकार आए । 
सह. सेहकी छतके पिछले भाग पर पीली, क्रीम, जंसी मेल आए । 
स्वाद अम्ल कसेला । 
जीभ + इस ओऔपधके व्यवहारके लिए प्रधान लक्षण है . मीली, जीभ 
के पिछले भाग पर क्रीम जेसे रंग की , सुनहरी पीली मेल; छाले , 
ऐसा जान पड़े कि जीभ पर बाल रखा है । कठिनतासे बोल पाए । ढाँठ, बच्चे 
सोते-सोते दाँत पीस । 
गला $: जीभके पिछले भागपर गीली, क्रीम जेसे या सुनहरी पीले रगकी 
मैल | नमतालु, टाँसिलों और कौवे पर भी इसी तरह की मैल आए. । गलेके 
किसी भागका प्रदाह जबकि इसी तरहकी मैज् हो, नेटरस फॉसके 
व्यवहारके लिए निश्चित लक्षण है। आमतौर पर इस विशिष्ट लक्षणके साथ 
अम्ल पित्त भी शामिल रहता है । गलेका डिफ्येरिया , यह नाम गलत दिया' 
गया है। ऐसा जान पड़े जसे गलेमें कोई गाँठ या गोला थटका हुआ है 
पानी निगलनेसे कष्ट बढे नथनोंसे गाढा, पीला स्राव ठ्पके, यह कष्ट रातः 
को बढ़े । 
आमाशय 5 अम्लपित्त-लेक्टिक ऐसिड की अधिकताके कारण खट्टे 
डकार आएँ, आमाशयके घाव । खाना खानेके बाद किसी एक जगह दर्द हो 
खट्टे तरल या कक चुर जंसे काले मवादकी के खट्टे डकार और अछुचि । 
मनन्‍्दा रिन जबकि जीभ और डकारके विशिष्ट लक्षण मजूद हों और मुह में 
हवा पानी आया। परिणामशूल हो दो. पे वाद इड आए. खानेके दो_ घण्टे बाद दद॑ आए । 
मतली और अम्ल तरल या दही अत जाग का न) + दो लोड आए 
और अम्लवा । अफारा और खट्टे डकार आएं बच्चोंका पेट दर्द जबकि 
अम्ल पित्त हो, हरे खट्टी गन्धवाले पाखाने आएं ओर दही जेसे जमे हुए दूधकी 
के हो कृमियोके कारण पेट दर्द । पेटमें खालीपन की अनुभूति, जेसे जान 
निकल जाएगी और इसके साथ खड्‌्-गवत उपस्थितिके ऊपर जेसे वोझ रखा है। 
'पित्तके अभावके कारण स्नेहका अपूर्ण समीकरण । 
पेट और पाखाना : छोटे वच्चोंकी स्थायी कब्ज जबकि बीचबीचरमें 
कभी-कभी अतिसार भी आ जाता हो | जिगरकी सख्ती | यह ओषघ अन्त- 
'ड़ियोंकी ग्रन्थियो पर भी असर करती है। अम्लताकी अधिक पतले पाखाने 
आए ; पाखानोंसे खह्टी गध आए , हरे, जेली जेसे आमके दस्त आए. । दर्दके 
साथ आए , जोर लगाना पडे, जमी हुई केसीन आए , पाखाना कम और वार- 
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वार आए। मल टह्यागके लिए सहसा वेग हो ; मलको रोक न सके । दाएँ 
जघामें दर्दं। अन्तडियों कृमि , लम्बे कृमि , जबकि अम्लताका विशिष्ट 
लक्षण मौजूद हो, बच्चा वार-बार नाक नोचता हो, कभी-कभी भेगापन हो, 
अन्तडियोमें दद॑ हो, नीट वेचेनीके साथ आए । हकृमियो कारण मलद्वारमें 
खुजली हो , विशेषतः रातको जब विस्तरमें हो ( इसी दवाका इन्जेक्शन 
भी दें ), हरे या सफेद पाखाने जबकि अतिसार भी हो ओर कभी-कभी 
पीलिया भी हो जो पित्तके अभाववश आए। अफारेके कारण आन्त्रशुल । 
पुराना क़ब्ज मलद्वारमें खुजली हो, सन्तापपुर्ण कष्ट और कच्चापन । 
मूत्र प्रणाली कामाग : मधुमेह जो जिंगरकी खराबीसे आए। 
निरन्तर वेग, धार कट कट, बट कर आए. , जोर लगाना पडे | बच्चो 
को थोडा-थोडा पेशाब अनजाने में होता रहता है जबकि इसके साथ अम्लवा 
भीहो। पेशावकी रगत गहरी लाल ओर इसके साथ सघिप्रदाह । वारबार 
पेशाब हो। मृत्राशयकी ुबलता। स्वप्न आये बिना वीयंपात हो। 
चीय॑ पतला, पानी जेसा, कामवासना फिर जाती है या लिंगमें तेजी आए बिना 
वढ़ जाती है। अण्डों और वीयेनाडियोमें खिंचाव आए। मासिक 
समयसे बहुत पहले, रगत पीली, इसके साथ दोपहर बाद सर दर्द आए 
जिसका आँखों पर जोर हो , मासिक धर्मके बाद कष्ट बढे और ऐसा जान 
पडे कि घुटनेकी नाडियाँ छोटी हो गयी है। जरायुकी दुबंलता और 
कष्ट जरायुभू श या 
जग । जरायुभ्र श ओर इसके साथ गठियावातका दर्द | वाझपन 
इससे साथ योनिसे त्तीक्षण स्राव आए। लक्ोरिया जिसमें क्रीम 
जेसा, या शहदके रंगका, या तीक्ष्ण और पानी जेसा स्राव आए। 
जरायुसे खट्टे गन्ध चाला स्नाव आए.। मासिकसे पहले जोश और इसके 
साथ अनिद्रा । 


गर्भकाछ $ गर्भकालीन, मतली जिसमें खद्दा तरल ठोस रूमे आए 
श्वास प्रणाली $ नज़लेकी हालतोंमें जबकि अम्लता भी हो, अन्तरकालीन 
ओऔषधके रूपमें हितकर है। नोजवानोका फेफडोकी टी० बी० -बड़ी तेजी 
से आगे बढ रहा हो । इसके साथ आहें भरनेकी पेतृक प्रवणता, विशेषत्तः 
मासिकके दिनोंमें। कब्ज पसलियोंकी दरम्यानी पेशियों ओर निम्न वक्षगहर 
में शन्तापपूर्ण कब्ज । छादीमें दर्द जो दवाव और गहरा सास लेनेसे बढ़े । 
५ रक्तसंचार + दृदयके यासपास कम्प हो। हृदयके तरू भागमें 
दे हो जिसके आने पर अगोंका दद मिट जाये घडकन, नारी शरीरके 
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विविध अगोमें भी अनुभव हो । ऐसा जान पडे जेसे धमनियोमें कोई गोली 
लुढक रही है । 

कमर और हाथ-पाँव ; गर्दनमें सख्ती आ जाती है। गर्दनकी 
ग्रंथियों फूल जाती है। गिल्हड़। कमर और अंगोंमें दुबेलताका बोध 
हो। हाथ-पाँव सर्द । चलते समय टागे जवाब दे जाएँ। लब्खडा कर 
चले । मेददण्डमें रक्तकी कमी, निम्नागोंमें लक़वे जेसे दुर्बलता । जघाओ 
के भीतरी भागमें सिंचावमें सन्‍्तापपृर्ण कप्य! घुटनों, टखनो, जधघाके 
अगले भाग, पाँवके खोझले भाग और पॉँवके मासल भागमें दद हो। 
चुटनेंमें चटखकी आवाज हो। बाजू थके हुये। वाजके पिछले भागकी 
“प्रत्तरक पशियोंमे सुकडाव आए। कलाईमें दर्द । लिखते समय हाथों 
में ऐंडनके साथ दर्द हो आए। जोडोमें सन्‍्तापपूर्ण कष्ट आए। गठिया- 
वातके कारण आया सपघिग्रदाह, विशेषकर हाथकी उगलियोंके जोडोमें 
दर्द अपनी जगह छोडकर सहसा हृदयमें आ जाता है । 

स्‍्नायु जाल ४ कृमियोंके कारण अन्तडियोका क्षोभ , इसके कारण 
_कभी-कभी भैयापन आ जाता है और चेहरेकी पेशियॉमें खिंचाव भी आती 

7 हैं। दिमागी थकान और अधिक रमणके कारण आयी घबराहट । थकासकी 

अनुभूति, आमाशयमें भारी हु्बलताका वोध गर्देनमें सख्ती, कम्प और धडकन । 
भारीपन जेसे लक्ता मार गया हो | थकान । 

नींद + कृमियोंके कारण अशात नीठ, अत्यधिक ऊघ; वठेचेंठे सो 
जाए। खारिशके कारण सो न सके। आसानीसे जाग जाये। काम- 
वासनाके स्वप्न | ह 

बवर : वारीक बुखार जबकि अम्लडकार आएँ खट्टे स्वाद चाला ढेरका 
ढेर था पडे! पसीना तीक्ष्ष जिसमें वहुत तेज खड्टी गध आए । दिनमें 
पाँव वर्फसे सर्द रहें और रातको जलें । हर रोज दोपहर बाद गर्मीकी तम- 
तमाहट और सर दर्द हो । 

त्वचा : फट जावे । एरिज़्मा जबकि अम्लता हो, स्राव क्रीम जेसे रगका 
या मधु जेसे रगका हो । पीलिया | कमला | लाल दाग पडें | गुलावी दाने । 
सुनहरी पीले रगके खुरण्ड । ज्ाव पीला, मधु जेसा और त्वचा पर सन्तापपूर्ण 
कष्ट आए। खोपडीकी वरदाद शीतपित्त, सारे शरीर खुजली हो। 
जेसे मधुमक्खी या भिडतेया डंक मारती हो | टखनेके जोड पर अधिक खारिश 
और इसके साथ ए्जिमा जैसी फुन्सियाँ, तल्तु : लाब पीले, मधु जेसे संगके 
रक्तमें श्वेत कणकी सख्या घातकरूपसे वढ़ जाती है। किम्पग्रन्थियोंकी 
सूजन जवकि अभी सरप्तीन आयी हो । वाल शॉप | पीढिया ४ १» विचुर्णका 
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व्यवहार करें । हड्डीकी वीमारियोमें फॉस्फेट ऑव लाइमका सचय बढाता 
है। कठमाला , इसकी ग्रन्थियोंपर ऐसा असर है जिसके अधीन वहाँसे 
विजातीय द्रव्य हट जाता है। गठियावात जनित संधि प्रदाह। रक्तकी 
भारी कमी | 

हास-वबृद्धि $ ददोंकी कुछ हालतें तुफान आने और बादल गर्जने पर बढ़ 
गयी । मासिक धमके दिनोंमें दोपहर वाद ओर शामके वक्त अनेक लक्षण 
बढते हैं | ठण्डी हवासे परहेज । 

होमियोपेथिक तथ्य ५ इस, औपधके परीक्षण डा० ६० ए.० फेरिगटन 
की देखरेखमें हुये थे । उनका माराश ऐलनके इन्साईक्लोपोडिया खण्ड १०में देखा 
जाता है। यह सब, इससे पहले, दैनिमेनियन मथल्ली खण्ड १२ में छपे थे । 
इसके शानदार लक्षण ऐलनकी हेण्ड बुक ओर हैरिंगकी “गाईडिंग सिम्पटम्स? 
खण्ड ८ में भी पाये जाते हैं । 

व्यवहार ४ शुसलरने ६१(के व्यवहारकी सिफारिश की है। विच्र्ण और 
तरल ( अर्क ) दोनोका ही व्यवहार किया जा सकता है। डा० क्वीसका मत 
है कि ४ » का व्यवहार अधिक उचित जचता है, क्योंकि रक्तमें इस लवणकी 
अनुपात भी यही है। हृमियोंके कष्टमें इसका इजेक्शन भी दिया जा 
सकता है। डा० मार्गन कभी-कभी ३ शक्तिके व्यवहारकी राय देते हें । 
उच्चतर और उच्चतम शरक्तियोंका भी सफलतापृ्क व्यवहार हुआ है । 

सम्बन्ध $ छलना करें : कठमालामें जब इसी तरहकी अम्लता हो, 
'केल्केरिया कार्वेसे । आमाशयके नजलेमें केल्केरिया कारब , काली कार्व 
नक्स; कॉकुल, कार्वो कार्बोलिक ऐसिड । 

बच्चोंके लिए नेटरस फॉस सर्वश्रेष्ठ दवा है विशेषकर जबकि अम्लपित्त 
के लक्षण मार्ग दर्शकके रूपमें मोजुद हो और खट्टठी गधघ वाले पाखाने भी आते 
हो , यहाँ रेह्य मसे तुलना करें । इसमें सारे शरीरसे ही खट्टी गंघ आती है 
परन्तु पाखानेसे विशेषकर खट्टी गध आती है । मजेदार वात यह है कि नेटरम 
“फॉसके आमाशय सम्बन्धी लक्षणोंकी चिकित्साके दौरान अनेक वार तसदीक 
हो चुकी है और परीक्षणके समय, इसमें सघिवातके लक्षण भी आए । 
सधिवातकी #दारिनि्में नेटरमस फॉसको विशेषरूपसे याद रखना चाहिए । 
इस हालतमें कॉंछचिकम, वंज ऐसिड, ग्वायकम, छाइकोपोडियस, और सल्फर 
की भी चलना करे। सारे शरीरकी खुजलीमें तुलना करें , डोलीकस, 
_युटिका और सल्फर | 
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पर्याय $ सोडियम सल्फेट, सोडा सल्फास, सोडिआई सल्फास । 

साधारण नाम : सलॉयरका नमक ( समुद्रनमक ) सल्फेट आँव सोडा । 

रासायनिक तत्त्व $ फामला - ४४2 504, 3020 

यह स्वाभाविक रूप से वहुत पंदा होता है) सझुठ्रके पानीसे, खारे झरनों 
और रूसी नमकीन झ्ीलोंसे उपलब्ध होता है। आम नमक पर गंधकाम्लकी 
प्रकिया द्वारा इसे तेयार किया जाता है और दुबारा इसके कण बनाए 
जाते हैं। इसके बडे-बडे, वर्णहीन पारदर्शी टेढ़े या पद्‌ कोण कण बनाते हैं। 
इनका स्वाद ठण्डा, कड़वा और खारा होता है। ये गर्म हवा में ३०“ पर 
फूल जाते हैं। ये अपने ही पानी में घुल जाते हैं। ३३४ सी पर स्वतः 
घुल जाते हैं। इससे ऊँचे या नीचे वापमान पर घुलनशीलता घट जाती है । 

तंयारी : शुद्ध सोडियम सल्फटसे होम्योपेथिक पद्धति पर तयार किया 
जावा है । 

शारीरिक रासायनिक तथ्य : अलव्यूमनवत पदार्थसे जब प्राणवाबु 
न्‍का संयोग होता है । तो गधकाम्ल वनता है। वह तन्ठुओंकों नष्टकर ठेता 
है। वहाँ वह पनपनेकी हालतमें कार्वोनेट्से मिलता है। इसतरह कार्वोनिक 
ऐसिड मुक्त हो जाता हैं। यह लवण कोपो में नहीं पहुँचता, केवल 
मध्यवर्ती तरलमें ही रहता है। यह फालतू पानीका नियतन्रण करता है और 
उसे शरीरसे निकालता है । फालतु पानीका मतलब है वह पानी जो लेक्टिक 
ऐसिड और सोडियम फॉस्फेट्के विलगावसे बनता है और जलौदर के रूप 
में प्रक८ होता है। इस लवण्के कणोका भन्तुलन विगडनेसे यह फालतु 
पानी तन्‍्तुओंमें ही पडा रह जाता है जेसा कि असजीव पदार्थां और 
ग्राणवायुके सयोगसे बना था । 

नेटग्म सलल्‍्फका काम नेटरम स्योरके विपरीत है । दोनोमें ही पानी 
को अपनी ओर आकर्षित करनेका गुण पाया जाता है, परन्तु दोनोंके उद्देश्य 
विपरीत है । नेटरम स्योर  पानीको आकर्षित करता है और उसे शरीरमें ही 
खपा देता है , जबकि नेटरम सल्फ इसे विपरीत परिवत्तन था स्त्री काया- 
यलट के लिए थाकर्पित करता है और उसे शरीरसे बाहर निकाल देता है । 

नेटरम भ्योर : सख्या वृद्धिके लिए, कणोका विभाजन करता है। 
जबकि नेटरम सल्फ वेकार श्वैठ कणोंसे पानी खीचता है। और इस तरह 
कोषों का छिवराव करता है और यही कारण है कि यह रुक्तमें श्वेत कण 


१२८ बारह टिशू रेमिडीज़ 


बढ जानेकी हालतमें काम आता हैं। यह त्वचाके भीतरी परतके कोषों 
और वात नाडियोंमें क्षोभ लाता है जेसा कि निम्न तथ्योंसे प्रकट होता है : 
प्ेटरम सल्फकी गतिविधिके परिणामस्वरूप, मृन्रप्रणालीकी भीतरी 
परतके कोष, फालतु पानीको, जो वहाँ तरलके रूपमें पडा है, या उनकी 
शिथिलताके कारण रुका हुआ-गुदोंमें पहुँचा देते हैं। यह फालतू पानी 
गुर्देकी नलियो और मृत्राशय द्वारा, पेशाव बनकर बाहर चला जाता है । 
नेटरम सढफ पित्तकी नालियो, क्लोम और अन्तडियोकी भीतरी परत 
के कोषोंको उत्तेजना देता है, और इनके ख्रावको स्वाभाविक स्थितिमें 
रखता है । यह इन अगोंकी वातनाडियोंकों भी वल देता है । 
यदि मृन्नाशयकी सवेदनशील नाडियोंको नेटरम सहफ उत्तेजना नही देता 
(ह दिमागको मूृत्र त्यागके वेग की सुचना नहीं मिलती और तब पेशाव अपने 
आप निकल जाता है। यदि निष्कासक पेशियोंकी चालक नाड़ियोंमें_ 
क्षोम न आए, तो फिर उसके परिणामस्वरूप, पेशाव ही रुक जाता 
“हा प्‌ मत्राघात ) | 
पित्तकौष की नाडियों पर नेटरम सढफको अनियमित क्रियाके फलस्वरूप, 
पेशाबका आना कम या अधिक हो जाता है । 
जब क्लोम रस घट जानेके कारण बहुमृत्र आया हो तो नेटरम सल्फ 
'हितकर है। 
यदि नेटरम सल्फ वृहदांज्रकी सचालक नाडियोंको पर्याप्त रूपसे प्रभावित 
न करे, तो, फिर या तो कब्ज आ जायगी, ओर या अफारा आकर ददं होगा । 
यदि नेटरम सहफके परमाणुओंकी दूषित गतिविधिके कारण कोषो 
के मध्यवर्ती स्थानमे फालतू पानी शरीरसे वाहर न निकले तो, रक्त पानी 
जसा पतला ओर पारदर्शी हो जाता है ; पानी जसा पतला और पारदर्शी रक्त 
के कारण तथा जब पित्तका निस्करण और बहाव दूषित हो गया हो, तो 
फिर निम्नलिखित रोग आते हैं : 
वारीके ज्वर , पित्त ज्वर; इनफ्लूएँजा , पित्तकी के, पित्तातिसार, 
शोथ, शोशयुक्त विसप , छाले वाले दाने जिसमें पीले रगका मवाद भरा हो : 
एर्जिमा, दाठ , प्रमेहके उपद्रव, पीले-से हरे या हरा स्राव । 
ग्रॉओगल द्वारा वर्णित कफ प्रकृति , नेटरम सल्फसे मिलती-छुलती है , 
दीला-ढाला; सुस्त, पानीका अश अधिक, रक्त पानी जेसा पतला और पारदर्शी । 
साधारण कार्य : दूसरे अलकलाईन सल्फेटोंकी तरह, यह कडारेचक 
है। यह अन्तरियोंसे मल निकालता हैं, और, अन्तडढ़ियोंकी ग्रन्थियो 
जिगर और क्लोमकोंको उत्तेजित करता है । इसके अतिरिक्त, यह आमतौर पर' 
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गुरिक एसिडकी प्रवणता भी पेदा करता है । और, निश्चिठ ही यह उस अनेक 
रूप वाले रॉगेंकी विविध स्थितियोंमें लाभदायक है ( टी० एफ० एलेन ) 
आमाशयके पित्तज विकार ; कण्डरा जालमें पानीका सचित होना, तल्वचापर 
पीला पानी-सा स्राव आना, या छालों ओर फुल्सियोपर पीलेसे रणका खुरण्ड 
आना । पित्तका अधिक सुख, यकृत हिकार, शकराश्मरी ( पेशाबमें रेत आना), 
मधुमेह, सघिवातव, आवशकी मस्से आदि।। 


सुख्य लक्षण है . जीसकी जड़पर गन्दी, हरी-सी मेल या हरे-से 
रंगकी , ४ लेटनेसे 
भूरे रंगकी मेछ जमना, और, वा्यीं करवट लेटनेसे कष्टका बढ़ना । 


पश्चिम देशोंकी हवा पानीमें, मलेरियाके सक्रिय साधनके रुपमें, मेटरम 
सलल्‍फ, नेटरम स्योर और सल्फरका विचित्र समिश्रण है। नमदार घरों 
तहखानों और गुफाओंमें रहनेसे आये रोगोंके लिये सेटरम सल्फ, भिद्धीषध 
है। कप्ट नमदार मोौसममें बढ़ते हे और वे कफ प्रकृति और प्रमेहचिपसे 
पमिलते-जुलते होते हैं। बच्चोकी शारीरिक गठन होती है कि उन्हें तर खांसी 
ओऔर दमेकी बीमारियाँ आती हैं। नेटरम सल्फ शरीरमें जो विकार या 
रोग लाता है वे सबसे पहले बृहदाचके निम्नाश ओर छोटी आतके अन्तिम 
भागके आस-पास प्रकट होते हैं । बृहदाचके गर्भकोष फ़ूल जाते हैं। परिणाम 
यह होता है कि क्षुद्र शिराओंके सिरे लाल हो जाते हैं। दरम्यानी श्लेण्मिक 
झिल्लिया या तो पीली पड जाती हैं या वहा निशान पड़ जाते हैं। छोटी 
आतके निम्न भागकी ए्लेण्मिक झिंछियोकी रगत चमकदार लाल हो जाती 
है। यह लवण काल्सबाद झरनेके पानीका सुख्य अग है । चूँकि यह जिगरके 
लिये उपयोगी है, इसीलिए यह पानी इतना अधिक पिया जाता है। 


सल्फेट आँव सोडियम : रक्त स्रावकों रोकता है। रेवर्डिनने 
एक वार फ्रंच सर्जिकल एसोसियेशनके सामने एक निवन्ध पढ़ा था और 
उसमें इस वातपर जोर दिया था कि यह लवण रन्तस्नाव रोधक है। “उन्होंने 
इसे अनेक वार सफल्तापुर्वक वरता । यह छोटी मात्राओं ( १० सेण्टीग्राम 
--2॥ ग्रेन ) में, घण्टे-धण्टे बाद देते थे जबकि क्षुद्र शिराओ यां केशिकाओं 
से खतरनाक तौरपर रक्तस्नाव होता हो , फिर रक्तत्रावका कारण चाहे 
स्थानीय हो या चोट लगना । जेसे ल्वचाके नीचेसे घातक फोडेको ऑपरेशन 
करके निकाला गया था और उसके बाद ऐसा रक्तत्राव शुरू हुआ जो ८ सप्ताह 
तक जारी रहा और, उसने कोई चिकित्सा कबूल न की । चोट आनेकी हालवमें 


और अतिरजकी हालतनें भी यहीं यही ६4 अतिरजकी हालतमें भी 
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कस्समॉलने भी, इस औषधका व्यवहार किया था | _डेत्तर जम॑नीमें_यह, यह 
हेमोफिलियाके लिए काम आती-है. लिए काम आ | 


भेरा अनुभव यह है कि यह औपधघ खिलानेसे अधिक लाभ करती है और, 
जब इसके इजेक्शन दिये जाते हैं तो यह कोई काम नहीं करती । 


इसका निरन्तर व्यवहार करनेसे लम्वें कृमि निकल जाते हैं । डा० रेडमेखर 
ने कब्जके साथ पेशियोकी सुकडनमें ६०॥० का घोल दिया ओर लाभ 


पुँचाया । दिनमें वह एक ग्लास पिलाते थे ओर इससे ३-४ पाखाने हो 
जाते थे । 


चरित्रगत ग्रुण और लक्षण 


मन : आत्मघात करनेका झुकाव संयमका सहारा लेना पढ़े, जगलीपन 
और चिडच्चिडापन जिसके बाद कई-कई रात नींद भ आए। पित्तके कारण 
पचिडचिडापन आए. । प्रल्लाप , संगीत सुनकर तवीयत खराब हो जाती है, 
सुबहके समय कष्ट वढे । मग्न हृदय | गिर जाने के बाद या सरपर चोट 
पड़ने से दिमागी लक्षण आया हो | 


सर और खोपड़ी $ ट्पकनके साथ असहा दर्द जो चन्दियापर अधिक 
होता है। सर चकराये जी पेटकी खराबीसे या पित्तकी अधिकतासे आए 
और जीभपर पीली मैल हो या महका स्वाद कडवा हो । हर रोज़ आने 
वाला सरददे जिसके साथ पित्तातिसार या पित्तकी के, महका स्वाद कडवा 
हो और पेटदर्द भी हो । सरदद और उसके साथ सरमें चक्कर आए । सरके 
पिछले भागमें दद हो । गिर जाने या सरपर चोट आनेके दुष्परिणाम और 
इसके बाद आए दिमागी विकार! सरमें रक्त संचित हो जाता है। 
दिमागकी जडमें असहा दर्द जेसे कुचला गया हो , या जेसे शिकजेमें जकडा 
गया हो , या जेसे कोई चीज़ दाँतोंसे कुतर रही हो । प्रल्ााप करें । अन्दिया 


पर जलन हो । ऐसा जान पड़े जेसे दिमाग ढीला हो गया है। खोपडी 
कोमलग्राही , कन्घे करे तो वालोमें दद हो । 


आखें $ सफद पर्दा। पीला पड जाए, बडे-बडे, छाले जेसे दाने और 

जतते-जलते आंसू आए । पपोटोके सिरॉपर जलन हो। सफेद परदेका 

पुराना प्रदाह , इसके साथ कुकरे, हरे रगकी पीव ओर अत्यधिक चमक लगे । 
सुब्रह पपोटे सट जाए और अत्यधिक चमक लगे। कोरनिया पर दाग । 

) काल ; कान दद , जेसे कोई चीज़ वाहर आ रही है । यह दर्द तर मौसम 
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में वड़े। कानगूंजें। बिजली की-मी तेजीसे चुभन हो जो कानके पार 
हो जाए ! 
नाक 5 मासिक्के दिनोंमें नकसीर चले आतशकके कारण आया पीनस ; 
जब भी खुश्क मौसम तर हो, कष्ट वढे । जेसे बन्द है। भारी खुश्की और 
जलन | नथनोंमें खुजली हो। प्रकाश लगकर पीवका रंग हरा हो जाए। 
नजला । नमकीन कफ थूके । 
चेहरा : मेला, पीला जो पित्तके कारण हो। गालकी हड्डीमें दर्द । 
चेहरेपर छाले पर्डे और फुन्सिया निकलें ।_ 
मुँह : स्वाद कडवा, लारसे भर जाए, गाढा, लेसदार, सफेद कफ या 
लार आए | गले, हवाकी नाली और आमाशयसे रोसाखखार निरन्तर आवा 
रहे । आमाशयसे ऐसा खखार निरन्तर आता रहे आमाशयसे जो खखार 
आए वह सदा चिकना ; लेसदार और नमकीन होता है। मँहमें जलन हो । 
स्वाद बुरा और सदा ही कफसे भरा रहे। मँँह और ठुड्डीके आसपास 
छालेदार फुन्सिया। मेहकी छत स्पशकातर। वालु कोमलग्राही, ठण्डी 
चीज जाने से आराम मिले । 
जीभ : गन्दी ; भूरी-सी हरी, या मैली हरा मैल आए. । स्वाद कडवा, 
- जीभ लेसदार नोकपर जलन वाले छाले | जल्ञाल | 
दाँत : दाँत दर्द, तम्बाकू पीने से या ठण्डी हवासे या मूँहमें ठण्डा पानी 
रखने से घट जाता है । मसूढोंमें जलन हो, मसूढ्ोंपर छाले पढ़ें । 
गला : डिफ्येरिया जवकि हरे रगकी के हो , अन्तरकालीन औषधके 
रूपमें हितकर है । , गल्क्षव , नियलनेपर ऐसा जान पढे जेसे गलेमें कोई 
गाठ रखी है। गला खुश्क । घाव वाला गलक्षत । गलेमें नजला गिरे जिसमें 
सफेद, गाढा, लेसदार कफ अधिक मात्रामें आए | सुबह खखांरे तो नमकीन 
कफ आए । 
आमाशय : हर रोज शामको प्यास लगे । आमाशय फ़ूला हुआ और 
भारी मालूम दे, निरन्तर मतली आए ! पित्तकी क , मेंहका स्वाद कडवा, 
खट्टा ; सरमें चक्र आए और ददं हो। खारे स्वाद और हरे-से रगकी 
-के | पित्तके बिकार पित्तका अधिकता , कडवे तरलकी के, जीभ हरी-सी 
भूरी या हरी-सी मैला । ' पित्तजशूल जबकि उपयुक्त लक्षण हों और पाखाना 
गहरे रगका हो । निशास्ते वाली चीजें हजम न कर सके । पीलिया जो चिड 
के कारण आया हो । हरा पाखाना, भूरी खचा, आखें पीली । सीसक 
“विप जनित उदरशल ( १ *या २» दे और वार-वार दें )। खट्टे डकार 
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आएं; बलेजेग शलस की पर अशास अशय पल हा काइड ॥ 
गुर्दम पधिक ह।. श दए था यी पेड हजगा परम अडण धषए को । 
पिरमे मिस्‍लतर बेदमा ख्लीर पदनर खाक शोक छिप भरा हृथा; यार्यी 
फरवट लेटनेस बने । सार्य, सोफे ४ शिएफ साथ पागी फग्मा चोर 
उममें पीय जैसा उफ़ जाश। उोधार एपापहह्य # हा पिनप्यरी । 


पेट और पासाना : पदों भारी फास पि फटनोर रद ड*, 
जिंगर॥। रक्त अधिरए सचिन ही रपएश । सगरपर महा फड्ए शहर मा 
सके । पित्त यारोने पष्रारा अफारेक कारण उदगशल शो काश पर 
ढायें जंधासे शर । और फिर सारे पेदपर पल ॥ए। निमनी अआप्चियं 
में दर्द और उसके साथ पिचानिशार॥ शणिर, पाखानेशी शगंग गररी 
पीना या हरी । उद्धाजोंगों पहले वाखाने पारित पैदा रंग इनड्रताप 
बुणली । जिगर क्षब्ध, मह सिहार फशी-यर्शा यधि]न स्वाश्याप झा दिशगी 
मेहनतके बाद आती ह। झूनेसे जिगरर्म गन्दापरपण मष्ट हो, शदमा 
लगनेसे भी ऐसा ही कष्ट श्राए; सन मेण, यई गहने “सा एद हो, पी 


ह 


आतका प्रदाए। प्रात'जालीन अधिसार, सिश्येषत नर हे 
पर और जवात्रोके दसम्यान मस्गे जैसी एन्तियों । प्रमे” 
2] बढ आज न्‍ ० अप «. 
मृत्र प्रणाली और कामार $ ऐशायने प्ले छ.०४। स्पूनहरे स्ि 
हा पुराना ५ भर ./य7यतयछघध5७ह.080...... 
+ सत्य ओप्रध आप ६&।.  प्रराना बाप प्रदा, मृत्रपय८ खा आा+-ग्ग पीलान्या, 
हरा। मूत्र सार आए। ईष्टकेचुर णेनी तलादट थौर धामनौरपा दुसरे 
साथ सपिवात्र भो होती है पेशाब करते दलन हो। पेशायर्न रेत आए | 
पी मय  गइ कप ऋ्र, विशेषतः मघुमेहमें । सुपारी और अणश्यकोरया शोय। प्रोस्टेद बट शाएं ; 
42 १७७ ७७ एए७एएएआआां 
पेशाबमें पीव ओर कफ झआएं। आतशकके झारामके जी नम और मॉामिल 
हो, उनसे एरे-्से रगका खाब हो। कामांगोंदी खुजली; पुराना सुझाक । 
सुजाक और प्रमेह सुजाक जो दब गया हो । स्त्री छामांग प्रदाध्ित, फ़ने 
हुए और छालों से भरे हुये। मासिक जाने से पहले नकसीर चले, मामिक 
मात्रा अधिक आए, चरपरा और तल्वचाको घीलने याला, इसके बाद पेट दर्द 
और क्रब्ज, या प्रातःकालीन अतिमार ऐशे और सर्दी लगे । लकोरिया जिमका 
स्राव तीक्षण और त्वचाको छीलने वाला हो । अग प्रदाह्ित । 
गर्भकाल : गर्भकालीन के जिसमें कटया मझाद आए। पाधाशिराबा 
फेल जाना जबकि यह विकार प्रसवके बाद आया हो । भगकी दाद । 
श्वास प्रणाली ४ सत्र भग | दमा जो मौसममें नमी आ जाने के बाद 
बढ़े | त्तरदभा ; कफ घड्घढ़ाये। दमा जो सासकी नलीकी सो जिशसे 
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आया हो | द्वाती में भारी दुबंलता जेसे बस अभी ग्राण निकल जाएँगे । खाँसी 
जिनमें याढी, गेशेदार, हरी-सी और पीव जेसी कफ आए , छ्ातीमें सन्‍्तापपूर्ण 
कष्ट, जी दवावसे घटे , परिणामस्वरूप खाँसते समय रोगी अपनी छातीको 
थाम लेठा है। भाला गडने जैसा दर्द विशेषत, छातीके वायें भागमें । नमदार 
मीसमर्में हवासकृछ्छुता बढ़े । सासकी नालियोंकी सोजिश ; खाँसी प्रातःकाल 
चढ़े । ( काली काबे ) | 

रक्त संचार ; हृदय पर दत्राव ओर व्याकुलता , इससे आराम पानेके 
लिये खुली हवामें जाना पडे । 

कमर और हाथ-पाँव : कमरके निचले भाग जौर त्रिकभागोंमें कुचले 
जाने जेसा दर्द! मेददण्ड और गर्दनमें सन्‍्तापपूर्ण कण्ट, गर्दन तोड बुघारके 
लिए बहुत मह्त्तपृर्ण दवा है। जबकि गर्दनके विद्धले भागमें खिंचाव आए 
और पीठमें आक्षेप हो । बगलकी ग्रन्थियोकी सूजन और उनमें पीच या 
जाना । नखब्रण | _वायें कूल्हेंमें यई गडने जेसा दर्द, हाथ कापे सस्ती और , कृल्हेंमें सुई गढने जेसा दर्द, हाथ कापे सुस्ती 
पेरॉपर_ शोथ था जाएं। नखूनकी जडके आमपास प्रदाह और पीव 
मम धाम कट. नाखूनोंके नीचे सरमेराहट्के साथ दर्द जे वहाँ घाव हो गया है। न लत अ पा पान बाय है. 
डाजाए)। न सरमराहटके साथ दे जेसे वहाँ घाव हो गया है । 
पावकी अग्ुलियर्मि खुजली | दशरुघरसी जो बंठकर उठनेपर या विस्तरमें करवट 
चदलनेपर बढ़े और किसी हालतमें भी कल न आाए। कूल्होंसे घुटनों तक 
दर्द हो। अग्रोंका गठियावात जबकि आमाशयके लक्षण विशिष्टरूपसे 


मौजूद हों । _जोडोंमें कड़कडाहट । ऊदुस्तम । पावका यठियात्रात्‌ ; नया हो 
₹---+--..._- 


या पुराना । तलबॉकी जलन जो घुटनों तक पहुँच जाए | सधि प्रदाह। 

“_ स्तायुजाल ः थकानकी अनुभूति विशेषवः घुटनोंमें हरकत करनेके लिए 
चेचेनी । निठाल और पेटदर्द । पेशीकम्प और क्रव्ज । सारा शरीर कापे । सोते- 
सोते हाथपावर्मे झटके आए । लिखते समय हाथ कापे | 

नींद ४ उन्‍्द्रालुता, प्राय. पीलियाके पुरवरूपके तौरपर आती है इसके साथ 
पित्तके लक्षण , कष्ट दोपहरसे पहले और पढते समय बढ़े ।- व्यग्रवापूर्ण स्वप्न 
दरातको दमेका दौरा होनेसे जाग उठे । सीते ही स्वप्न आने लगे; चौके जेसे डर 
गया था । अफारेके कारण आए, दर्दंसे नींद टूट जाए | 

ज्वर $ “मलेरिया; वारीके बुबारोंकी हर एक हालत, पित्तकी के । विराम 
पित्तज्वर, पीलाज्वर जिसने सख्त विराम पित्तज्वरका रूप घारणकर लिया 
हो और उसमें हरी-सी पीली, भूरी या काली के हो। शामको सर्दी लगे 
जिसमें शरीर वर्फ-सा सर्द पड जाए। चचन्दियापर गर्मी लगे । पसीना आए 
और प्यासका अभाव जिगरमें सन्तापपूर्ण कप्ट, हवा अपनी जगह बदले और: 
अतिसारका झुकाव” (जे० डब्ल्यु० बार्ड एम० डी०)। 


ल््ब 
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त्वचा $ आखोके इर्द गि्दें, खोपडीपर, चेहरेपर, मलद्वारपर, ओर, छातीपर 
मस्से बनानेकी प्रवणता । वच्चोंकी त्वचा फट जाती है और इसके साथ पित्तके 
लक्षण भी आए । एग्जिमा | छाले, फुन्सिया जिनमें पीला, पानी-सा मवाद आए 
उगलिया फूली हुई और कडढी । हथेलिया कच्ची और सन्तापपूर्ण और उनसे 
पानी जेसा मवाद टपके। विसर्प , चिकना, लाल, चमकदार, लवचार्मे 
सरसराहट या वेदना हो । सारे शरीरपर छाले जिनमें पानी भरा हुआ हो ऐसे 
निशान जिनमें पीला पानी-सा मवाद भरा हुआ हो | दाद । छाले कट जानेके 
वाद उनपर पीले रगक। खुरण्ड जमे । त्वचाके तर विकार जिनके साथ पित्तके 
लक्षण भी हों। शोथयुक्त लचा रोग | त्वचा पीली, कपडे उतारे तो खुजली हो 
प्रमेहके मस्‍्से । बरसों पुराने नासुर जिनसे पानी जसी पीव आए और उनके 
इदे-गिर्द चौडी नीली-सी लकीर | 
तन्तु $ शिराजालमें पानीकी मात्राका नियन्त्रण करती है। शोथ, चिकनी 
सूजन बिजातीय द्रन्यका अनजानेमें सचित हो जाना । जलोदर जा कडरा जालको , 
अशात करे | पीले, पानी जसे स्राव, प्रमेह और रक्तमें श्वेत कोंका घातकरूपसे 
बढ़ जाना । कफ प्रकृति | क्षय । विषाक्त रक्त । णघ्सी । " 
- ह्ास-बृद्धि $ तर, गीले मौसममें कष्ट बढ़ता है | खुली हवामें गम, खुश्क 
मोसममें कष्ट घटता है । ऐसे लक्षण जो नमदारघरों, तहखानोमें रहनेपर या काम 
करनेसे आए पानी चाहे किसी रूपमें हो, कष्ट वढता है। ऐसे पौधे जो पानीके 
पास पनपें ओर मछली कष्ट बढ़ाती है। दर्दके कारण बार-बार पहलू बदलना 
पडे (रस) बायीं ओर लेटनेसे आमतौरपर कष्ट बढ़ता है । 
होस्योपथिक तथ्य $ सबसे पहले डा० शुमलरने १८३२ में इसके परीक्षण 
किए थे । बादमें डा० नेर्निंगने भी इसे अजमाया। सर्वोत्तम लक्षण हैरिंगके 
मेटिरिया मेडिकामें पाए जाते हैं, और कुछ, परिवत्तनोके साथ ऐलेनके 
इनसाइक्लोपिडियामें आए.। परन्तु दार्शनिक सुझबूझ और औपषप्नके रूपमें 
व्यवहार करके जांचनेका, जानकारीमें बृद्धि करनेका श्रेय ग्रॉफोगलको 
प्राप्त है। उन्होंने इस ओषधके लक्षणोंकी तुलना करके इन्हें कफ प्रकृतिका 
नाम दिया और बताया कि यह सब सुजाककी पुरानी सक्रामकताके प्रभाव हैः 
उनके मतकी वार-वार तसदीक हुयी है 
व्यवहार $ सीसकविषमें निम्न शक्ति १ या २ » दें और वार-बार दें। 
शुसलरने ६ » के व्यवहारकी सिफारिश की है। ग्रॉफोगलने मसुख्यत, २» 
से ६ *८ तकका व्यवहार किया जबकि हैरिंग और दूसरोंने ३० और २०० 
शक्ति व्यवहार किया । 
सम्बन्ध : नेटरम सल्फके अनेक लक्षण नेटरम-समृह औपथो और सल्फर- 
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में पाए जाते हैं। आखके लक्षणोंके लिए ग्रेफाईट्ससे तुलना करें , इसमें 
भी आँखके पुराने रोगोंमें प्रकाशसे कष्टमें भारी वृद्धि होती है। खाँसी 
की वकलीफमें त्रायोन नेटरम सल्फसे मिलता-जुलता है । छावीमें भारी दुर्दलता 
का बोध, सन्‍्ताप और छाठीको सहारा देनेकी जरूरत भी दोनोंमें आम 
पायी जाती है। भेद यह है कि सेटरस सल्फमें खासीमें जो कफ आता है चह 
पीब-्ठा पतला ; गाढा, रेशेदार, पीला-सा हरा होता है और ऐसा वादकी 
हालतों ( दजों ) में होता है। जबकि ब्राईओन आरम्भमें आता है, इसमें 
खांसीके साथ छातीमें कच्चापन, घुटन, जलन और चीरने-फाडनेकी अनुभूति 
भी पायी जादी हैं । 

दमेमें साईलीसियासे तुलना करें जो कि दमेके लिए मूल औपध है | 
सुज्ञाकर्में मेटरम सल्फ, भुजा और मकरीने मुकावला करता है | नेटरम सल्फ 
में वेदनाहीनता पायी जाती है और स्राव पीला-सा हरा, गाढा होता है । 

जो प्रमेहविष शरीरकी गहराई तक पहुँच गया हो--उसमें यह थुजाका 
पूरक है, पर जबकि प्रमेहविप किसी कफ प्रकृतिवालेको सक्रामकताके रूपमें 
मिला हो | बहुमृत्रमें फेरस फॉस ऐसिड फॉस इससे पहले आते हैं । कूल्हेकी 
बीमारियोंमें स्टिलिजियासे तुलना करें । 


साइंलीसिया ह$ 5॥088 ) 


पर्याय ; सिलिका , साईलीमिया ठेरा; साईलेक्स ; डिकार्बोनाईज्ड हाईट 
पवल, ऐशिडियम थिलिसिकम ; सही नाम है , सिलिसिक आक्साइड । 

साधारणनाम 5५ प्योर पिंजट या क्वारत्स , सिलिशिस थर्थ । 

रासायनिक तत्त्व: फामंला ; 802 

घिलिका और सोडियम कार्वोनेट्को मिलाकर बनाया जाता है। घुली 
हुयी तलछटको फिल्टर किया जाता है ओर फिर हाईडरोक्लोरिक ऐसिड 
के साथ अत. पाव किया जाता है। यह सफेद चूर्ण है। इसका न कोई स्वाद 
हैन गध | 

तेयारी : शुद्ध साईछीसिया होम्योपैथिक फार्मोकोषियाके नियमोंके 
अनुसार पीसा जाता है। डा० पी० बाईल्‍ड विशेषतः इस सोडासिलिकेट 
का व्यवहार करते हैं जों लक्बिड ग्लाम” कहलाता है ! यह पानीमें आसानी 
से घुल जाता है। (देखिए “व्यवहार” ) डॉ० गार्थविलिकिन्सन 
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उस साईलीसियाको पसन्द करते हैं जो वाससे प्राप्त होता है। यह वास 
चाला साईलीसिया नए रोगोंमें अधिक लाभदायक है । 

शारीरिक रासायनिक तथ्य $ यह निर्जीव लवण कई तरहके धासों, 
अनाज और पत्तों आदि वनस्पतियोंमें बहुलतासे पाया जाता है। और इसके 
सुकावलें, पशुओंमें कम पाया जाता है। परन्तु जितना भी मिलता है, 
चह वहुत बढ़ियाँ किस्मका होता है। विशेषतः वह जो पशुओंकी रीढ़के 
मोहरोंमें मिले। साईलीसिया बहुत अल्पांशमें रक्तकी राख, पित्त या पेशाव 
में भी पाया जाता है; अण्डेकी सफेदीर्मे कुछ अधिक (७०।०) पाया जाता है । 
बाहरी चमडी, वालों और नाखूनोंकी राखमें इसमेंसे भी अधिक मात्रा्में 
पाया जाता है । यह लवण सयोजक तन्‍्तुओं विशेषतः अविकसित अवस्था 
में पाया जाता है। अतएव मेरुदण्ड दिमाग और वातनाडियोंपर असर 
करता है । जब इस नमकके परमाणुओंकी गतिविधिमें विष्न पड जाता 
है तो सयोजक तन्‍्तु शिथिल पड जाते हैं और वहाँ सूजन आ जाती है, यह 
सूजन कुछ दिन रहती है, फिर मिट जाती है या वहाँ पीव आ 'जाती है। 
गायसवल्डि विश्वविद्यालयके अध्यापक शूलत्सने यह लवणमें चक्षताल, पीव 
और डिम्ब रसोलीमें भी पाया । 

साधारण काये ५ साईलीसिया मानव शरीरके सुख्य भागों जेसे हड्डियों, 
जोडों, ग्रन्थियों; त्वचा और श्लेष्मिक झिल्लियोंपर प्रधान रूपसे असर करता 
है। यह वहाँ पोषणहीनता लाता है, और कण्ठमालासे मिलती-जुलती हालतें 
पेदा करती है। इसका असर बहुत गहरा है और देर तक जारी रहता है । 
यह लवण विशेषरूपसे उन तवीयतोके लिए हितकर है जो अपूर्ण पोषणसे 
पीडित है, क्योंकि समीकरण भी दूषित रहता है । 

यह उन वीमारियोंकी दवा है जिनमें पीव बन चुकी हो, इस तरहके नासूरों 
से इसका सामीष्य है। जहाँ किसी सयोजक तनन्‍हठु या खचाके प्रदाहित 
भागपर पीव आ गयी हो, वहाँ इसका व्यवहार हो सकता है। कण्ठमाला 
का-विष जो शरीरमें बडी गहराई तक फेल चुका हों और पीवकी सक्रामकता 
(बेकसीन) की कुछ खास हालतोंके लिए यह हितकर है । 

कल्केरिया सहफकी तरह, साईलीसियामी पीववाली हालतोंके समान 
है। दोनोंमें अन्तर यह है, साईलीसिया नासूरकों पकाता है और पीच 
लाता है , जबकि कल्केरिया सल्फ पीवका नियन्त्रण करता है और पीच 
वाले घावको भरता है। जबतक विजातीय द्रव्य मौजूद रहेगा उसे केवल 
पीच द्वारा ही वहाया जा सकता है, तवततक साईलीसिया काम देता है 
ओर जब तक सारी पीव वह न जाए और विजातीय द्रव्य निकज्ञ न जाए, 
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इमका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए । यदि अब भी घाव न भरे, तो फिर 
कल्केरिया सल्फ देना चाहिए। हृड्लियोंके पदोकी वीमारियाँ। पीव जो 
बहुत गहराई में हो । पीव याढी, पीली, ऐसी अब्रस्थाएँ जब रोगने विपरीत 
गति धारण करके बातनाडियों को प्रभावित किया हो । जब्र पांच आना बन्द 
हो गया हो, परन्तु सिलसिला चल रहा हों और जब पीवने पुराना ठिकाना 
बना लिया हो, चाहे वह छोटा हो या वडा नायूर हो या कुछ और ; तथा-- 
जब शारीरिक स्थिति क्षुव्ध और दुवंल हो और जब सस्‍्नायु जाल आसानीसे 
अजान मान लेता हो ( जेसा कि इनहमने कहा है इसका विपरीत लक्षण है; 
वबातनाडियोंकी आम थकान, शिथिलता ) तो फिर साईलीसिया 
पनिद्धौपघ है । 
स्थानीय थकानकी हालतमें जब लक्वेसे मिल्ते-जुलते लक्षण आए हों 
जेसे मलाउच फ़ूल गयी हो या फेल गयी हो, छुब्घ हृदय, आम भारी दुबलवा 
जैसे प्रसवके बाद थाती है | तो इस पर सदा ध्यान देना चाहिए. । जब स्पर्शके 
चनहीनता, सुन्नपन या अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्षेप आए हो, तो भी, यह लवण 
काम करता है | 
रक्तवाले या पत्तले अलब्यूमनवाले ल्रावॉंको जो तन्‍्तुओंमें आए हों, 
साईलीसिया, लसिकर ग्रन्थियों द्वारा उसका परनः शोषण कर लेवा है । ऐसी 
हालतोंमें यह कल्केरिया फॉसके वाद काम करता है । 
साईलीसिया पुराने सचिवातवाले दर्दोके लिए परमोषध है। यहाँ यह 
सयोजक वन्हुऑको उत्तजित करता है और उन्हें विवश करता है कि वे वहाँ 
सग्रहीत और सश्वित युरेटॉंको लसिकाओं द्वारा बाहर फेक दें 
साईलीसिया पावके दवे हुए पसीनेको भी वहाल करता और इस तरह 
अपरोक्ष रूपसे यह उन बीमारियोंके लिए लाभदायक हैं जो पावका पसीना दब 
जानेसे आयी हों घुघ, मोतिया और लक़बा आदि | 
यदि सयोजक तन्‍्तुओंके किसी भागमें साईलीसियाके क्ोंका अभाव 
हो जाए, तो उसके परिणापस्वरूप उनमें क्षीणता या अपकर्ष थाता है। सस्‍्नायु- 
जालके मध्यभाग और छोरों पर भी इसका गहरा असर है जेसा कि सुस्ती 
ऊँघ व्यग्र स्वप्न, स्नायविक क्षोभ, खिलता, सरदर्द, कम्प ओर आशिक लक्वे 
की हालवर्में देखा जाता है । ु 


चरित्रिगत ग्रण ओर लक्षण 


भन + सोच-विचार कठिन हो जाता है। मनको एकाग्र कर सके। 
जगाया जा सके , परन्तु आसानीसे थक जाए। शारीरिक इशष्टिके 


ना 
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मुकाबले दिमागी तौर पर बलवान होता है। करकराहट , खिलता ; चिड 
चिडा ; जीवनसे उकताया हुआ। आवाज सहन हो, इसके साथ व्यग्रता । 
भारी चिडचिढापन। एक अव्यवहारिक और विचित्र प्रकारका मानसिक 
विकार आता है और रोगी सईयों और पिनोसे खेलता है । दिमागी कमज़ोरी । 
छात्र कोई चीज पढते या दोहराते समय घबडा जाता है। क्योकि वह अपने 
मनको एकाग्र नहीं कर सकता। सोचना चाहता है। परन्तु सोच नहीं 
सकता | 


सर और खोपड़ी : चक्कर आए. , आगे बायी ओर गिरनेऊा झुकाव , 
कानकी किसी खरावीसे चक्कर आए । सर ददे और उसके साथ चकर ; 
खोपडी पर छोटे-छोटे गूमड निकले , भूख, पेटके क्षोभ, अधिक अध्ययन 
और स्नायविक थकानके कारण सरदर्द हो और चक्कर आए. । सरदर्द , 
तपकनके साथ, जेसे कूठा या पीटा जा रहा है, जेसे दो पत्थरोंके दरम्वान 
मीचा जा रहा है , सर ठण्डा और उसे निरतर वाघे रखना चाहे। गदनके 
पिछले भागसे चाद तक दे हो , दायीं ओर अधिक हो : आवाज़, 
परिश्रम, प्रकाश, और अध्ययनसे अधिक हो और गर्मीसे घटे। 
दवानेसे दर्द जो ऊपरसे नीचेको आए । इसके साथ भगमें दमझककर खारिश 
हो | दिमाग़के व्कारसे मृगी आए । मृगीका दौरा होनेसे पहले खोपडीके दायें 
भागकी गहराईमें सूई गडने जेसा दर्द, और इसके साथ वाजूमें मन्दा-मन्दा, 
भारी ऐंठन । साथ दर्द हो। खोपडी अत्यधिक कोमज्ञग्राही और सन्तापपृर्ण । 
खुजलाए | वेदनापूर्ण फुन्सियाँ। पीववाले घाव। बच्चोंके सरपर पसीना 
आए , वह सरको लपेटकर और गम रखना चाहे | ब्रत्यर घर खुला । सरके 
पिछले भाग पर दुर्गन्धित फुन्सियाँ निकर्ल। वाल झर्डे। खोपडीका कडा 
गूमड गाठ । ' 


आँखें ; आसूकी नाडियोंकी वीमाडियोंके लिए. महौषध है। आंख 
की नाडियोंका नासर। अजनहारी। पलकोंकी सूजन। पपाटोंके नाडी 
जालकी रसोली, आँखों और पपोटोंके आसपासके फोडे और गा | 
छालेवाले कनीनिका प्रदाह । कनीनिकाके घाव +, विशेषतः छोटा घाव और 
छेद होनेका झुकाव। गन्दा घाव जिसमें भाला गडने जैसा दर्द हो (हीपर) 
मोतिया। धुघध जी पावका पसीना या फुन्सी दव जानेके वाद आया हो 
आखको कोपोंके विकार |! कनीनिकाके पुराने घावके निशान और 
घुंध जो चेचकके वाद आए हों । पलकोंका स्नायुशल विशेषतः दायीं आँख 
के ऊपर | गोलोंमें दवाव और सन्तापपूर्ण कष्ट । धूलकण जो हवामें उडतते 
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हुए रोगीको मकदीके आकारमें दिग्वायी दें । लिखते या पढते समय अक्षर सट 
जाएँ । गोलेके नायर । 
कान ४ ऊँची आवाज सहन न हो मर्ज सुनाई दे । मध्यभागका प्रदाह ; 
विशेपतः पुराना पीव जो बहे । वाह्मछिद्रका प्रदाहपृर्ण सूजन । ऊँचा सुनायी दे , 
इसके साथ मध्यनालीकी सृजन और कानसे दही जेसा, पदला स्राव आए 
और इसके साथ स्वनाकार कोपोका नाखर। नहानेके बाद प्रगह आए । 
वहरापन ; कभी-कभी ऊँची आवाजके साथ कान खुले । 
नाक ५ नॉक लाल, नथनोमें खारिश हो, छींकें आएँ । जुकाम, नजला । 
पीनस , नाकसे दुर्गन्धित स्राव आए जबकि रोगने सयोजक तन्तुओकी निम्न 
शलेष्मिक झिल्नियोंमे या अस्थि आवरणोमें घर कर जिया हो। पूराना सर्दी 
जुकाम ; इसके साथ श्लेण्मिक झिल्लियोंकी सूजन, खुश्की, त्वचाका छिल जाना; 
पपडी जमना और प्राणशक्तिका मिट जाना भी पाए जाय। आवशक या 
कठमालाके कारण नाककी हड्डियोके नासूर। नाकमें अतहा खुजली चले । 
दुराग्रही घाव जिनसे चरपरा, लचाका छिलनेवाला स्राव आए । नथनों और 
होंठोके आस-पास दादके दाने । 
चेंहरा : चेहरेनें दर्द और इसके ताथ चेहरेमें छोटी-छोटी गाठे निकले । 
मयहा निकलनेके बाद गोल तन्तुओंमें सख्ती आए प्रमेहविष, जवानीके कील , 
चेहरेकी चमडीका टी० वी०। चेहरेकी चमडी फट जाए। जवडोंका नासूर 
और भुर्दापन | होंठकी गाठें । चेहरा पीला, मट्याला । 
मुंह $ लार बनानेवाली ग्रन्थियोंकी सृजन । मुह का सडाव ; इसके साथ 
ताल्ुओं पर गहरे घाव । पुराना गलकौप ग्रदाह और उसके साथ कब्ज । मुंहके 
कोनोके घाव । 
जीभ $ जीमकी सख्ती , घाव , ऐसा बोध हो जेसे जीभपर कोई वाल 
रखा है । 
आमाशय 5 जेसा ही स्वनपान करता है, के कर देता है। अलकोहल 
वाले उत्तेजक पदार्थ सहन न हों। आमाशयके निम्न छिद्रकी सख्ती । पुरानी 
मन्दारिन जिसमें डकार भी आएँ, कलेजेमें जलन हो, और सर्दी लगे ; सुबह 
दो पहरसे पहले के हो, मास और गर्म खानेसे अदचि | अत्यधिक भूख । 
पेट और आमाशय $ वच्चोंका वडा पेट । जघासेकी ग्रन्थियाँ वढ जाती 
है । क्ज जिसके साथ मेरुदण्डके विकार भी हो , मलान्त्रके अद्ध पक्षाघात 
के कारण आया कब्ज ; विशेषत. जबकि पाखाना आशिक रूपमे बाहर 
आकर भीतर छौट जाय , यह विकार मलद्वारकी सकोचक पेशीके क्षोभके 
कारण आए | जिगरका नासूर जबकि जिगर सख्त भी हो। बालातिसार ; 
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पाखानेसे सुर्दा जेसी गध आए. , चेचकका टीका लगवानेके वाद ऐसा विकार 
आए. , इसके आथ खड्टी मधवाला पमीना, जो सर पर जाएं और पेट गम, 
'फूला हुआ, सख्त । पाखाना पीला, पानी-सा पतला ; माण्ड जेमा । हवा इधर- 
उघर चले + अत्यधिक वेदनापूर्ण खूनी बवासीर । कृमि जनित उदरशूल। 
मलद्वारका फटाव नायर । पेटर्मे अफारा । 


मूत्र प्रणाली और कामाग : सुदाँमें पीव आ जाए, पेशाब, घोर 
खून आये । प्रोस्टेटका प्रदाह। पेशाबमें लाल रेत और युरिक ऐमिड आये । 
चनूनों या पेशियोमें खिंचाव आनेके कारण पेशाब अबने आप निकल जाये । 
पुराना आतशक जिसमें पीव और सझती आयी हो | पुराना सुजाक जिसमें 
गाढ़ा पीव जेसा, बदबूदार स्राव आये । कामोत्तेजना ; कामवासना सम्बन्धी 
पवचार दिमाग पर छाए रहते हैं । कभी-कभी स्वप्नदोप भी हो और इसके साथ 
लक्कवे जेसी कोई बीमारी । नामर्दी। मैथुनके बाद भारी दुबलता आए ; 
आसानीसे थक जाए। अण्डकोष पर अधिक खातीशह हो और पसीना आए । 
हाइड्रोतील । वीयंखाब । मासिक धर्म के दिनोंमे सारा शरीर वर्फक्री तरह 
सर्व पड़ जाता है, कव्ज आती है, और पेरों पर वदवूदार पसीना 
आता हे | ऋतु समयसे पहले परन्तु कम आए । मात्रार्में अधिक आना कभी- 
कभार ही पाया जाता है। थोनिके वाह्य भागपर जलन और खुजली हो । 
कामोन्माद । लकोरिया, खाव तीक्ष्ण, मान्नामें अधिक और खुजली पेंदा करने 
चाला । स्तनपान करानेके दिनोंमें मासिक आए ) दो मासिकॉके दरम्यान , रक्त 
आ जाए, | गर्भाशयकी नालियोमें पानी उतर आए, या पीव आ जाए , इसके 
'साथ पानी ख्ाव मान्नार्में अधिक हो । योनिकी रसोली जिसमें तरल भरा हुआ 
हो | वाकझ्षपन । भगोण्ठका घाव जिसके नासूर बननेका खतरा हो । पानीमें खडे 
रहनेके कारण बच्चेदानीसे खून आए. । 


गर्भकालछ £ छातियाँ वहुत सख्त और वेदनापूर्ण , जेसे सुकड रही हों । 
स्तन प्रदाह, यह दवा वहाँ पीव नहीं आने देती और सख्तीकों शोषणकर लेती 
है । स्तन फट जाते हैं , नासुर वन जाते हैं। उनमें सख्त गाठ पड जाती हैं 
और उनमें पीव आनेका खतरा पेदा हो जाता है गर्भकालमें पेरमें भारी सन्‍्ताप- 
घ्यर्ण कष्ट और लगडाहट आए । 


श्वास प्रणाली : नमोनिया जव पीव आ चली हो। फेफडोंके पदोंमें 
'पीव आ जाती है। घडघडाहटके साथ, तर खासी जिसमें पीव वाली, गाढी, 
५ जैली-इरी पीव आए ओर टी० वी० ज्वर ; रातको पसोना अधिक आए जो 
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कमजो री पेदा करे । पुराना ब्राकाईटिस और फेफडोकी टी० बी० बीमार बच्चो 
की खासी और रातकों पसीना अधिक आए । स्वरभग क्षोभजनक खासी 
जिसमें यह बोध हो कि जीभ पर वाल रखा है। गलेपमें और वक्षगहरके 
ऊपरी भागमें गुदगुदाहट होकर खासी आए। यह खासी ठण्डा पानी पीने 
से , रावको लेट जानेके वाद बढ़े बलगम अधिक गाढ़ा, पीव जेसा और 
हुबलताके साथ आये तथा छातीकी गहराईमें दर्द हो। फेफडॉमें टी० बी० 
के घाव। खासी और गलक्षत जिसमें दुर्गन्धिव कफके छोझेछोटे 
दाने निकले । 
।. रक्त संचार $ वहुत तेज हरकत या शक्तिसे बठे रहनेके वाद धडकन' 
हो | दिलके पुराने रोग । 

कमर और हाथ-पाव $ कधोके दरम्यान शन्तापपूर्ण कष्ट । मेरुदण्ड' 
झुक जाता है, वालशोष, भेरुवण्डका क्षोभ | घुडसवारीके वाद त्रिकभाग 
में ददं हो। मेरुदण्डका कारववल। मेदरुदण्डका जन्मजात रोग । जघा 
की पेशियोंका घाव । कूल्हेकी वीमारियाँ। यह दवा वहाँ पीव नही आनेः 
देती या इसका नियन्त्रण करती है। हाथ-पावके घाव जिनसे गाढी, पीला 
मवाद आए ओर पीव बननेका केन्द्र बहुत गहराईमें हो । 

नखबत्रण : उगलियोंके सिरोमें ऐसी अनुभूति जेसे वहाँ पीव आ गयी है । 
यह दवा पीव बनाने, उसका नियन्त्रण करने और नया नाखून लानेमें सहायता 
करदी है) घावमें गन्दा मासल आए , नासूर , प्रराने घाव जिसमें जलन और 
भाला गडने जैसा दर्द हो । घुटनेके जोडका पुराना प्रदाह जिसमें सूजन अधिक 
हो और जोड़में अडकन भी हो । हड्डियों विशेषतः जघास्थितमें दर्द | यह दर्द 
दबानेसे वढता नहीं । हाथोंका कम्प । हड्ियोके नासूर जिसमें पतली पीव और 
गली-सछी हड्डीके ठुकडे निकले । पावकी उगलियोंके नाखून मासमें गडकर 
बढे' । पावपर दुर्गन्धित पसीना आए ; अल्यधिक दुर्गेन्धित। यह पसीनाः 
दव जानेसे और कई वरहके रोग आ जाते हैं। वगलमें बदबूदार पसीना 
आए.। नाखून बढ़े और मुद् जाएँ, ठेढ़े मेढ़े बढ़े, उनपर सफेद दाग 
पढें । टखनेसे तलवे तक पावमें दर्द हो। टखने कमजोर । पाव असह्य 
रूपसे कोमल हो जाते है । रीढपर चोट आनेके बाद आए स्नायविक रोग । 
लिखते समय हथमे एंठन आए। हाथ और वाजू भारी-मारी लगे जेसे 
लक्षवा मार गया हो। रातको कधे और बाजुमें दर्द हो जो गम कपडेमें 
लपेट लेनेसे घटे। अग वहुत थके-थकेसे जेसे उन्हें लक़वा मार गया है । 
जोडोमें दर्द हो, विशेषत कूल्हों, घुटनों और कघोंके जोडोमें। दर्द उत्त 
समय आता है जब बेठा हो। अधिक दूर चलते समय पाव और पाव 
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की उगलियोंमे एंटन आए। पीठपर ठण्डी हवा लगने के बाद आए 
रोग । 
स्नायु जाल ; मृगी जिसका दौरा रातक़ों आए। दौरेबा आर्म्म सर 
चन्द्रसे हो , शरीरके विविध अगोमे दद णसे चर्शा घाव बना रहे 
भेददण्डका क्षोभ और कोमलग्राह्मता जिसके साथ महजनुभूति प्रवक थाने वाले 
दर्द भी हों। सकोचक पेशियोका आक्षेषकफे साथ बन्द शो थाना! 
हिस्टीरिया और कष्टसाध्य वातवेदना । पीढित अग ठण्डा लगे, परन्तु नमी 
सहन न हो । दुर्बलता , लेट जाना चाहे । अगोंका कम्प ब्रीर आशिक लज्वे 
जेसे लक्षण मोहरोंका टी. ब्री.॥। जग-सी उत्तजना बानेसे आक्षेप आ जाए । 
धक्रान और स्नायविक उत्ते जना । 
नींद : खूनकी गर्मीके कारण नींद न आए । धडकन, नाडढी तेज, गर्मी 
'लगे | सोते-सोते बोले, अगोर्ने झटके आए । दुरे स्पप्न आए । 
ज्वर ४ टी. वी. (यक्ष्मा) ज्बर जिसके साथ देरसे पीव आती हो दिनभर 
सर्दी छगती रहे ; हरकत करते समय भी सर्दी लगे ; शरीरमें स्वाभाविक गर्मी 
की कमी । ठण्डी हवा सहन न हो । दोपहर बाद गर्मी छगे जो सारी रात 
जारी रहे और उसके साथ ही पेरोमें जलन भी हो : रातकों पसीना आए, 
भूख्य मिट जाए और थकान आए। मग्पर पसीना अधिक आए पावपर 
दुर्गन्धित पसीना आए । 
त्वचा « अत्यधिक कोमलग्राही , ख॒ुजलाए, जले, गाठ कडे, छाले पड़े घाव 
कारबकल, नखबण, घातक फोडे । बवाइया , खोपडीकी तर दाद जिससे 
दुर्गन्धित स्राव आए । एग्जिमा जो कीलदार हो । कील | अत्यन्त वेदनापूर्ण 
फुन्मसियाँ शरीरके किसी भी भाग पर फोडे निकलनेका भारी झुकात् । नायर, 
कारवकल ओर बादमें रही सख्ती । घाव जिसमें गदा मास आया हो , उससे 
गदा पतला और तीक्ष्ण मवाद आए, कनारे उभरे हुए और नीलेसे ; नासूर । 
नाखूनोंके आसपासके घाव । घाव बड़ी मुश्किलसे भरे और पीब बड़ी 
-आसानीसे आ जाए। कठमाला। फटाव , दरार। विसर्प जिसमें तरल 
स्वाद हो | ग्रथियोंकी सूजन । चेचक , जब पीव आ गयी हो । चेचकका गदा 
टीका । कोढ , विशेषतः नाकका घाव ; गाठ , ताम्वेके रग जेसे दाग । तन्तुओं 
या सकोचक पेशियोंमें अटके हुये विजातीय द्रब्ययों यह दवा बाहर निकाल 
देती है। 
तन्तु जाल * छत्तेकी शक्ल वाला मस्सा जिससे खून आए.। झर 
नायर । प्रदाहात्तक सूजन , हड्डियोके घाव, हड्डियोंका सुर्दापन। बालशोपष 
गोलतन्तुओमें पीव आए , वहुत सुस्तीसे बे और बादमें रही सख्ती । घातक 
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और सडाव वाले प्रदाह । ग्रन्थियोंका वढ़ जाना और उनमें पीव आ जाना 
“विशेषतः गदनकी ग्रन्थियोंमें । चोट जिसकी अपेक्षा की गयी हो और जबकि 
पीव आनेका खतरा हो । स्राव दुर्गन्धित । शोथ | जलोदर | त्वचाके नीचे 
की ग्रन्थियोंमें पीव आ जाना। कपण्ठमालाकी प्रवणता। छपास्थिकरा 
"फोडा । 
हास-शृद्धि ; प्रायः लक्षण रातकों और पूर्णिमाके आसपास बढ़ते हैं । 
(शुक्लपक्ष पक्षकी पमींसे से पृर्णिणा तक)। गर्मीसे, गर्स घरमें और गर्मी 
'के मौसमसे घटते हैं। सरको सम कपड़ेसे रूपेट लेनेसे सरदर्द घट जाता 
है। पेटदर्द, खासी, गठियावातका दर्द गर्मीसे घट जाता है। खुली हवामें 
ठण्डी हवार्में और सर्दीके मौसममें, पाव का पसीना दब जानेसे, पाव 
को सर्दी लगनेसे या ठण्डकसे कष्ट बढ़ता है। तृफान आनेसे पहले कष्ट 
वढ जाता है। स्नायविक उत्तेजनासे, सवेगे कष्ट बढ़ता है। सभी कष्ट 
ठण्डकसे बढ जाते हैं । 
होम्योप थिक तथ्य : इस औपधके परीक्षण हैनिमैनने किए ये । सबे- 
प्रथम इसका विवरण “क्रानिक डिसईजिज” खण्ड ३ में श्८र८ में प्रकाशित 
हुआ था । 
व्यवहार $ शुसलरने ६ » और १२ » शक्तियोंके व्यवहारकी सिफारिश 
की है। होम्योपेथिक पद्धतिसे उच्चतर शक्तियोंके व्ववहारसे शान- 
दार परिणाम निकले हैं ( देखिये क्लिनिकल डिसिज खण्ड ३ ) शुसलर और 
अन्य विद्वानोने इसके बाहर लगानेकी भी सिफारिश की हैं। उन्होने कार- 
बकल, घावों, जरायुके घाव और नाखरपर लगाने और पीनसमेंसे स्प्रे (६9789) 
करनेके लिये सिफारिश की है। कण्ठमाला ओर ग्रंथियोंकी ऐसी सूजनमें 
जिसमें अभी पीव न आयी हो वडी मात्रा देनी चाहिए । परन्तु जहाँ पीव आ 
चुकी हो, या इसके आनेका खतरा हो, तो फिर, उच्चवशक्तिया ( ३० ) 
देनी चाहिये । पुराने रोगोंमें भी उच्वशक्ति हितकर है। ऐसी हालतमें रोज 
एक मात्रा देनी चाहिए । या इससे भी अधिक देर वाद दें। कम पुराने रोगों 
में सुबह-शाम एक-एक मात्रा दी जा सकती है। तरुण रोगोंमें हर श्या ३ 
घण्टे बाद देनी चाहिए। साईलहीसियाका व्यवहार करनेका अधिक 
-प्रभावषुर्ण तरीका यह है कि घासका कड़ा क्वाथ वनाए जाए। इसमें साइईलीसियाः 
अधिक प्रतिशवर्मं पाया जावा है। सिलीकेट  आँव सोडा घोलके रूपमें वार- 
वार देना चाहिए । साईलीसियाके न्यवहारका यह वहुमुल्य तरीका डा० 
पर्सी वाईल्ड रामडीने जारी किया था । वह इसकी ३-४ बून्दें दिनमें ३ वार 
दिया करते थे । हर एक मात्रा एक तिहाई ग्लास पानीमें दी जाती थी । 
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वेहतर है दूधमें दी जाए। दवाके असरपर सावधानीसे निगाह रखनी चाहिए 
क्योंकि ४८ घण्टेके अन्दर-अन्दर यह फोडेमें सक्रिय परिवत्तन ला देती है । 
(देखिए 'णा08 ?६ गा) 

सम्बन्ध : पीव आनेमें कल्केरिया सल्फगे तुलना करें। अन्तर यह हैं 
कि साईलीसिया पीव लाता है और उसे मवादकों पकाकर वहा देता है ; 
जबकि कल्केरिया सल्फ पीव वनना रोकता है और घावको भरता है। चेचक 
का गन्दा टीका लगानेके दुष्परिणामके लिए साइईलीसियाके अतिरिक्त हमारे 
पास थरुजा और काली म्योर भी है। शुशलाके मतानुसार इसके उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिए काली स्योर आवश्यक औषधोंमेंसे एक हैं। 

साईलीसियाका सरदर्द स्पाईजे लिया, पेरिस, पिकरिक ऐसिड कॉक्युलस, 

जेल्स और ऐजनम्युनके समान ही है। आसकी नालीके नासूरमें 
नेटरम म्योर ओर पेट्रोछसे तुलना करें । नखत्रण और मासमें गडकर नाखूनोंके 
बढनेमें जव साईलीसिया विफल रहा हो; प्राय, ग्रेफाईटिस सफल रहता है । 
हड्डियोंके नासरमें असाफि प्रेफाईटिस कोनियम पलेटिननयोरसे, टी ०वी ०में 
अल्युमिना और रुटासे तुलना करें | साईलीसिया इस हालतमें लाभदायक है, 
जहाँ पुल्सटके पुराने लक्षण हों । जब तरुण रोगॉमें पुल्सट सफल रहा हो और 
वे पुराने पड जाएँ तो फिर साईली काम देता है। पुल्सट रेतवाली तहपर 
पनपता है और सभवतः इसमें साईंीसिया पाया जाता है। हड्डीके रोगॉमें 
यह मकके सदश है । परन्तु मकके वाद इसका व्यवहार नही करना चाहिए ; 
अन्यथा यह उलझनें पेदाकर देगा । 

डा० मोलेस्क्राठकवा मत है कि इक्वीसेटइयेम लगभग सारेका सारा 
साईलीसिया है। इक्वीजेटके वारेमें मसानेके रोगोंमें लाभदायक सिद्ध होने 
सम्बन्धी जो विवरण प्राप्त हुए उनमें उसकी सफलताका प्रधान कारण शायद 
साईलीकी मौजूदगी ही हो । वारजस ( पाईरीनीस ) के मरनेके पानीमें 
साईलीसिया भारी मात्नार्में घुला हुआ है ओर इसका पानी उन सभी रोगोमें 
सिद्ध औषध समझा जाता है जहाँ वह होम्योपेथिक पद्धतिसे हितकर सिद्ध 
हुआ है। (पर्सी वाईल्ड एम० डी०) | 

कानकी खरावीसे आने वाले चक्करमें नेटरम सिलिसीसे हुलना करें । 
नाखूनोंके आसपासके घावोमें सोराईनम भी वहुत उपयोगी है। सम्बन्धित 


दवाएँ हैं :--फ्लोरिक ऐसिड, पिकरिक ऐसिड, हाईपेरिकम, रूट 
मक आदि। 


तीसरा खण्ड 
बारह टिशु रेमिडीज का व्यवहार 
चिकित्सा 


न 0 


नासूर ( ॥8(8 ) 


फैरम फॉस $ यह औपघ हर तरहके फोडो, जेसे कारवकल, नखत्रणों, 
या, ऐसी कोई हालत जिसमें पीव आयी हो, ज्वर हो, रोगी गर्मी महसूस करे ; 
तपकनके साथ दर्द और पीडित अगमें रक्त अधिक सचित हो, वो यह 
सर्वप्रथम औषध है । यदि आरम्भमें इसका व्यवहार हो जाय, तो फिर प्रायः 
पीब नहीं आदी ! 
काली स्थोर : यह औषध फोडो, कारवकलों, नखत्रणों और नासूरो 
आदियमें, जहाँ जो भी सूजन हो, और पीब न आयी हो, हिंतकर है । विशेषत- 
यह औषधि छातियोंके फोडोंमें लाभदायक है जबकि उपर्युक्त विशिष्ट लक्षण 
मौजूद हों , अर्थाव्‌ सूजन हो और पीव न आयी हो । यह औषध कारबकलों, 
फोडों और अन्य ऐसे घावोमें, सूजन हटानेके लिए दी जा सकती है , इसके 
काम करनेका मौका वह है जब पीव न आयी हो । इसका मलहम वनाकर घात 
पर लगाया जा सकता है ! 
नेटरम सहफ : वरसो पुराने नासूर जिनसे पानी जेसी पीव वहती हो, और 
जिनके इर्व-गिर्द नीले-से रगका घेरा वना हुआ है । नालीदार, गहरे जाने वाले 
फोडे (नासर)। ३ शक्तिके विचुर्णकी एक मात्रा सारे उपद्रवॉको दूर 
कर देती है, और अनुकूल स्थिति पेदा कर देगी । फोडा सुरझा जाता है और 
नाली सूख जाती है। नखत्रण । 
साईलीसिया : यह दवा वव काम आती है जब फोडो्में पीव आ चुकी 
हो। यह दवा पीवको वहानेमें भारी सहायता करती है, फोडेको जल्दी 
पकाठी है , अर्थात पीव लाती है और ग्रावः फोडेको तत्काल फोड देती है , 
अर्थात्‌ वहा देती है।यह दवा काली म्योरके वाद उन हालतौमें, काम करती 
है जब पीव वननी शुरू हो चुकी हो, जेसाकि स्वनॉके फोडोंकी हालवमें 
हुआ करता है , विशेषकर जबकि काछी स्योर पीवको आते से रोक न सका 
हो। जब फोडा फट जाए, तो, इस औबधका व्यवहार तव तक जारी रहना 
चाहिए जवतक कि घावमें सूजन या पीव रहे । यह अन्घे फोडोके लिए भी 
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लाभदायक है। नखब्रणमें साईलीसिया पीव लाता है और उसका नियन्त्रण 
भी करता है। यह वहाँ नया नाखून लाता है। नखपत्रण्के आरम्भमें ही इसका 
व्यवहार कराया जा सकता हैं। २-२ घण्टे बाद मात्रा ठेनेसे २४ घण्टमें यह 
नखब्रणको ठीक कर देता है (ए० पी० डेविस एम० डी०) | 

कल्केरिया सल्फ $ जहाँ पीव आ गयी हो, वहाँ वह दवा साईलीसियाके 
वाद खूब अच्छा काम करती है फिर चाहे वहाँ विजातीय दृश्य मौजूद हो 
या न हो , पीव आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पीडित तनन्‍्त॒ शिथिल होते हैं । 
यह दवा ऐसे फोडों, सुकडे हुये स्तनों, और, नखबणोमें हितकर है जबकि वे 
वह रहे हों। १२ » शक्तिका व्यवहार कराने से नखबण और, फोडे ठीक 
हो जाते हैं ( डबल्य ई एल.)। इसका मोटा लक्षण यह है कि फोडेमें पीव 
मौजूद हो ओर इसका मँह वन गया हो ; अर्थात्‌ वहने लगा हो । इस दवा और 
साईलीसियामें वडा अन्तर यह है कि साईडछीसिया फोडेको पकाता ई ; 
यह वहाँ पीव लाता है। कल्केरिया सल्‍फ वहते घावकों भरता है ; क्योंकि 
पीवको बनने से रोकता है। इसके मवाद साईलीसियाके मवाद जैसी दुर्गन्ध 
नही होती । यह वहाँपर सल्फरके सदश है, परन्तु यह उसकी अपेक्षा अधिक 
गहराई तक पहुँचकर, और, अधिक तेजीके साथ काम करती है। मललठद्वारके 
है वेदनापूर्ण नातूर । फूले हुए मसूढ़ेके लिए भी वहुत उपयोगी 
दवा है । ि 

काली फॉस : यह दवा फोड़ों , कारवकलों, नखत्रणों और पीव वाले 
अन्य फोडोंमें उस समय काम आती है, जबकि शिथिलता और हुबलताके 
लक्षण मौजूद हों और पीव आनेके वाद घाव गन्दा हो गया हो। पीव पानी 
जेसी पतली, खून मिली, डुगन्धित और देखने में गन्दी होती है । स्तन प्रदाह 
में भी हितकर है जव॒कि पीवकी रगत नीलाभयुक्त, गन्दी और दुर्गन्धित हो । 

कल्केरिया फ्छोर $ जबकि पीवने हड्डीको भी अक्रान्त किया हो , या, 
जबकि घावके सिरे वहुत कडे हों, वो यह ओषघ लाभ करती है। इसके 
घोलमें तर किया हुआ कपड़ा नखणपर रखने से भी लाभ होता है। “पेड 
के घावोंमें यह दवा अत्यन्त लाभदायक है जबकि घाव हड्डीके किसी 
नासूरके कारण आया हो ,” (साउथविक); “स्तनोंके पुराने नासूरमें यह 
ओऔषध सुझे विशेष रूपसे हितकारी नजर आयी है।” 
चाड० एम० डी० )। 


चिकित्साकालीन अनुभव 
उदाहरण $ रोगोको सर्दी लगी थी जिसका असर मसूढों और नर्म तथा 


( जे० डवल्यू ० 
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'कडे तालुओंपर हुआ । ऊपरके अगले दाँतोंके ठीक पीछे मसृढा फ़ूल गया । 
उसे फेर्म फॉस दिया गया और उसने कुछ फायदा किया । परन्तु मय॒ढ्ेमें 
पीब आती निश्चित नजर आयी। सूजन बढ़ती रही और वह अत्यधिक 
चेदनापूर्ण हो गया । मैंने कल्केरिया सहफार एक लेख पढ़ा था । उसमें विद्वान 
लेखक ने लिखा था “दाँतोंके मयूढ़े जब फूल जाते हैं, तो मे केवल कब्केरिया 
खतत्फरफा ही व्यवहार करता हूँ ।” मेने यह पढ़कर, यही औषध देनेका निरचय 
किया । मैंने ३ & शक्तिकी ५ ग्रेनकी दिनमें शया ४ मात्राएं, २ दिन 
तक दीं । इससे तात्कालिक सुधार आया, दर्द घट गया; वीच-बीचर्मे 
इसका व्यवहार जारी रहा और तब फोडा घुलकर गावव हो गया। (एम० 
एफ० आर० )। 
२--एक महिलाकी टागपर घुटनेसे नीचे सूजन आ गयी थी। कई 
मास तक वह अपने चिकित्सकसे इलाज कराठी रही । उसपर पुल्टिस वन्ध- 
'वायी गयी और, उसका मुह खोल दिया गया । परन्तु उससे कुछ न निकला । 
“वह चलने-फिरनेसे रह गयी, तव उमपर आयोडिन लगाया गया , परन्तु उससे 
"भी कुछ न बना। तव असाधारण कडी सुजनकों घटानेके लिए पट्टी वांधी 
गयी, और, दिनमें ३ वार उसपर ठण्डा पानी ढाला जाने लगा । पट्टी खोलने 
'पर उसके कुछ भाग नीले-से दिखायी दिए, आक्रात जगह बहुत ठण्डी और कडी 
थी और ऐसा नजर जाता था कि वस अब फटा ओर अब फटा। वह जगह 
'फूलकर, साधारणसे हुग्रनी हो गयी थी । मैने उसपर सेंक लगायी, और 
“खिलाने तथा लगाने के लिए काली म्योर दिया । टाग दीन सप्ताहमें ठीक हो 
गयी ( शुसलर ) 
३-उपयेक्त महिलाकी ६ वर्षीया वेटी--लिलीके दाँतपर घाव था 
और इसके उपद्रवस्वरूप उसका मसूढ़ा भी फ़ूल गया। मसूढ़ा यों ठीक होता 
नजर न आता था। मेंने टिश लवणोंकों उपयोगिताकी जाँच करने के 
"लिए कल्केरिया सल्फ ३ %* की लगभग १२५, गोलिया दे दीं। साधारण 
स्थितिमें ये गोलियां १०-१२ दिन चलती, परन्तु मीठी समझ कर वच्ची उन्हें 
३ ही दिनगें खा गयी | इससे मसूढा और दाँत दोनों ही ठीक हो गए । 
(एम० एफ० आर० ) 
४---अगस्त १८७७ की वात है। एक नौजवानकों कई सालसे 
गृप्सीकी तकलीफ थी और वह उस ददसे छुटकारा पाने के लिए मार्फिया 
के इजेक्शन लेता था । आखिरमें उसे चतड॒पर एक फोडा वन गया । उससे 
मवाद खूब वहता और वह भरने में न आया । जब बहुत दिन वाद खाब भरता 
नंज़र आया और वह पहलेसे अच्छा था कि रोगीको सर्दी लग गयी । पीव फिर 
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आ गयी और इस बार मवाद और भी अधिक आने लगा । उतकी माँ खिन्विद 
हुईं। नौजवान बहुत दुबंल हो गया और भूष मिट गयी। नींद भी ठीक न 
आती, उसे हर समय प्यास रहने लगी । 

मेने उसके लिए साईलछीसिया तजवीज़ किया | खाली पेट हर रोज एक 
मात्रा दी जाती । एक सप्ताह बाद , माताने वडी अनुकूृज्ञ रिपोर्ट दी : “मवाद- 
प्राय, विलकुल घट गया है | प्यास भी अब नहीं रही और भूगव्व लौट आयी है । 
नींद अच्छी आती है। उसे पहले सर्दी लगती थी वह अब बिलकुल नही रही 
इस केसमें पीवपर साईलीसियाने वहुत ही शानदार सफलता प्राप्त की, 
जबकि दमके विशिष्ट लक्षण मौजूद थे ( डा० गालिन जूनियर ) | 

५,--एक दर्जिनको दायें हाथके अग्रठेयर नखबत्रण हो गया। छन 
दिनों उसके पास कामका बहुत जोर था। फेरम फॉस १२ पानीमें मिलाकर 
दिया गया और इसने तात्कालिक लाभ पहुँचाया। उसने समझ लिया कि 
वह ठीक हो गयी है। वह इस दवाको खाती रही। तीन दिन बाद नख- 
त्रण फिर उभरा । इस वार उममें दर्द और सूजन पहलेसे कही अधिक आयी। 
काली स्‍्यूर १२ ने उसकी सारी तकज्नीफ दूर कर दी। नाखूनके नीचे पीब' 
की एक बन्द नजर आयी और उसे केचीकी मददसे निकाल दिया गया । 

( जे० सी० मारग्न एम० डी०) 

६-एक वृद्ध मेरे दवाखानामें आए। उनके हाथकी उगलियोंकी 
दूमरी गाठपर, वन्धनियोंमें प्रदाह आया हुआ था। सारेका सारा हाथ पीले 
रगकी गाढी पीवसे भरा हुआ था । उन्हे यह कष्ट तीन माससे था । नींद उनके 
लिए हराम हो गयी । प्रदाह वाली जगह पुल्टिस लगवा दी गई थी । फोडे' 
का मुँह खुल गया था और मार्फिया दिया जाता था | परन्तु इन सबसे कुछ न 
बना । तब ऐलोपथिक चिकित्सकोते उगली काट देनेका परामर्श दिया । वृद्ध 
उसी उद्दश्यसे नगरमें आया भी था। चूँकि उसका ऐलोपेथिक चिकित्सक 
नगरसे वाहर गया हुआ था, वह सुझसे परामश करने आया । मैने उन्हें सलाह 
दी कि वह उगली न कटायें, हालाकि प्रमारक पेशिया सड गयी थी , पीवने 
उन्हें खा लिया था , हड्डीकी झिल्ली प्रदाहित थी, तो भी सुझे आशा थी कि 
उगली ठीक हो जायगी | मैने छेदमें युकालिप्टसका इजेक्शन दिया और इससे 
सारी उगली और हाथ भर गया । घावको साफ करने के बाद, मैने अच्छी 
तरह वाँघ दिया और उसे साईलछीसिया खानेके लिये दिया और दिनमें ३-३ 
घण्टे बाद दवा खानेकी हिदायत की । उसे और कुछ न दिया गया । युकालिप्टस' 
की पट्टी हर रोज जारी रही। चार सप्ताहमें उगली अपनी असली हालत और 
आकारमें आ गयी । परन्तु ज्ैंकि सभी प्रुसारके पेशियाँ नष्ट हो चुकी थीं, 
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अतएव उगली फेल न सकती थी | साईलीसियाने सभी सयोजक-ठन्हुओंकों 
वहाल कर दिया । वृद्ध बिलकुल ही ठीक हो गया और सनन्‍्तुष्ठ भी हुआ। 
( ए० पी० डेंविस एम० डी० ) | 

७-- साईलीसिया वहुत शानदार दवा सिद्ध हुवी। पिछले मास एक 
नवयुवतीको ठीक किया । (आयु १६ वर्ष)। मैने स्त्रय उसे देखा नहीं । उसकी 
माँ मेरे पास आयी और शिकायत की कि उसकी वेटीके दाएं पाँवमें गत कई 
माससे तकलीफ है जो चिकित्सक इसकी दवादारू करता है, उसने राय दी है 
फि पाँव काटना पडेगा । पाँव बरी तरह सूजा हुआ था । उससे मवाद खूब 
वहता था। उसकी टागने झुककर घुटने के साथ सरल कोण वना लिया था 
और उसे फेलाना असम्भव था । मैने उसे खाने और लगानेकी सारी दवाइयाँ 

वन्द करने का परामर्श किया और साईछीसिया दिया । दिनमें केवल एक 

मात्रा दी गवी। दीन मास बाद रोगिणी, अपने आप, किसीकी सहायताके 
चगेर, चलकर आयी । पाँव लगभग ठीक हो चुका था । उससे वहुत कम मवाद 
आता था । 

इसी तरह मुझे कान वहनेके एक केसमें सफलता मिल्ली थी। इसका कई 
माससे इलाज हो रहा था ; परन्तु मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की ।” यह 
रोगी भी साईलीसियासे ही ठीक हुआ ( शुसलर ) । 


चुक्क रोग ( ॥00५7५ 05858 ) 

नेटर॒म स्योर $ जब पोषणहीनता हो, गुर्दोंमें तनाव और गर्मीकी अनुभूति 
हो, चेहरेकी रंगत म्याली हों, हाथोंकी पीठपर भूरे दाग पड गये 
हों, शारीरिक और |मानसिक थकान अत्यधिक हो। टागें कार्पे, निगाह 
धुधली हो, भूख मिट गयी हो, मिचली और के हो, माससे अरुच्चि और 
कब्ज भी हो । हिलना-डोलना और किसी प्रकारका परिश्रम करना न चाहे, 
वार-बार जम्हाइयाँ और अगडाइयाँ आए | हाथ-पाँव सर्द हों, मानसिक 
पखिन्‍नता और चिडचिडापन हो, खडा होने या /चलनेकी चेष्ठा करनेपर सरमें 
चक्र आए | 


नष्टरज़ ( शशाशाणभ।॥08 ) 
ऋतुका दुव जाना 
काली म्योर $ जिगर सुस्त , जीभपर सफेद मैलकी वह और ग्रन्थियों 
की शिथिलता । 


>्् 
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काली फॉस : नप्टरज और मानसिक खिन्‍नता, सुस्ती और हुबंलवा, जब 
नष्टरजके कारण छातीका कोई रोग भी आ गया हो । मन्द-मन्‍्द सर दर्द 
जो निरन्तर होता रहे । चिडचिडा, बदमिजाज, अन्थिर ; अपनेको नियन्त्रित 
न कर सके | 

काली सलल्‍्फ + ऋतु कम आए, या बिलकुल ही न बाए ; इमके साथ पेट 
में बोझकी अनुभूति हो और ऐसा जान पडे जैसे पेट भग हुआ है । 

नेटरम स्योर $ यह औपधि नौजवान लडकियोंके लिए हितकर है जयकि 
मासिक विलकुल ही न आए या कम आए और बडे अन्तरसे आए । 

कल्केरिया फास : उन स्त्रियोका नष्टरजण जिनके शरगीरमें रक्तकी' 
कमी हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१. एक नवयुवतीको कई माससे मासिक नहीं हो रहा था, और इसके 
परिणामस्वरूप उसकी छातीमें भी तकलीफ आ रही थी। उसे सुबह-शाम 
काली फास ३० दिया गया | मासिक शीघ्र हो गया और चार सप्ताहके भीतर- 
भीतर इसकी छातीमें भी दर्द न रहा । 

२ एक वाईस वर्षीया युवतीको मासिक कम आता था, और पिछले एक 
सालसे जो थोडा-बहुत आता भी था, वह भी अब बन्द हो गया था | अब उसके 
सर और आँखोंमें तकलीफ आयी । १२ मई १८८७ को, मेने उसे काली फास 
की ६ पृढियाँ दी । ३ दिन बाद उसे मासिक आ गया। इसके साथ ही 
सख्त सर दर्द भी आया जो सात दिन तक जारी रहा । उसके अन्य कष्ट भी 
धीरे-धीरे चले गए । ( मानेट्सब्लेटर ) । 

३ डा० रायलने निम्न लक्षणोके साथ नष्टरजके एक केसका हवाला दिया 
है जो काली फास ३ » से ठीक हुआ . “मन्द-मन्द सर दर्द जो निरन्तर 
होता था। दिन भर ऊघधता रहता था, चिडचिडा और बदमिज्ञाज, यो ही 
चीख मार उठे । अत्यन्त अस्थिर यहाँ तक अपनेको सम्भाल न सके । 


खूनकी कसी ( ॥इशा॥4 ) 


कल्केरिया फाँस : यह औषध रक्तके नये कण बनाती है। ऐसे दर्ढे 
और ऐसी ऐंठन जो अनीमिया ( खूनकी कमी ) के कारण आयी हो। 
हरा पाण्डु , तचाकी रगत मोम जेसी, हरी-सी सफेद , निरन्तर सर-दर्द हो 
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और कान गुजे। हरे पाण्डुके लिए शुसलरने केवल इसी दवाका व्यवहार 
किया है । 

“शरीर रचनाकी इष्टिसे, दिमागर्में खूनकी कमीके लिये यह सिद्ध 
ओषध है जबकि विकारहीन पोषणका परिणाम हो ।”--आरण्ड । 

खूनकी घातक कमी, खडा होने या वेठकर उठनेपर सर चकराये, 
आखोंके आगे घुध आए, नकसीर चले, नाककी नोक उण्डी, चेहरा पीला, 
भुरा ; पीला ; मव्याला, चेहरेपर ठण्डा पसीना आए, शरीर ठण्डा, स्वाद और 
गन्ध बुरी ; जीभ सफेद, जीभकी जड्यर अधिक मैल आए, मिचली और के, पेट 
के ऊपरी भागमें भारी दुवंलवाका बोध हो, जेसे प्राण निकल जाएगे पानी-सा 
पतला पाखाना आए, मलत्यागके बाद, और दिन-रात मलत्यागका वेग बना रहे; 
पेशावमें झञागदार तलछुट आए , अतिरज, जुनकी संगत चमकदार लाल या 
बहुत गहरी ; धडकन उसके साथ व्याकुलता, इसके बाद कम्प और दुबलता 
आए. ; विशेषतः पिण्डलियोंमें थकान और भारी दुर्बलता --आरण्ड । 

किसी क्षयकर रोगके बाद, रक्तमें श्वेवकणोंकी सझ्याके घातक रूपसे 
बढ़ जानेकी शिकायतें भी यह दवा हितकर है । 

फरम फॉस : जेसे ही स्वास्थ्यकी आम हालतमें सुधार आना शुरू हो 
जाए, कल्केरिया फॉसके बाद, यह दवा काम आती है। शरीरमें जब रक्तके 
लाल कणोंका अभाव हो, तो यह दवा उसे पूरा करती है। यह दवा अपने 
सहज गुणसे, प्राणवायुकी अपनी और आकर्षित करती है। कल्केरिया 
फॉसने रक्तमें जो नये कण बनाये होंगे, यह उन्हें लाल रंग देती है और उन्हें 
समृद्ध बनाती है । 

शुसलरने एक पत्नमें लिखा है; “वह लोहा जो रक्तके नए कण बनाता 
है, हरे पाण्डके रोगियोकी रक्तधारमें मौजूद रहता है। यही कारण है 
कि मैने अपनी प्रस्तकके पहले सस्करणोंमें जहाँ यह सिफारिश की थी कि 
हरे पाण्डमें लौह देना चाहिए, वादके सस्करणोंमें यह वात छोड़ दी ।” 

काली म्योर $ इस औषघको खूनकी कमीमें, दूसरे दर्जेजी ओषधके 
रूपमें, या अन्तरकालीन ओषधके रूपमें, दिया जा सकता है जबकि खून 
की कमीके साथ-साथ ए्जिमा या दाने आदि भी मौजूद हों । 

काली फॉस ४ दिमागर्में खूनकी कमी हो और जब इसके उपद्रव स्वरूप 
अकारण घबराहट आयी हो । ऐसे कारणोंसे खूनका अभाव होना जिन्होंने 
निरन्तर ही दिमाग और स्नायुजालपर बोझ डाला हों। यह ओषध रक्तमें 
घातक रूपसे बढ़ी हुयी श्वेत क्ोंकी सख्याकों घटाती है, जबकि यह 
विकार किसी दीघंकालीन विकारके परिणाम स्वरूप आया हो । “मेदुदण्ड 
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में खूनका अभाव” जो किसी क्षयकर रोगके परिणामस्थरूप आया हो; जैसे 
डिफ्थेरिया , प्रतिक्रियास्वरूप आया निम्नागोंका पक्षाघात जिममें बेदना 
भी हो और यह आराम करने से वढे, और जब चलना आरम्भ करे तो 
अधिक हो ।--भारण्ड । 


न्ेटरम म्थोर: थनीमियाकी वे हालतें जहाँ रक्त पतला, पानी जैसा पतला 
हो, हरा पाण्डु, जब स्व्राभाविक रूपसे रोगी कमरपर ठण्डक अनुभव 
करे । नवयुवतियोंका हरा पाण्डु जबकि लचा गन्दी हो, बार-बार घडकन 
हो, छातीमें घुटन और व्याकुलता हो, चुबह-सबेरे खॉसी आए जरान्सी 
मेहनत करनेपर थकान आए , यहा तक कि वेदम हो जाए. ओर इसके साथ 
जीभका विशिष्ट लक्षण भी हो ; मलेरिया विप प्रवणता ; मलेरिया और कूनेन 
के दुष्परिणाम, जबकि चमडी भूरी या पीली पड गयी हो, आमाशयमें अफारा 
और दबाव हो, कव्जके साथ मलद्वारम सुकडाव या घुटन हो और भयानक 
शोकाकुलता भी हो । 


नेटरम फॉस £ मेरुदण्डमें खूनकी कमी, निम्नागोकी दुर्बलता जेसे 
उन्हें लक्वा मार गया हो, इसके साथ आम थकान, भारीपन, कुछ दूर चलने 
या सीढियाँ चढनेके वाद वेदम हो जाए ; ढाँगें जवाव दे जाए जैसे अब और 
आगे न चला जायगा । 


नेटरस सल्फ : खून पानी जेसा पतला और पारदर्शी हो जाता है, सुज्ञाक 
विष , कफ प्रकृति वालोंका अनीमिया , नमदार मौसम या नमदार घरोंमें रहने 
से आया अनीमिया ( लीलीन्थल ) । 


साईलीसिया ४ जब मासिककी जगह लकोरिया हो , क्षणिक अधेपन या 
निगाहके घुधला पड जानेके दौरे । दुबले-पतले , नाजुक मिजाज शिशुओंका 
अनीमिया जबकि शेष ( सूखा, मसान ) आनेका झुकाव हो । 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


डा० एस पावेलने अनीमियासे पीडित दो नवयुवतियोके केस बताये हैं । 


उनकी आयु क्रमशः १७ और २१ वर्षकी थी। उनके विशिष्ट लक्षण निम्न- 
लिखित थे :-- 


चेहरा पीला जेसा। कि खूनकी कपीमें हुआ करता है, भारी थकान, हतोत्साह, 
खिन्‍न चित्त, असह्य सर-दर्द जो पेशानीसे शुरू होकर सरके पिछले भाग तक 
फेल जाता था । छोटी आयु वाली लडकी ६-७ वर्षसे यह रोग भुगत रही थी । 
वह कई ऐलोपेथों और होमियोपेथोंसे चिकित्सा करा चुकी थी। ऐलोपैथ 
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उसे लौह भारी मात्रामें देते रहे और इससे उसे कोई लाभ न हुआ । दूसरी 
को भी यह तकलीफ कई सालसे थी। दोनोंके उपद्रव तत्काल मिट गए । 
उसका रन बदल कर गुलाबी हो गया । पहले कान पीले रहा करते थे, यहाँ 
तक कि अपारदर्शी और अद्धंस्वच्छ थे। वे अब लाल हो गये और स्वाभा- 
बिक स्थितिमें था गये । उन दोनोंकों पहले १० या १२ दिन तक कल्केरिया 
'फॉस १२ दिया गया, वादमें २ सप्ताह तक फेरम फॉस दिया गया और फिर 
'कल्केरिया फॉस दिया गया । वे ६ मासमें स्थायी रूपसे स्वस्थ हो गयी । 


२ एक 2१७ वर्षीया बुबतीको, देरतक अध्ययन करनेके वाद, अनीमिया 
और हरा पाण्डु हो गया | यहाँतक कि विवश होकर उसे स्कूल छोडना पडा। 
उसकी भूख मिट गयी थी और वह हरदम घरमें लेटी रहती। उसे कहीं 
जाने या कुछ करने की इच्छा ही न होती । पढने से उसके सरमें दद आया 
और उसने थककर पढना बिलकुल ही छोड दिया । उसका मासिक भी अनिय- 
मित था ; महीनों रज न आता, फिर आता वो कभी कम, और कभी ज्यादा । 
मैने उसे कल्केरिया फॉस ६ दिया और वीच-बीचमें फेरम फॉस भी देवा रहा । 
कुछ मास बाद वह इतनी स्वस्थ हो गयी कि पढने-लिखने लग गयी, वह जहाँ 
चाहती आने-जाने लगी और उसके रंगमें भी सुधार आ गया । (सी. टी. एम-) 


नेटरम स्थोर ४ डब्ल्य्‌ रालीने अनीमियाके एक ऐसे केसका हवाला 
दिया है जो अधिक नमक खानेसे आया था। रोगी क्षीण था। शरीरकी 
आम रगत पीली थी, कमज़ोरी थी और सज्ञा अत्यधिक बढ़ी हुई थी । मासिक 
धर्म कभी समयपर और नियमित नहीं होता था। क्रब्जका झुकाव था । 
बह नमक बहुत अधिक खादी थी । चिकित्साकालमें उसे नमक कम खाने 
की हिदायत कर दी गयी और उसे नेटरम स्थोर २०० की एक मात्रा दी 
गयी । इसके बाद उसके स्वास्थ्यमें आम सुधार आया । मासिक नियमित रूपसे 
और समयपर आने लगा । शरीरमें वल आया ओर स्वास्थ्यकी साधारण 


स्थितिमें व्यापक सुधार आया । ढ 


घमनी जालका फोड़ा ( काध्णात ) 


कह्फेरिया फ्लोर £ इसकी सहायतासे इस विकारको आरम्भमें ही 
रोका जा सकता है, या कम किया जा सकता है। यह इस रोगकी सुख्य 
ओपघ है । इसे फेरम फॉसके साथ अदल-बदल कर देना चाहिए ; वशर्तेंकि 


पहले पोटाश आयौोडायड न दिया गया हो । 
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फेरम फॉस : यह औषध आरम्भमें ही देना चाहिए ताकि रक्त सचार 
नार्मल हो जाए और दिलकी अधिक चालके कारण आयी पेचीदगियोंको दूर 
किया जा सके, इसे क्ल्फेरिया फ्छोरके साथ अदल-बदल कर भी दिया जा 
सकता है छोटे धमनी अबुंद जिनमें तपकन अधिक हो । 


स्नायविक ह्न्च्छ्ल ( ॥ाहआ३ 7९00 ) 


भैग्नेशिया फॉस १ जब दर्द स्नायविक हो, आक्षेपके साथ आता हो, वो 
यह झुख्य औपध मानी जाती है| यह गम पानीके साथ देनी चाहिए | छातीमें 
स्नायविक सुकडाव या घुटनके साथ दर्द। यह “नकली” हृच्छूलके लिए 
भी लाभदायक है। डा० वल्लेस मेक जाजंको इसके व्यवहारसे दौरोंकी 
उग्रता तोडनेमें और उनकी झुद्दत घटानेमें सफलता मिली। इसका असर 
वत्काल आता है । 

फेरम फॉस $ जब चेहरा तमतमाया हुआ हो, जलन हो या गर्मी लगे ; 
यह दवा भेग फॉसके साथ अदल-बदल कर दी जा सकती है । 

काली फॉस : जब हृदय दुबल हो, या रुक-रक कर चलता हो और 
यदि मृ््छा आनेकी आशका भी हो, तो यह दवा भी मेंग फॉसके अदल- 
बदल कर दी जा सकती है। 


स्वसलोप ( ॥/॥0॥ ) 
( देखिये 'स्वर्भग? ) हु 


च्प जज 
फरम फॉस : गाने या भाषण देनेके वाद स्व॒रलोप हो जाना । वक्ताओं' 


या गाने वालोंकी आवाजका विगड जाना, जबकि कठनालीमें सन्तापपूर्ण 
बेदना भी हो । 


सन्धि-प्रदाह ( #0 ) 


फेरम फॉस : आरम्भमें ही यह दवा वार-वार देनी चाहिए, जबकि थोडा 
बहुत ज्वर भी हो। बादमें, इसे अन्तरकालीन औपधके रूपमें भी दिया जा 
सकता है। हिलने डोलनेपर जोड़ोंमें दर्द होता है। हरकत करनेसे दर्द 
आता है , ओर बढ जाता है। 

काछी स्योर : यह उस तरुण संधि प्रदाहमें काम आता है जिसमें सूजन 
हो ओर जब जबानपर सफेद मैलकी तह हो। इसे फेस्म फॉसके साथ 
अदल-वदल कर दिया जा सकता है। हरकत करनेसे दर्द बढ़ जाते हैं। यह 
जऔषध विशेष रूपसे फेरम फॉसके वाद काम आती है । 
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नेटरम स्योर $ पुराना सधिप्रदाह , जोडोंमें कडकडाहट ( जबकि जीभके 
और अन्य विशिष्ट लक्षण भी मोजूद हों, तो यह सोडियम यूरेटका निस्सरण 
बढाती है )। घुटनेके जोडका प्रदाह; सधिवात, घुटनेकी मोटी रगका 
दद ( परीक्षित है ) । 

नेटरम स्योर ; नया सचिवात (फेस्स फॉसके वाद) । प्रराना सचिवाद 
जिसमें खट्टी गधवाला पसीना अधिक आए। गठियावातका सन्धिप्रदाह, 
विशेषत, उगलियोंके जोडोंका । पेशावकी रगत गहरी लाल। दहदं जोडोंको 
छोडकर सहमा दिलमें चला जाता है। मदिर शिग ( घुटनेकी मोटी रग ) में 
सन्वापपूर्ण दुखन । ऐसा जान पडता है कि घुटनेके जोडकी गर्म, वेदनापूर्ण 
सुजनके लिए भी यह दवा हितकर है ! 

भेग्तेशिया फास : उग्र द्दोंके लिए. अन्तरकालीन ओऔपधके रूपमें 
हिंतकर है। विशिष्ट लक्षण है ; कुचलनेकी तरहका दर्द । आाक्षेपयुक्त दर्द । 

काली फास $ गठियावातवाला सशि-प्रदाह जहाँ दर्द एक जोडसे दृसरे 
जोडमें चले जाएँ , गर्मीसे कष्ट बढे | जोडोंका भ्रमणशील दर्द । सन्धि-प्रदाह 
जिसमें सूजन नम हो ! सफेद रगकी सूजन । 

साईलीसिया : जब जोडॉमें पीव आ गयी हो । 

कल्केरिया सल्फ $ यह दवा उस दशामें लाभकर हैं जब पीव आ 
गयी हो । 

नेटरम सल्फ ४ तदण सपिवातके दौरे। यह दवा फेरम फॉसके साथ 
अदल-बढलकर देनी चाहिए । पुराने सधिवातमें तो यह अकेले ही पर्याप्त है , 
पैस्के जोडोंका नया और पुराना दर्द । गठियावात् और सन्धिप्रदह, विशेषत. 
हाथकी उगलियोंके जोडोंका। दर्द अपनी जगह छोडकर सहसा दिलतमें 
चला जाए और पेशावकी रगत गहरी लाल । 

कस्केरिया फास ४ गठियावात जो रावको और खराब मौसममें बढ़े । 
पानीवाली रसौली । शोथ । ! 

कल्केरिया फ्लोर ; सधिवातके कारण हाथकी उगलियोंके जोड बढ़ 
जाते है । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१--गठियावातके दर्द जो हरकव करनेसे बढ़ें ब्राईओनिया और काछी 
आयोड विफल हो चुके थे ! फेरम फॉस १० वी शक्तिका घोल दिया यया 
और उसने लाभ किया । (्‌ ए0ठफ खशाप्याएडएि, 580्ष॥76 886 ) 
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२--वर्लिनका एक मोची सर्दी लगनेके वाद बीमार हो गया। ज्वरके 
साथ दायें कप्ेमें वहुत तेज दर्द भी था। मैने उसे जिस दिन देखा, उसे 
बीमार हुए वह तीसरा दिन था। ज्वर बहुत तेज था, नाडी पूरी और तेज 
थी | प्यास और भूख नदारद थी | दायाँ कधा बहुत लाल था और छूना सहन 
नहीं होता था। वह विस्तरमें लेट नही सकता था, क्योंकि वकियेका दवाव 
भी असहा था । वह गहद के सहारे सोफार्में लेटा हुआ था, वाकि कघे पर किसी 
तरहका दबाव न ए्डे ! 

मैने उसे फेरम फॉस पानीमें घोलकर दिया । यह घोल उसे घण्टे-घण्टे 
बाद एक चाय चम्मचकी मात्रामें दिया गया । कुछ ही घण्टों वाद, उसे आराम 
प्रतीत हुआ । रातको वह सो गया । अगले दिन ज्वर उतर गया । ३ दिनमें 
बह अपना हाथ सुक्तरूपसे हिलाने लगा । कुछ दिन बाद वह बिलकुल ही ठीक 
हो गया । यूलजर ( शुसलरसे ) । 

सधिप्रदाह् ः अनीमियासे पीडित एक लडकीके घुटनेके जोडकी सूजन 
दो दिनके भीतर हटा दी गई थी । उसे नेटरम फॉस ६» दिया गया था । 
यह केस और इसी तरहका एक ओर केस डा० मैकनीशने सितम्बर श्६०प के 
'होमियोपैथिक वढड? में छपवाया था । 


दसा ( ॥॥॥॥ ) 


काली फास + स्नायविक दमा--इस रोगके लिए यह मुख्य औषध 
है ओर बडी मात्रामें तथा वार-वार देनी चाहिए । इससे साँस साफ हो जाता 
है और स्नायुजालको वल मिलता है। नजले-जुकाम वाला दमा और 
इन्फल्बनुएजा । जरा-सा खाते ही दमे का दौरा पड़ जाता है | 

काली म्योर ः आमाशयकी खराबी जब विशिष्ट लक्षणके तौरपर मौजूद 
हो, जीभपर सफेद-सी, या हरे-से रंगकी मेल आए, खाँसीमें सफेद कफ 
आए जिसे खाँसकर थ्रुकना कठिन हो। जव इसके साथ साँस भी कप्टसे 
आता हो, तो इसे काछी फॉसके साथ अदल-वदलकर दें | दिलकी खरावीसे 
दूसा जिसमें यह जान पडे कि फेफडे ओर दिल दोनो ही सुकड गये हैं। 

नेटरम स्योर : दमा जिसमें झागदार कफ अधिक मात्रामें आए । 
काछी फासके साथ अदल-वदल कर दें। जब खाँसते-खाँसते आँसुओंका 
वार वध जाता हो। साँसके साथ आश्षिपयुक्त झटके आएँ | 

कह्केरिया फास : हवाकी वडी नालीका दमा, अन्तरकालीन दवाके 
तौरपर काम आती है। जबकि कफ साफ और सख्त हो। जेसे ही बच्चे 
को पालनेसे उठाया जाता है, उसका दम घुट जाता है । 


द्सा १५७ 


केल्केरिया फ्लोर : जब बहुत अधिक खाँमनेसे कफके छोटे-छोटे 
गले निकले । काली फॉसके साथ अदल-बदन कर दिया जाता है | इन गोलो 
की रगत पीली-सी होती है। साँस कष्टसे आए। साँसकी नलीका मँह 
जसे बन्द हो गया है। या जसे साँस किसी गाढी चीजमें से होकर आ रहा है । 
. मभेग्नेशिया फॉस $ जब दमेके साथ अफारा अधिक कष्टकर हो। 
दमेके आक्षेपपरर्ण दौरे। गुदगुदाहटके साथ भानेवाली सूखी खाँसीके दौरे 
जिनमें लेटना मुश्किल हो जाए । 
काली सदहफ $ दमा ; साँसको नालीका दमा , कफकी रगत पीली गम 
घर में या गर्म वातावरणमें कष्ट बढ जाता है। कफ अधिक घडघडाये। 
उस दमेमें हितकर हैं जिमका दौरा खाना खानेके वाद पडे; और चेहरेकी 
रगत विगड जाए , या जब रोगी बडी शीघ्रतासे सूखता जा रहा हो, या आँखें 
धस गयी 'हों | ऐमी दशामें डा० रेपने काली यौगिको के व्यवहारकी सिफारिश 
की है । (शुसलर) 
समेटरम फॉस ४ दमा जिसमें पीले रगकी गाढी कफ आए । 
नेटरम सलफ ४ उस दमेमें विशेष हिंतकर है जिसमें सुजाक विषकी प्रद् 
हो और दमा इसकी प्रतिक्रियाके रूपमें आया हो । दमेका दोरा तडके ४ या 
प, वजे आता है। चिकना, लसदार, रेशेदार कफ आए, कफकी रगत हरी-त्ती, 
मात्रामें अधिक, खाना खानेके वाद के हो । कष्ट तर, वरसाती मौसममें, या 
नमदार तहखानोंमें रहनेसे बढ़ता है। पाकस्थलीकी खराबीसे आया दमा | 
सुबह सोकर उठे तो पतले दस्त आए । बच्चोका दमा । नोजवानोंका दमा जो 
साँसकी नालीके नजलेसे हो। जब भी मौसम तर हो जाता है, कष्ट बट 
जाता है। 
साईलीसिया $ साँस लेनेमें ऐसी कठिनाई आती हे कि आँखें अपनी घेरो 
से निकल आती हैं। दरवाजे और खिडकियाँ खोलनी पडती हैं । दौडा सदा 
बादलकी गर्जवाले तुृफानके समय पडता है । शरीर गठनकी इुृ्टसे नेटरम 
सलल्‍्फके साथ अदल-बदल कर दी जाती है ताकि रोगकी जड काट दे । घातु 


विकारकी बुनियाद पर आया दसा । 


चिकित्साकालीन अनुभव 
१. एक वृद्ध को दस दिनसे दमेके दोरे वार-वार पड रहे थे , साँस 


बडी तकलीफ और झुश्किलसे आता था , वह वोल भी न सकवा था 5 कफ 
पीली और गाढी थी , छाती में घडघडाहट भी थी | काली फॉस ३» ने उसे 


तात्कालिक लाभ पहुँचाया । --एम० ई० डगलस एम० डी० | 
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२ रोगिणी विवाहिता थी, आयु ३६ वर्ष । दमेसे पीडित थी, उसे 
वहुत तेज दौरे पडते ये। खाँसीमें हरी-सी, पीव जेसी कफ आती थी सुबह 
सोकर उठते ही उसे, पतला पाखाना आता था। पिछले दो दिनसे उसको 
यही हालत थी | उसे नलेटरम सल्फ ५,०० हर २-२ घण्टे बाद दिया गया। वह 
उसी रात आरामसे सो गयी। साँसकी चाल और खाँसीमें भारी सुधार 
आया | खखार आसानीसे निकलने लगा । अगले दिन वह विलकुल ही ठीक 
हो गयी | 

३. रोगिणी विवाहिता थी और उसकी आयु ४२ वर्ष की थी | उसे बरसों 
से दमेकी वीमारी थी। कफकी रगत हरी-सी थी ओर मात्रार्में अधिक 
आती थी। नेटरम सद्फ तीन-तीन घटे बाद दिया गया कुछ ही मात्राएँ 
देनेके वाद उस हालतमें सुधार हो गया। कफकी रगत पीली हो गयी , 
मात्रा घट गयी । वरसों वाद उसने अपनेको पहली वार बेहतर महसूस किया | 
वर्णनीय वात यह रही कि इस वार केवल कुछ ही मात्राए देनेसे खखारकी 
मात्रा घट गयी, जबकि पहले दौरोंमें यही स्थिति कई-कई सप्ताह बाद आती 
थी । इससे स्पष्ट है कि नेटरमस सहफने रोयकी जड पर असर किया | 

--विज्ियम जे० गरेंसी एम० डी० 

४ जम्बरोदा निवासी डा. ओ एच हालमें देनेके एक रोगीका बडा 
टिलचस्प केस बताया है। उसने अनेक नामी चिकित्सकोंसे चिकित्सा करायी 
थी | आखिर काली फॉस ३१ से उसे लाभ हुआ । अब १८ माससे उसे रोग 
का दौरा नहीं पडा 4 --मैडिकल मथली, नवम्बर १८८६ 

५ श्रीक ख को वषोसे दमेके दोरे पडते थे। साँस बडे जोरसे 
आता, यहाँतक की उसकी आवाज छुछ दूर सुनी जा सकसी थी। कोई 
असाधारण मेहनत करनेके वाद दौरा पड जाता था । वह लम्बे कदका और 
हृष्टप्ृषण्ट था | उसके परिवारमें ऐसा रोग किसी और को नही था । उसकी छाठी 
तग थी । दोरा वीत जानेके बाद, जब उसके फेफडोंकी जाँच की गयी तो 
कोई असाधरण वात नजर न आयी ; हाँ, साँसकी बडी नालीके साथ-साथ 
घडघडाहट थी। अप्रल ८८७ को उसे असाधारण दौरा पडा और यह 
कठोर शारीरिक परिश्रमका परिणाम था। उसका यह असाधारण दौरा 
नेटस्म सलह्फ २०० ने तत्काल तोडदिया | वीच-बीचम उसे कई वार यह दवा 
डी गयी और इससे उसे दौरे पडने विल्कुल वद हो गये । 

--विलियम ईं, ल्योनार्ड एम. डी- 

५. श्रीमती-ई--पुराने त्रांकाईटिस और अन्य कई रोगोंसे पीडित थी और 
“मेरी चिकित्सामें थी। उसे ६ घजुलाईकी मोसमी इनफ्ल्ूएजाका तीसरा 


क्षीणता १५६ 


वार्षिक दौरा पडा ; वह इन दौरोंके कारण पहलेसे ही निदाल थी और उनसे 
बहुत आतकित थी । उसका पति शामकों मेरे पास आया और उस समय 
छींकें आने लगी थी और साँस उखड गया था ! उसने यह भी वताया कि वह 
लेट नहीं सकती। जरा-सी हरकतपर साँसकी तकलीफ वढ़ जाती है । 
कधोके दरस्यान झुकाव आ जाता है। कोई और ऐसा लक्षण न मित्न सका 
जिसके सहारे औषध निर्वाचनमें सहायता मिलती । ओऔर पहले दौरोंके समय 
अन्य चिकित्सक अनेक ओपधियाँ दे चुके थे। सुझे माल्तुम हुआ था कि 
सेटरम स्थोरसे उसे भारी राहत मिलती है , अतएव मैने उसे नेटरम सढफ 
२०० दिया और आध-आध घण्टे वाद उसे ढोहराया। वह पहली खुराक 
खाकर ही आरामसे सो गयी । कुछ ही दिनमें दमेके सारे लक्षण मिट गये । 
£८ जुलाईको उसके फेफडोंकी जाँचकी गयी तो दमे जेसे साँसका कोई 
“निशान नहीं था । --विलियम ल्योनार्ड एम डी. । 


क्षीणता ( ॥०॥ ) 
शोप '४४८8४705 


कल्केरिया फास $ वच्चोंकी ऐसी कण्ठमाछा जिसने हड्डियों तक 
असर किया हो ( कह्केरिया फ्लोर )। दूषित समीकरणके परिणामस्वरूप 
आयी दुर्बलता । दाँत देसर्से निकर्ले। पानी जेसे पतले दस्त आएँ और 
पेटमें अफारा भी हो । पेट ढीला-दीला और सुकडा हुआ । चेहरा मैला, बच्चों 
का चेहरा बूढों जेसा नजर आए । 

काली फास ४ क्षयकर रोग जबकि ढुगन्धित पाखाना आए । हड्डियोंकी 
क्षीणता । 

नेटरम स्योर ४ वच्चोंकी गदंच और गलेका शोष , जो बडी तेजीसे 
आए | चिडचिडापन | बच्चा बोलना सीखनेमें वहुत देर करे । सर्दी लगे । 
चेहरेकी रगत मटियाली ; क्रण्ज । 

न्तेटरम फास : बोतलका दूध पीनेवाले वालकोंका शेष । पेट फूला हुआ ; 
“जिगर बढ़ा हुआ । खाना खानेके वाद पेट दर्द आए । पाखानेमें अनपच खाद्य 
“निकले । 

नेटरम सल्फ 5६ पेतक प्रमेह विष । पेटमें अफारा , गडंगडाहट , पाजाना 


है 
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पानी जैसा पतला, पीला, बडे जोडसे आए । सुबह सोकर उठनेपर जसे ही 
चलना-फिरना शुरू करे, पाखाना हो जाता है । 

साईलछीसिया : शरीर क्षीण और सर असाधारण रूपसे वढा 
हुआ , वच्चेको पसीना बड़ी आसानीसे आता है अधिक घबराया हुआ और 
चिडचचिडा , चेहरा सुरझाया हुआ; बूढो जेसा , माँका दूध न पीना 
चाहे। यदि पिये तो के कर दे | पाखाना दुर्गन्धित और पानी जेसा। मौसमर्मे 
किसी प्रकारका परिवर्तन आते ही बच्चा निढाल हो जाता है । 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


खाद्यके दूषित समीकरणमें कस्फेरिया फास । 

कुमारीके--आयु ५, वर्ष, आरम्भसे ही दुवली-पतली थी । वह इस ससारमें 
अधिक दिन जिन्दा रहती नजर न आती थी । उसमें खूनकी भारी कमी थी 
और उसका चेहरा बडा गन्दा था। वह कभी-कभी बहुत डरती और बहुत 
घबरा जाती। वहुत नाजुक तबीयत थी। उसे जरा-सा सख्त-सुस्त कहा 
नही कि वह वीमार हुई नहीं, ओर फिर कई दिन तक बीमार रहती । उसके 
सरपर बाल न थे और आरम्भमें वह सर न उठा सकती थी । उसे चमक 
बहुत लगती थी। मुँहका स्वाद बुरा था। दाँत भी बहुत देरमें निकले 
थे और उसके ठासिल देरसे बढ़े हुये थे। खाना खानेके बाद उसे पेट द्वद॑ 
होता था। और ऐसा बोध होता था जेसे पेटमें कोई गोला रखा है। अधिक 
खा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उसे बहुत कष्ट होता था । उसे कब्ज 
भी था। 

पेशाबकी रगत गहरी थी और वार-बार होता था । अगॉमें दद होता 
था। वेचेनी थी। वह हर समय टहलते रहना चाहती थी और उस समय 
वेहतर रहती थी । उसे लकोरियाका निरन्तर खाव होता रहता था जो बहुत 
दुर्गन्धित था। वह वड़ी आसानीसे थक जाती थीं और सर्दी सहन न कर 
सकती थी । उसकी हड्डियाँ भी छोटी और निरबंल थी और आसानीसे टूट 
सकती थी । 

मैंने उसे सोनेसे पहले सप्ताहमें ३ दिन, ठण्डे पानीसे स्नान करने 
और खुली हवामें घृमनेका आदेश दिया । मुझे उसके सारे लक्षण कल्केरिया 
फासमें नजर आए.। मैंने उसे कल्केरिया फास ३% की २-२ गोली हर २- 
२ घण्टे वाद दी । पहली खुराक खाते ही परिवत्तन शुरू हो गया । उसकी 

आम हालतमें स्थायीरूपसे सुधार आया और यह इस दवाकी जीत थी । 


ग 5औ. ए. पामर एम डी. । 


कसर द्दं ( 8800308 ) 


साईलीसिया : कमरमें आक्षेपके साथ ग्िचाव जो रोगीको चुपचाप लेटने 
पर विवश कर दे । मेरुदण्डके मध्य भागमें निरन्तर चेढना । 
फरम फॉस £ कमर, जधाबों और गुदोंमें दर्द । चले तो गठियावावकी 
वेदना आए । कभी-कभी तो रामबाण सिद्ध हुयी है । 
काली सस्‍्थोर $ फरम फॉँसके वाद लाभ करती है जबकि वह चिफल 
रहा हो । 
काली फॉंस : दर्द जो लगड्ा अर्थात वेबस बना दे । पीडित गग अशक्त 
हो जाता है। चहलक्द्मीसे दर्द ओर अकइन धीरे-धीरे घट जाती है । परन्तु 
अधिक दूर चलनेसे दर्द बढ़ जाता है ! यह दर्द बेठकर उठनेपर और चलना 
शुरू करनेपर बढ़ जाता है । 
कल्केरिया फॉस ९ सुन्नपन, ठण्डककी अनुभूतिके साथ दर्द , चौटी रेंगने 
जसी अनुभूतिके साथ दर्द जो रातको और आरामके समय बढ़े । फरम फॉसके 
साथ अटल-बदल कर दी जा सकती हैं। किसी क्षयकर रोगके वाद आया 
कमर दर्द । सुबह जागनेपर कमरके निम्न भागमें दर्द हो । 
काली सलल्‍फ $ दर्द गर्म घरमें ओर शामके समय बढ़ता है। खुली (5ण्डी) 
हवामें घटता है भ्रमणशील दर्द । 
मेंग्तेशिया फॉस : दर्द जैसे गोली लगी हो, छेद होता हो, रुक-रक 
कर आए , जगह बदलने वाला दर्द ; स्नायविक शूल , दर्द जो गर्मीसे घटे । 
कल्केरिया फ्लोर ; कमर दद॑ जिसके कारण मेददण्डमें क्षोभ हो । 
थकानकी बनुभूति और कमरके निम्न भागमें दद॑ , इसके साथ यह अनुभूति 
जसे दर्द चाली जगह भरी हुयी है, और दर्ध जलनके साथ हो, कब्ज । कमर 
दर्द चलना शुरू करते ही बढ़ता है और निरन्तर चलते रहनेसे घट जाता है । 
न्ेटरम स्थोर : कमरके निचले भागमें दर्द जो किसी सख्त चीज़पर 
लेय्नेसे घटे, जब्रकि जीभका विशिष्ट लक्षण भी मौजूद हो , मुँहमें झागदार 
लार लाए । अधिक देर तक झुके रहनेसे आया कमर दर्द , जैसे दर्द वाली जगह 
कुचली गयी है । कमर दुबंल , सुबह कष्ट बढें | मेरुदण्ड अधिक कोमलग्राही । 
गर्दन अकडी हुई और सूखी हुयी । भारी हु्बलता और थकान । 
प्ेटरम सल्फ $ कमर दर्द ज॑ंसे घाव हो गया है। दर्द रावभर जारी 
रहे । केबल दायीं करवट लेट सके । मेरुदण्ड और गदेनमें सनन्‍्तापपूर्ण दे । 
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न्ेटरम फॉस : सुबह सोकर जागनेपर कमरके निम्न भागमें 
आरपार दर्द । 


कोड़े भकोड़े का दंश ( डंक ) ( ॥७ रण ॥5९05 ) 


नेटरम म्योर $ तत्काल लाभ करता है। डंक वाली जगहको गीला 
करके इसपर नेटरम स्थोर ६ विचूर्ण रगड दें । दर्द तत्काल मिट जाएगा 
( शुसलर ) । 


हड्डिया के रोग ( 906 0650९ ) 


कल्केरिया फॉँस : हड्डी ट्टट्नेकी हालतमें यह उसकी मरम्मत करने 
के लिये लाभदायक है। जब चुनेके परमाणुओके कारण हड्डियाँ हुबल 
ओर नम हों, तो यह दवा उन्हें स्वभाविक स्थितिमें लाती है। वालशोष ; 
बच्चोंकी हड्डियाँ घनुषकी तरह हो जाती हैं। खोपडीकी हड्डीके घाव क्षय । 
टखनेका नासूर जबकि उसके किनारे कडे हों और पानी-सा पतला मवाद आता 
हो। हड्डी और उपास्थियोंके जोडोंके साथ-साथ दर्द । 


फेरम फॉस * हड्डियोंके ऐसे रोगोमें जबकि नम॑ भाग लाल, गर्म, 
वेदनापूर्ण और प्रदहित हो । हड्डी प्रदाह , हड्डीके आवरणोका प्रदाह । कूल्हेके 
जोंडकी वीमारियाँ । 

काली स्योर : हड्डीके प्रदाहका दूसरा दर्जा । 

काली फॉस ४ हड्डियोंकी क्षीणता ओर अतिसार जिसमें पतले पाखाने 
थाएँ | 

साईलीसिया : हड्डियोंके प्रायः सभी रोगोमें काम आता है। हड्डियोके 
नासूर जबकि स्राव दुगेन्धित हो । आसपासकी जगह सख्त, फ़ूली हुयी, नीली- 
सी ल्ञाल , जोडो विशेषतः घुटनेका सौत्रिक भाग ग्रदाहित। हड्डियों, और 
उपास्थियोके घाव जबकि सभी खाव--पीव, पाखाना और पसीना आदि बदबू- 
दार हो। कूल्हेके जोडकी वीमारियाँ । 

हड्डियीके नासूर और सुर्दार हो जानेमें, अन्य ओपधोंकों अपेक्षा, साईली- 
सिया अधिक प्रकट होता है ओर लाभ करता है, यह औपध । शरीरमें बहुत 
गहराई तक पहुँचकर काम करती है। यह भर्कसे बहुत अधिक मिलती-जुलती 
६ । यह ध्यान रहे कि मर्कके वाद इसका व्यवहार नही करना चाहिए | ऐसी 
हालतोंमें यह नई उलझनें पेदा कर देगी । यह पुरानी हालतोमें, या 


हड्डियोंके रोग १६३ 


कम-से-कम जब पहला दर्जा बीत चुका हों। अधिक लाभ करती है 
( गिलक्रिस्ट )। दूसरी कोई ऐसी दवा नहीं हे जो सुर्दा हड्डीके डुकडोंको 
इससे अधिक जल्दी बाहर निकाल ढे, ओर इस तरह रोपण कार्य अर्थात्‌ घावके 
ऋऊरनेमें सहुलत दे । हड्डी ओर उपास्थियोंके बहुत किस्मके नायूरों, सुर्दारपनमें 
ग्रॉफोगलने इस औपधघकी जोरदार सिफारिश की है और इसे अधिक लोकप्रिय 
ओर प्रभावशाली वत्ताया है 

कल्केरिया सलल्‍्फ : हड्डियोके नायर , टी बी । 

कल्केरिया फ्लोर हड्धियोंके वाह्म सतरपर सख्त, खुरदरे, ऊँचे- 
नीचे, नालीदार उभार आाएँ। यह छस रक्ताबंदमें भी हितकर है जो नवजात 
शिशुओंकी खोपडीकी हड्डीपर वन जाया करते हैं। हड्डियोंकी खराश । 
चोट आनेके बाद आया हड्डीका फोडा । हड्डीका ऐसा मुरदापन जिसके कारण 
पेड में नायर बन जाए। गा , हड्ियोंकी कडी सूजन । आतशक यपारेक 
उुब्यंबहारके कारण हड्डियोका मुरदारपन। मेरूदण्डका नासूर। हड्डियोका 
केसर । हड्डियोंका दूषित पोषण, विशेषतः दाँतोंका । कलाईकी हड्डियों और 
पपोटोंके नाडी जालके उभार । गाठ। हड्डियोंमें पीव आना । दाँतोंके नाखूर 
और दाँतोंका हिलना । 

भेग्नेशिया फॉस : मेरुवण्डके नासरमें कल्केरिया फ्लोरके साथ अदल- 
बदल कर दें । 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


२ कुहनी और कछाईकी ( प्रकोष्ठास्थि ) हड्डी द्वतकर न जुड़ना $ 
रोगीकी आयु २२ वर्ष थी। वह छरहरे बदनका था और उसके शरीरमें खूनकी 
कमी थी । कई मास पहले उसकी हड्डी टटी थी । जब मैंने उसे देखा तो 
परखच्नियाँ हटा दी गयी थी | दुखन मिट गयी थी, परन्ठु ह्डियाँ जुडी नही थी। 
हड्डियाँ काटी भी गयी थी। नये किनारे बनाये गये थे, उन्हें मि्ताकर जोड़ 
बंदया गया था और सहारा दिया गया था ! 

उसे दिनमें ३ या ४ वार कल्केरिया फॉस दिया गया। इसने वडा 
शानदार नतीजा दिखाया । --और० ए० पामर एम० डी० | 

२ उपास्थि अवेंद $ एक ६० वर्षीया बृद्धाके वाए हाथकी पहली 
उदगलीयर चमकदार सूजन आयी और वह १८ मास तक बनी रही । यह गाढ 
सख्त और बेदनापूर्ण थी। इसका आकार अखरोटके छोटे ठुकडेके वरावर 
था | सूजन अपेक्षतः चौडी थी | रोगिणी बहुत घबरायी हुई और खिन्‍न थी । 
उसे मैंने कल्केरिया फ्लोर, ३5 दिनमें » वार ६-६ ग्रेनकी मात्रा में दिया । 
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दो सप्ाह वाद सूजन बिलकुल चली गयी, नर्म हो गयी और उसका आकार 
सुकड गया । ३ मासमें सब उपद्रव मिट गया। खुराक या निवासमें कोई 
परिवत्तंन न किया गया ++जे सी बेनेट एम डी । 

३ पिण्डलीकी हड्डीपर कई साल पहले चोट आयी थी । चोटवाली 
जगहपर सूजन आयी । एक प्रसिद्ध सर्जनने उसे हड्डीका केसर करार दिया 
और आपरेशन करानेकी सलाह दी! कल्केरिया फ्लोरने ढ्द और सृजन 
हटा दी |--एल० ए.० बैल एम० डी० 'दैनिमेनियन मन्थल्वी, अप्र ल, १८८७ । 

४, कोपनहेगन निवासी डा० हेनसेनने पिण्डलीकी लम्बी हड्डीके ३ साल 
पुराने एक नासूरके केसका हवाला दिया है। नासूर हड्डी तक पहुँच गया था | 
इस नासूरकी राह, सुर्ग हड्डीके ठुकडे निकलते थे | स्राव गाढ़ा और पीला था । 
रातको छेद होने जेसा दर्द भी आता था। कल्केरिया फ्लोर ६ खिलाया 
गया और पाँच मासमें सारा उपद्रव मिट गया । 

उपास्थि अवबुंद साईलीसियासे ठीक हुआ : ( ग्रॉफोगल द्वारा 
लिखित टेक्स्ट घुक' से )। रोगीकी आयु ६ वर्ष की थी । इसके दाएँ हाथकी 
३ उंगलियों और अगूठेपर ऐसी सृजन आयी जो अण्डेके बराबर थी और 
बहुत कडी थी । सारी उगलियोंका स्तर एक जेसा हो गया था। अब ६ 
माससे जोड भी कडे हो गये थे ओर हिलते-डोलते नहीं थे। जगह-जगह 
घाव वन गये थे। प्रोव डालकर परीक्षा करनेसे कडी आवाज आती थी । 
ऐसी वहुत सी जगहें थीं जहाँ-प्रोव आसानीसे चला जाता था और कई 
जगह ऐसी भी थीं जो सख्त थी। बच्चेकी भूख मिट गयी थी । वह 
एक कुम्हारके पास नौकर था और मिट्टी ढोता था। पीडित अगोम्में 
भारी दर्द होता था, उसे दिनमें ऊँघ आती थी, सुस्ती और थकान भी थी । 
सजरीके सिद्धान्तोंके अनुसार कलाईसे हाथ काट डालनेके सिवा और कोई 
चारा नहीं था । 

उसे दो-दो घण्टे वाद साईलीसिया ६ की ४-५ बृद दी गयी । ८ दिन 
वाद घाव भरने लगे और अबुंदका आकार घट गया। चौदह दिन बाद 
जोडोंमें गति आ गयी, हालाकि वह वहुत सीमित थी । और दो सप्ताह बाद 
सारे उपद्रव मिट गये भूख लोट आयी, वालकका चेहरा खिल गया । 

9५, तीन सालके वच्चेके बायें हाथकी पहली उंगलीकी हड्डीमें खरावी 
थी। उपद्रवका केन्द्र पहले दो जोडोंके दरम्यान था। घावका मुह 

बहुत बारीक था और उससे सफेद र॑ंगका मवाद आता था। इसपर 
सूजन अधिक थी। पीडित स्थानकी रगत बिगडी हुयी थी और देखनेमें 
उगली वहुत भद्दी दिखायी देती थी। एक चिकित्सकने, दवादारूसे रोग 
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को हटानेमें विफज् रहनेपर उगली कटवा देनेकी सत्ताह दी। परन्तु घराले 
सहमत न हुये और उन्होंने अन्य उपचार आजमानेका इरादा दिया । 

उसे साईलीसियाका घोल दिया गया। उमने तात्कालिक लाभ किया 
और कुछ दिनोमें हड्डी बिलकुल ठीक हो गयी। बावका निशान रह जाने 
के अतिरिक्त, रोगका कोई निशान न रहा और उगली स्वाभाविक दशार्में 
आ गयी | 

६-डा०्सी एफ मिक्रोलमने हड्डीके रोगोंके कई केमोंका हवाला दिया 
$ जो कल्केरिया फ्छोरसे ठीक हुये ( आर्गेनिन (८० )। 

७- टूटी हुयी दृड्डीका मन्ठगतिसे जुडना + रोगीकी आबु ६९ बप 
थी । उसकी जथास्थि टूट गयी थी । टवादाल्के वावजुद यह दो मास तक 
हहिलती रही। उसे तय कल्फेरिया फॉस १२ दिया गया । आरम्भमें हर 
सरोज रातकी दिया जाता था । बादर्मं हर तीसरी राठ दिया जाने लगा | 
टटी हुयी हड्डी सख्त हो गयी ओर बादमें विलकुल ठीक हो गयी। यह 
उगली कटवानेसे अच्छा रहा। इ5 मास बाद वही हड्डी फिर टूटी ! 
पहले तरीकेके अनुसार फिर दवा दी गयी और वह २ मासमें राजी हो गया । 
( जे० सी० मार्गन एम डी- )। 

८--एक १४ वर्षीया अनाथ बालिकाकों साईलीसियाने पाँव कटवाने 
से बचा दिया। उसकी हड्डीकी वीमारीका एक असे तक इन्नाज होता 
रहा था। परन्तु रोग बढ़ता ही गया। तब च्विकित्सककों पाँव काटनेके 
सिवा कोई चारा नजर न आया | 

उसे घण्टा-घण्ठा वाद साईलीसिया दिया गया और घाव्रपर इमीके घोलमें 
सरकी हुयी पट्टी रखी गयी। पाँच दिन टखनेकी हड्डी और' आसपासकी 
जगहपर सुधारके ऐसे स्पष्ट लक्षण दिखायी दिए कि पाँव कथ्वाना ब्य्थे 
समझा गया | छुछ दिनमें लडकी बिलकुल राजी गयी | एम डी डब्स्यु ; 
जुसलरसे । 


दिमाग ( शा ) 


( दिमाग्रके पर्दोका प्रदाह देखिये 5०० 'र्थिषागा शा5 ) 
फेरम फौंस : प्रदहका पहला दर्जा 
काली फॉँस ४ दिमाग़रका नर्म पड जाना £ पहला दर्जा, जबकि दिमाग 
के पर्दोमें पानी भी आ गया हो । इसके साथ अदल-वदलकर कल्केरिया[ 
फॉस भी दें। प्रदाइके कारा ददिमायाका नम पड जाना ; जेब सह विकार 
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गुप्त रूपसे आ रहा हो । दिमागपर चोट आता । दुर्गन्धित पाखाना । अनिद्रा 
और ऊेँधी । 

भैग्तेशिया फॉस $ जब कमेडेकी स्थिति भी मौजूद हो | दिमागपर चोट 
आनेके वाद आयी निगाहकी खराबियाँ । 

कल्कैरिया फॉस $ दिमागके पर्दोमें पानी आ जाना । जब यह हालद 
पुरानी हो गयी हो । ब्रह्मरन्ध्‌ देर तक खुला रहे । खोपडीकी हड्डीका दी ० बी०। 

कल्केरिया फ्छोर $ विमाग्रका रक्ताबंद । 

पेटरम सटफ $ सरपर चोट आनेके बाद। जब दिमाग्पर चोट आने 
के वाद दिमागी खर[वियाँ आयी हों । सरके पिछले भागमें तेज दे । 


वचिकित्साकालीम अजचुभव 


१--डा० जे० सी० मर्गनने पन्‍्सलवेनिया होमियोपैथिक मेडिकल 
सोसायटीकी सन्‌ १८८५ के वार्षिक विवरणमें पृष्ठ १९ पर लिखा है कि 
भेग्नेशिया फॉस ३० की सहायतासे कुछ ऐसे बच्चे ठीक हुये जिन्हें दिमागी 
खराबियाँ थीं और कमेडे आते थे । 

२--एक वृद्धकों व्मारक्के प्रदाहके दोरे बडी ठेरसे पडते थे। वह 
भीरे-घीरे सभला, परन्तु दिमागी कमजोरीके लक्षण उभर आए । उसको बोलने 
की शक्ति प्रभावित हुयी । उसे वेहोशीके क्षणिक दोरे पडने लगे, वह यह 
समझते हुए भी जल्दी नहीं कर मकता था कि मेरे मोटर आदिके नीचे 
आकर कुचले जानेका खतरा है। या यह देखते हुए भी चलना वन्द नहीं 
करता था कि अब आगे बढ़नेमें खतरा है । 

उससे काछी फाँस लाभ हुआ । ( एम. डी डब्ल्यू ; शुत्लरसे ) 


दिमागी कमजोरी ( छञ्या 9 ) 


कल्केरिया फॉस ४ स्नायविक थकान , इसके साथ उत्साहहीनता, 
रातकी पसीना अधिक आए , चेहरा पीला , रोगियो जेसा पीला, और सुरझाया 
हुआ, मर्दाना ताक्नत नष्ट हो जाती है। हाथ-पाँव स्वाभाविक रूपसे ठण्डे और 
उनमें रक्तका अधिक सचित हो जाना । अनिद्रा । भृखका अभाव ; सुन्नपन 
की अनुभूति । 
० साइईलीसिया ४ मतिशभ्र॒म ; चित्तकौ एकाग्र न कर सके , द्ब्बू , व्यग्र ; 
कलखने-पढनेका काम करनेसे थकान आ जाए.। सोच-विचारका काम न 
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कर सके | भारी दुर्वलताकी अनुभूति । परन्तु रोगी समला रहता है। वह शीघ्र 
थक जाता है और आराम करनेपर मजबूत हो जाता है। छात्नाओंकी दिमागी 
कमजोरी ; पढ़ते समय गडबढा जाए + क्योकि वे अपने विचारोंकों एकाग्न नही 
कर सकती । सोचना-विचारना चाहें, परन्तु ऐसा न कर सके । 
काली फॉँस $ यह खोयी हुई स्नायविक शक्तिको वहाल करता है। 
यह हर तरहकी स्नायविक हुबलतामें लाभ करता है। सरके पिछले भागमें 
निरन्तर वेदना, छघ और व्याकुलता । दुगन्धित साँस । 
नेटरम म्योर : ज़ब अनिद्रा भी हो, निराश ; कुढे , वातचीत करनेके 
बाद थकान जाए, दिमागी परेशानी । 
मेग्नेशिया फॉस ४ स्नायविक दुर्बलताके लिए प्राय, अमोघ दवा दै 
विशेषतः जबकि दर्दका विशिष्ट लक्षण मौजूद हो, कम्प और दुवलता भी हो । 
१--उप्॑क्त रोगके अनेक रोगियोकी चिकित्सामें टिशू रेमिडीज” बहुत 
उपयोगी और संयफलदाता सिद्ध हुयी हैं। जिन रोगियोंने अन्य चिकित्सा 
पद्धतियों द्वारा दवादारू करायी, और विफल रहनेके वाद जब उन्होंने , दिशू- 
रेमिडिज का आश्रय लिया, तो उनमें विशेष परिवत्तन आया और बडी तेजीसे 
सुधार आया। जिन अनेक कारणोंसे रोग आया हो, उसकी विविध और 
विभिन्‍न अवस्थाएँ नगण्व हैं--वायोकमिक पद्धतिसे चिकित्सा करनेमेँ 
उनपर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और महा है-- 
रोगीके शरीरकों उच्चित पोषण देनेकी और फिर 'टदिशू रेमिडिज़ द्वारा 
शरीरकी च्रुटियॉंकी पूर्ति करना। उचित पोषणकी पूर्तिकी इष्टिसे यह 
आवश्यक है कि रोगीके रहन-सहनका वातावरण बदल दिया जाय, उसे 
सुखद काम-घ॑धेमें लगाये रवा जाए, हवा-पानी और स्थान बदल दिया जाए, 
साथ ही खान-पान भी बदल दिया जाए। और फिर “दिशू रेमिडिज” की 
सहायतासे रोगीके थके-मांदे और जीर्ण-शीर्ण शरीरकी मरम्मत की जाए। 
उसे सयम सिखाया जाए। नियमित रूपसे व्यायाम करे, नियत समयपर खाये 
पियत समयपर सोये, बडे सवेरे जागे और मलमृत्रका त्याग करे । ये सव 
काम वहुत महत्वप्ण हें । 
आमतौरपर काली फॉससे इलाज़ शुरू किया जाता है। यह दवा मनकौ 
बल देती है । इसकी सहायताके लिए आवश्यकतानुसार ऋल्केरिया फॉस 
फेरम फॉस या नेटरम फॉस भी दिये जा सकते हैं। जब इन ओऔषधोंके व्यवहार 
से बातनाडियोंकी काफी वल मिल गया हो, तो कब्केरिया सल्फ देना 
चाहिए । फॉँस-परिवारकी औषधोंने जो काम शुरू किया है--उसे पूर्ण करने 
के लिए सलल्‍्फ परिवार की जरूरत पडती है। इस कामके लिए ३ माससे 
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लेकर २ वर्षतक का समय लग सकता है। परन्तु सफलता निश्चित है। 
साथ ही सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए । 
एफ डी विट्टिगर एम डी ऐेटन, ओशइजओ । 

२-यहाँ मे श रोगियोका हाल अपनी नोट बुकले लिख रहा हूँ। 

(क)--२३ जनबरी १८८३ , श्रीमती के, रा थायु १६ वर्ष ; पपोटे 
फडकते हैं, विशेषकर हर रोज शामके ५, बजे और चिराग यलनेपर । 
पपोदोर्म फडकन आनेके साथ-साथ आँसू भी आते हैं। किसी दुपटना का 
भय सताता है| शरीरमें कम्प आनेके साथ दौरा खत्म होता है। तब घबराहट 
भी मिट जाती है। कमजोरी महसूस होती है। सर भी चकराता है। रास्ते 
चलना पडे तो नालीके सहारे चलती है, निराश , जब बारह वर्षकी थी तो पेशी 
कम्य आया था और यह रोग दो वर्ष जारी रहा था। १७ वर्षकी आयुर्मे 
कई मास तक, उसे अन्दर दे देकर भयके दौरे पटे थे । 

उसे काली फॉस ४» एक-एक ग्र नकी मात्रार्में दिनमें चार बार दिया गया। 

३० जनवरी १८८८ $--मानसिक स्थिति और चक्कर आनेगे कमी है । 
दवा जारी है। फिर वापस नहीं आयी । 


४ जून : रोगिणीने बताया है कि दूसरे सप्ताहमें पपोटोंकी फडकन, 
भयके दौरे ओर रास्ता चलनेकी कठिनाई मिट गयी थी और फिर इस तरह 


का कोई कष्ट नहीं आया । सर चकराने की शिकायत कुछ है। और यह शायद 
इसलिए है कि उसे गर्भ है । 


(ख) ३० मा , श्री ग, आयु १२ बष , दायी ठाग, दायें वाजु और कमर 
में दर्द है। हाथमें थामी हुई चीज गिर पडती है , विशेषत. चौकने पर । बोलने 
में कठिनाई पडती है, चिडचिडा स्वभाव, व्याकुल, कठ्ज, नींद ठीक नहों 
आती । सात साल की उम्रसे घबराहट है, क्योंकि तब कमरमें चोट आयी 
थी। २वर्ष तक चिकित्सा करानेके वाद वह बहुत कुछ वेहतर हो गया । 
नमक पानी द्वारा-मेरदण्ड स्नानसे उसे बहुत लाभ हुआ ! 

उसे काली फॉस ४» दिया गया । 

मई ४: हर हालतमें बेहतर है। दाएँ हाथमें ण्कडी हुई चीज अब भी 
कभी-कभी गिर पडती है | सुबह कष्ट बढता है , दोपहरकों घट जाता है । 

मई ११ : चीज थामनेमें कम कठिनाई परती है। लिखना अधिक सरल 
हो गया है दोपहरको प्रफुल्नित रहता है । 


जुन ८ . अव कोई कष्ट नहीं रहा। लव॒ण-जलसे मेददण्ड स्नान पाँच 
सप्ताहके वाद कर दिया गया |--टी ० सी० विग्गिन्स | 
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३-“एक जापानी मजदूरने शिकायत की कि उसे शामके वाद दिखायी 
महीं देठा | उसे वृक्ष पा आदमी जगी बडो चीजें तो दिखायी देती थीं । परन्तु 
गन्ना और नरतन आदि छोटी चीजें दिखायी न देती । पूछनेपर यह भी पत्ता 
चला कि वह विकार रविवार या छुड्टीवाले दिन आता है । इसमें मै यह समझा 
कि यह रूठ थकानका उपद्रव है । 


मैने उसे काछी फॉस ६४५ दिया और २ ही ३ दिनमें वर्णनीय सुधार 
थाया ! --टी० सी० विरिगन्स । 


४ थी ब--आबयू ६० से ऊपर ; कई माससे आर्थिक सकठमें है । 
वह सहसा एक दिन वेहोश हो गया । उसका पवन समीप नजर आता था । 
मेने उसे काली फॉस ६» दिया और कामकाज कम करनेका परामर्श दिया। 
कुछ दिन वाद वह हवा बदलने चला गया । लौटकर उसने ववाया कि “दवाने 
आश्चर्यजनक काम किया ।” 


»-7रोगी जब केलेफोर्निया आया तो उसके पास सामान्‍य पूजी थी । वह 
उसे सट्ट में गत्रा बेठा । कारवारी चिन्ता और अधिक परिश्रमके कारण वह एक 
ट्रेनें वहोश हो गया। घर पहुँचकर उसे दिलमें भय्रानक आशक्षेपवुक्त दर्द आया। 
इसके साथ सु््छा आया, साँस फ़ुज्ञा और हाथ-पाँव सर्द पठ गये । यह हालत 
कई घण्टे तक जारी रही। आगे चलकर यह हालत दिनमें कई-कई वार 
अनियमित अन्तरसे आठी ! अब दिमागी कमजोरी भी आने लगी। उसे 
चिकित्सकॉने ववाया कि उसे मृगी होनेका डर है । वह बहुत निराश हो गया । 


६--चार सप्ताह बाद कुछ छुधार आया । एक दिन घरमें कुछ काम करते 
हुए रोगका दौरा फिर हो गया । वह जब मेरे पास आया, तो सुझे असाध्य 
नजर आया । चेहरेपर चिन्ताकी छाप स्पष्ट थी, निराशा छांयी हुई थी और 
स्नायविक अवसादके लक्षण नजर आये । लकबा नहीं था। छाती और चेहरे 
के दाऐँ भागमें भाला गडने जैसे दर्दके कारण रातको नींद नही आती थी । 

उसे काली फाँस ३5% दिया गया वाकि स्नायुजालको वल मिले। आश्षेप- 
पूर्ण दर्दके लिए मेग्नेशिया फॉस दिया गया। दोनों द्वाएँ अलग-अलग 
प्यालोंमं आधा प्याला पानी घोलकर दी गई और अदल-वदलकर आध-आघ 
घण्टे वाद सोबे समय तक दी गई «&# . कम सप्ताह बाद वह दवा लेने आया । 
काफी सुधार नजर आबया। 7 | हवा और जीरणशीणंताकी जगह 
-निश्चिन्तता और आशा नजर » प्ताहमें दर्दका केवन्चन ७५... ४० 
अब वह थकान भ प काम कर सकता था है 


हर 


पडा । 


त्ध 
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को नींद अच्छी आती थी। एक सप्ताह बाद उसकी परनीने बताया कि 
यह अब विलकुल ही ठीक है। --पम्पादक, किलीफोनिया मेडिकल जनेल 


ब्राकाईंटिस और साँसकी नालीका नजला 
( छाणाता॥ 20 शिणात्रा॥ (४थााी ) 


फेरम फॉस ४ प्रदाहके पहले दर्जेमें यह एकोनाईटकी जगह काम करता 
है। पुराने त्राकाईटिसके नये दौरोंमें भी हितकर है। खाँसीमें जो कफ निकले 
उसके आधारपर औषधका निर्वाचन करें ओर उसके साथ इसे अदल-बंदल 
कर दें। प्रदाहके कारण साँसकी नालीका क्षोभ, जबकि उसके साथ श्वासकष्ट, 
गर्मी या जलनके साथ सनन्‍्ताप भी हो । उथला साँस, घुटन और साँसकी चाल 
तेज। छोटे वच्चोंकी साँसकी क्षुद्र नाड़ियोंका प्रदाह। खाँसी थोडी : 
आश्षेपयुक्त और बहुत बेदनापूर्ण । 

काछी योर $ ब्राकाईटिसके दूमरे दर्जेमं हितकर है जव॒कि कफ गाढा 
वसा जैसी और सफेद हो । 

काछी सहफ $ जब कफकी रगत स्पष्ट रूपसे पीली हो, पानी जेसी और 


मात्रामें अधिक हो : या हरी-सी चिकनी और पानी-जेसा पतली हो । जब 
कफ पक चला हो । 


न्ेटरम म्योर $ हवाकी नालीका तरल प्रदाह जिसमें झागदार, पानी-जेसी 
पतली कफ आए । या कफ पतली हो और फिर भी उसे खाँसकर निकाल न सके 
और छातीमें घडघडाहट हो । पुराना ब्राकाईटिस, हवाकी नालीका नजला | 
“सर्दीकी खाँसी” जवकि उपयक्त लक्षण हों । कफ साफ पानी जेसा पतला और 
निशास्ते जता । खाँसनेके बाद छातीमें सन्‍्ताप हो और ऐसा लगे जेसे छावी 
छिल गयी है । पुराना ब्राकाईंटिस जिसमें वलगम पारदर्शी सडा हुआ हो, आवाज 
कमजोर हो ओर दिलमें फडफडाहट हो । समुद्रवटपर कष्ट बढ़े । 

कल्केरिया फॉँस ४ उन रोगियोंके लिए. हितकर है जिनके शरीरमें खूनकी 
कमी है और कफ अण्डेकी सफेदी जेसा हो । 

कल्क्रेरिया सल्फ + जब कफकी रगत पीली या पीली-सी हरी हो , या 
उसमें खून मिला हुआ हो ; जब कफ पक चला हो। त्राकाईटिसका तीसरा 


दर्जा, मामूली नजला-जुकाम और ऐसी हालतें जिनके लिए हीपर सल्फर 
लाभदायक समझा जाता है । 


श्र 
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नेटस्म सल्फ + जब खाँस कर कफ थूकनेके बाद छादीमें सन्तापपृर्ण कष्ट 
थाए। खाँसलते समय रोगीको अपनी छाती थामनी पडती है। दमेका दौरा 
सवेरेके समय बढ़े । कष्ट ठण्डे, तर, वरसाती मौसममें बढता है । 

साईलीसिया $ ख्वाॉसीका कष्ट ठण्डकसे वढ़ता है और गर्म पेयसे 
घटता है । पीव जेसी कफ आए । यदि पानी वाले वर्तनमें भ्रके तो कफ 
पंदेमें चला जाए और वलमें बेंठ जाए। शोप रोगसे पीडित वच्चोंकी 
हवाकी नालीके विकार | खाँसी सुबह आए जिसका कठ नालीसे सम्बन्ध हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 
व्रॉकाईटिस, ब्राह्ो-न्यूमोनिया ओर छातीके इसी वरहके रोगोमें विशेषतः 
जब रोगी बालक ये, फेरम फॉससे लाभ हुआ। उसके वाद, या अदल-बदल 
कर, काली म्योर भी दिया गया । कभी-कभी फेरम फॉसके साथ ब्राईओनियए 
भी अदल-बदल कर दिया गया, और इसने बहुत शानदार काम किया । किसी 
और दवाकी जरुरत ही न पडी । 


आगसे जलना ( 8॥8 ) 

काली म्योर $ आगसे या गर्म पानीसे जलना जबकि छाला पड गया हो, 
यह दवा जलेपर लगायी भी जा सकती है, जबकि घावपर सफेद या मैले भूरे 
रंगका परत जआायी हो । 

कल्केरिया सलफ ४ जब पींव आ गयी हो । 

प्ेटरम फॉस + जब आगसे जली जगहपर पीव आ गयी हो । ऊपर भी' 
लगाया जावा है | 

नेटय्म स्योर : जब आवला पड गया हो । 


वचिकित्साकालीन अनुभव 
क्लीवलेण्ड निवासी डा० जे० टी प्रॉली आगसे जलेपर फेस्स फॉस रु 
का चूर्ण छिडकते हैं जबकि गर्मी और लाली अधिक हो । 


॥ 


नजला-जुकाम ( (भा।थि ॥0॥॥8 । 


फेरस फॉस . सर्दी जुकामका पहला दर्जा जबकि रक्तसचारमें भी 
गडवढ हो, ज्वर हो, नाककी श्लेष्मिक ब्विल्लियोंमें रक्तका अधिक सचितद 
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हो जाना | नथनोंमें सहमा डक लगने जेसा दर्द आए जो साँस लेनेपर बढ़े । 
सर्दी-जुकामकी प्रवणतामें विशेषरूपसे हितकर है। कल्केरिया फॉसके साथ 
अदल बदल कर भी दे सकते है । 


नजले (जब जुकामका स्राव नाकके रास्ते बहने की वजाए, गलेमें 
गिरता हो) के लिए फेरम फॉस ३» शानदार दवाई है जबकि वलगम सफेद 
और झागदार हो । इससे सुझे कभी निराशा नही हुईं ।?--डव्ल्यू० आर० किंग । 

“सर्दी-जुकामके आरम्भमें यह वहुत गुणकारी है और सोनेके वरावर तौल 
कर रोगीको दिया जा सकता है ।?--डा० जे० पी० लेम्ब् । 

नाकमें छोटे-छोटे घाव वन जाते हैं जिनसे खून आता है। यह दवा उन 
घाषोंकों भर देती है । 


काली म्योर ; सर्दी-चुकाम जबकि कफ सफेद, गाढी और पारदर्शी 
हो। सूखा जुकाम | नाक बन्द और जीभपर सफद-पती मैल आए । गलकोप 
में चिपकी हुयी कफ । डा० इवेन्सने लिखा है * जब नाकसे पीव जेसा कफ 
गिरता हो, तो इसके व्यवहारसे भारी लाभ होता देखा है। नज़ले-जुक्रामके 
नए प्रदाहमें जव जलनके साथ जुश्की भी हो, काछी म्योर अत्यन्त सन्तोष- 
दायक औपध है । श्लेष्मिक झिल्नियोंपर गहरी लाली आती है और वे मोटी 
हो जाती हैं | यहाँ तक कि ठोस नजर आने लगती हैं ।” 


गलेमें जो ज्राव टपके, उसे खाँसकर थकना पडता है। आतशकके 
कारण आया पीनस । पुराना नासिकाप्रदाह और नजलेकी शिकायत, कान 
की मध्य नाली बन्द हो जाती है। ख्ाव गाढा और लसदार होता है। वह 
अपारदर्शी भी हो सकता है। नथनोंमें सफेद या पीले-से, हरे रगकी पपडी 
( छिछडे ) जमती है । 

कल्केरिया फ्लोर : नज़ला जिसमें पीले-से रगके कफके छोटे-छोटे 
गोले निकले । सूखा जुकाम | नाक बन्द ( काली स्योरके साथ अदल-बदलकर 
दें )। छीक लेनेकी विफल चेष्टा ! पीनस। नाककी हड्डीकी बीमारियाँ; 
नासाबुद | इसके साथ सुर्दा हड्डीसे बदबू आए. । 

नेटरम स्योर : सर्दी-जुकाम और नजला जिसमें पानी जैसा पतला, 
पारदर्शों और झागदार कफ आए। जिनके शरीरमें खूनकी कमी हो, 
उनको नजले-ज्ुुकामकी पुरानी शिकायत ; कफका स्वाद कभी-कभी नमकीन 
रहता है। सर्दी-जञुकामके कारण छालेदार फुन्प्ियाँ निकल जाती हैं जिनमें 
पानी जेसा मवाद भरा रहता है। जब ये फट जाते हैं तो घावपर पतली-सी 
पपडी या खुरण्ड आ जाता है। जुकाम , “बहता जुकाम” जिसमें पानी- 
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सा पतला, साफ ओर शागदार लाव आबे। उठपण्डी जगह जाने-से और 
परिश्रम करनेसे कष्ट बढ़े। इफ्लूएजा , नकसीर आए ; झुकनेसे और 
खाँसनेसे खून अधिक गिरे। नथनोका पिछला भाग खुश्क। सघनेकी 
शक्ति नप्द ही जाती है। डा० जियो हैरिंगका अनुभव है कि इस औपधकी 
प्रथम शक्तिका विचूर्ण उस सर्दी-बुकामके लिए सिद्धीषध है जो छीकोके 
साथ मूल हो । हमें वही लाभ ३० शक्तिका व्यवहार कराने से प्राप्त हुआ 
है। रावकों कपडे उतारने पर और सुबरहके वक्त छीरके अधिक यायें ! ज्वरके 
बाद मुहके कौनोपर दाने निकल आये । पेशानीके गत्तोंका प्रदाह । 

काली सलल्‍्फ ६ स्वाव पीला, चिकना, या पानी जेसा पतला: यह इस 
ओऔपघका चिशिण्ट लक्षण है। आमतौरपर शामके समय, या गर्म घरमें कष्ट 
वबढता है। नाकसे गहरे पीले रग या पीले से रगका स्लाव गिरता है। सर्दी- 
जुकाम और खचाकी खुश्की ; जब फेरम फॉस खिलाने से भी पसीना खुलकर 
न आए तो यह दवा पसीना ला देती है। नाक और गलकोपकी एलैपष्मिक 
झिल्नियाँ सठ जाती हैं । साँस खर्राठेसे ले , सॉस मुंहकी राहसे ले । 


कल्केरिया फॉस : दुर्बल और क्षीणकाय व्यक्तियोका पुराना सर्दी-ज्ुकाम 
( अन्तरकालीन औपघके तौरपर व्यवहार होता है )। सर्दी-जुकाम जिसमें 
नाकसे अण्डेकी सफेदी जेसा मवाद गिरे । छींके आए और नथनोंमें सनन्‍्ताप- 
पूर्ण कष्ठ । 

डा० एल० ए० बुलने लिखा है: मे प्रायः हवाकी नालियोंके नजले-जुकाम 
का इलाज कल्कैरिया फॉससे ही शुरू करता हूँ । मैने देखा है कि यह ओषध 
निश्चित रूपसे शक्तिदाता है। शलेण्मिक झिल्लियोंपर इसका असर बहुत 
अच्छा है। अधिकाश मौकॉपर यह सिंकोना यौगिकोंका स्थान ले 
लेता है ।? 

नासार्श । नाककी नोक वर्फ जेसी सर्द । कठमालाके रोगी बच्चौंकी नाक 
फूली हुयी, घायल नाक और गलकोपकी ग्रन्थियोंका प्रदाह 

कल्केरिया सलफ + स्दी-बुकाम जिसमें गाढी, पीला, अपारदर्शी और पीव 
जैसा-साव आए । उसके साथ प्रायः रक्तकी धारी भी आया करती है। यह 
श्लेष्मिक ग्रन्थियोंको साफ कर देती है । नकसीर । 

नेटरम फॉस 5 अन्तरकालीन औपधके रूपमें व्यवहार होता है, जबकि 
आमाशय सम्बन्धी लक्षण भी हों , जेसे अम्ल डकार आना या जीभपर गहरे 
पीले रंगकी मैल आए | वासर-वार नाक नोचे। नज़ला जो गलेमें गिरे ; 


पु 
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'गाढी, पीली कफ आए , विशेषकर कंठमालीय पीनसमें हितकर है। नाकके 
आगे दुर्गन्ध थाए। 

नेटरम सल्फ ४ मासिकके दिनोंमें नाकसे खून गिरे । आतशकके उपद्रव 
स्वरूप आया पीनस जो खुश्क मौसमसे तर होनेपर बढ़े । एलेप्मिक झि्तियोंका 
आम नजला जबकि हरे-से कफका स्राव अधिक आनेका झुकाव हो । यद औपघ 
कफवात य्वर ( इनफ्लृएजा ) के लिये भी मिद्ठटीपध है। जबकि इस रोगका 
आक्रमण तन्‍्तुओंमें जलका अनुपात बढ़ जाने के परिणामस्वरूप आया हो । 

काली फॉस $ पीनम ; नाकसे दुर्गन्धित स्राव आए, साँससे दुर्गन्ध आए 
और जहाँ स्नायविक विकार प्रतिक्रिया स्वरूप या गौण रुपमें आया हो । नकमीर 
और उसकी प्रवणता । नाकसे गहरे पीले ग्गके छिछडे गिरे । गलेसे गाढी कफ 
खखारमें आए । 


सेग्नेशिया फॉस : सूघनेकी शक्ति नप्ट हो जाती है या पलट जाती 
है। जुकाम वारी-बारीसे वहे और खुश्क हो जाए। नथनोंसे जो स्राव हो, 
वह बडे जोरसे गिरे । 

साईलीसिया $ पीनस जिसमें नाकसे बढ्वूदार मवाद गिरे ओर जब कि 
रोगका केन्द्र निम्न श्लेष्मिक झिल्लियाँ या हड्डीके पर्दे हों। (इसी औपधके 
घोलकी पिचकारी दे कर नाक साफ करें )। नाककी पुरानी, वेदनापूर्ण खुश्की, 
या हठी घाव जिससे तीक्ष्ण लावा आए । नथनो और होठोंके आस-पास दादके 
दाने । नाककी नोकपर खुजली । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ डा. एच गौलनने ( ए00 2०॥5०र्श: ) ने पुराने नजलेंग॑ नेटरम 
फॉसकी बहुत प्रशसाकी है, उन्होंने इसके व्यवहारके लिए निम्न लक्षण 
“बताये हैं : 

“सुनहरे पीले रगका खाब , जीभकी रगत गहरी पीली”, उन्होंने एक 
केसका हाल बताया है जो नेटरम फॉस ३5 के व्यवहार से ठीक हुआ जबकि 


काली बाईक्रोम विफल हो चुका था। और चिकित्साएँ भी विफल हो उकी 
थीं और रोगी बहमी हो गया था | के 


२ पीनसका केस था , लाव गाढा, पीला और बदबूदार था। इसके 
“साथ पानी जेसा पतला मवाद भी अदल-वदल कर आता था । उसे यह कष्ट गत 


१८ माससे था । गध ओर स्वाद नष्ट हो चुका था। दायें नथनेमें कष्ट अधिक 


नजछा जुकाम १७५४ 


था। हर तीन सप्ताह वाद रज हो जाता था | सर्दी वडी आसानीसे हो जाती 
गै। तीन साल पहले मरा हुआ बच्चा पेदा हुआ था ! 
मेने उसे काछी सलल्‍्फ १२ की तीन मात्राएँ पानीमें वना कर दी और 
आदेश दिया कि सप्ताहमें एक मात्रा ले --एक मासमें उसका नजला विलकुल 
ठीक हो गया। सँघने और चखनेकी शक्ति लोट आयी । 
डब्ल्यू० पी० वेस्सलहॉफ्ट एम० डी० | 
३ कुमारी-दु, दर्जिन , आयु २६ वर्ष कद मझौला , दाये नथनेमें वढ़ा- 
सा ग्ूमड था। दायें नथनेकी हड्डी काफी वाहर उभर आयी थी और उसने 
वढकर दायीं आँखकी आँसू की नालीमें बाधा उपस्थित कर की थी। इससे 
वह कुरूप हो गयी थी। इतना ही नही, वह चार सालसे नाककी राह 
'साँस लेनेमें असमर्थ थी । 
उसे लेटरस स्योरः १००० एक सप्ताहमें एक वार करके ६ मास तक 
दिया गया । इससे उसकी सारी शिकायतें मिट गयी । नाककी राह साँस 
आने लगा और गरूमड मिट गया । “-डा० डब्ल्यू० डी० मार्गन । 
४ म्थुनिख निवासी डा० ब्रुअरने एक केसकी रिपोर्ट दी है। उसे पाँव 
का पसीना दव जानेके वाद ब्राकाईटिस हो गया था। वह कल्केरिया सल्फ 
और साईलीसियाके व्यवहारसे ठीक हों गयी । ए० एच० जेड, १८८३ । 
थ, श्री य; रंग गेंहवा। उसे सप्ताहमें एक बार गाढी, गहरे भूरे रस 
“की, अद्धंचरल, अत्यन्त दुर्गन्धित पीव दायें नथनेके ऊपरी भागसे आठी थी । 
एक मास पहले, दाय॑ जबडेके ऊपरी दाँतके नासरसे मुर्दार हड्डीका एक टुकडा 
भी निकला था। यह दाँत चार साल पहले निकलवाया गया था। कल्केरिया 
ओर साईलीसिया आदि कई औषधियाँ विफल सिद्ध हुयी। तव उसे काली सल्फ 
६ पानीमें घोलकर, एक चडा चम्मच सुबह-शाम चार दिन दिया गया । इससे 
स्राव बन्द हो गया और नासूर वनन्‍्द हो गया । 
- --डवब्ल्यू० पी० वेस्सलहापट एम० डी० । 
६ लेटरम म्योरियाटिकम ४ डा० द्ुईबुल्लने नाक तथा गलकोपकी 
क्षीणताके एक केसका हवाला दिया है । उसकी त्वचा बदरग और खुश्क थी । 
उसपर छोटे-वडे अनेक धच्चे थे । 
उन्होंने एक औस पानीमें खानेका १० ग्रेन नमक मिलाकर नाक घोयी 


और शक्तिकृत नमक ( सेटरमस म्योर ) खिलाया और परिणाम वहुत ही 
सनन्‍्तोषजनक रहा । -“होमियोंप्रथिक रिकड 


७ (क) प्रेशानीके गरतंके प्रदाहके लिए नेटरम स्योर ४ भ्रीमती-अ पाँच 
साल पहले उसी पीवके साथ प्रदाह आया। कुछ सप्ताहकी चिकित्साके बाद रोग 
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दब गया, और वहाँ केवल साधारण कोमलता रह गयी । कभी-कभी दद आता; 
परन्तु प्रदाहका कोई लक्षण न आया । यह दर्द ८८१० दिन तक जारी रहा । सूर्य 
या सृजन नही थी ; परन्तु पीडित जगह बहुत स्पर्शकातर थी ।. खात्र भी नहीं 
था। परन्तु नाककी इलप्मिक छिल्वचियोपर सज़न थी । मुझे आपरेशनकी कोई 
तात्कालिन आवश्यकता नजर न आयी , हालाकि उसे नाक विशेषजोने तत्काल 
आपरेशन करानेकी सलाह दी थी । सच्ची वात यह है कि मुझे आपरेशन की 
जरूरत ही नजर न आयी | 

उसे नेटरम स्‍्थोर ३० दिया गया और एक नप्नाहमें कप्टका कोई निशान 
भी न रहा । अब ८ साल हो गय्रे, उसे वह तकलीफ नहीं हयी । 

(ख) कई महीने हुये एक युवती मेरे पास आयी । उसने दायी पेशानीके 
उभारमें निरन्तर ढद॑ करनेकी शिकायतकी । उसे यह दद ६ गालसे हो 
रहा था और इन ६ सालोमें यह दर्द एक क्षणके लिये भी बन्द न हुआ था ! 
कभी-कभी पपोटोंमें सर्खी ओर सूजन आ जाती थी । पीडित स्थान बहुत ही 
स्प्शकातर था। नथूने पीव जेसी गाढी कफसे भरे हये थे । 

नेटरम म्योर १२% से चौबीस घण्टेके भीतर-भीतर दर्द बन्द हो गया। 
कुछ मप्ताह तक नाक आर्जीरोलमें रई भिंगोकर साफ की जाती रही | नेटरम 
स्‍्योरके वाद काछी सलल्‍्फ १२% भी दिया गया । 


शीतला ( (शा 00% ) 


फेरम फॉस . यही अकेला काफी है। या दानोंके हिसावसे जिस औषध 
के लक्षण हों, उसके साथ अदल बदल कर देनी चाहिए, जेसाकि कालो म्योरः 
कल्केरिया सलल्‍्फ, नेटरम सल्फ या साईलीसिया। 


हैजा ( (॥00३ ) 


- फेरम फॉस ४ पहले दर्जेमे जवकि मसानेका कष्ट उभर आया हो, काली 
म्योरके साथ अदल-वदल कर दें । वालातिसार ; पाखाना बार-बार हो, पानी- 
सा पतला , वल्कि खून मिला । बालक वहुत क्षीण हो जाता है , अर्छ चेतना 
आ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, परतलियाँ फेल जाती हैं, सर इधर-उधर 
पणकता है, नाडीकी चाल नर्म और पूरी , पसीना दव जानेके बाद 
आया दैजा । 


काली प्लॉस : जब पाखाना चावलोंके मांड जेसा हो | पतिनावस्था । चेहरा 
नीला पड जाये और नाडी मन्द । 


मटके आता, पेशियों में खिंचाव आना १७७ 


काली सढफः कमेडा, ऐंठन और हैजेके अन्य लक्षण । 

मेग्तेशिया फॉस : हैजेकी ऐंठन ! पहला दर्जा , पानी जैसे पतले दस्त 
ओऔर के ; पिण्डलियोंमें ऐंठन । 

नेटरम सल्फ ४ शुसलरके मतानुसार हैजे और हैजेके पूर्व रूपके लिए 
सिद्धोपघ है ! 

कल्केरिया फॉस : वच्चोंके दस्त । कण्ठमालाके रोगी बच्चोंके हरे दस्त, 
पाखाना चिकना, पानी जैसा पतला, अनपचका और दुर्गन्धित । बच्चा इकहरे 
बदन वाला , बृद्धों जेसा नजर आये । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


एक बृढ़ेको के और दस्त बडे जोरसे होने लगी, पिण्डलियोंमें ऐंठन 
आयी, पाखाना चावलकी मॉड जेसा था । 
काली फॉससे उसे लाभ हुआ ( शुसलर ) । 


झटके आना ; पेशियोंमें खिचाव आना (५0७) 


कल्केरिया फॉस $ कठमाला वाले वबच्चोंके लिए हितकर है जिन 
लडकों या लड़कियोंका विकास दूषित रूपसे हो रहा हो, उन्हें वालिग होनेके 
समय झटके आएं । 

भेग्नेशिया फॉस ४ यह इस विकारके लिए सुख्य औषध है। अगोंका 
अनेच्छिक गतिविधि और खिंचाव, इसके साथ चेहरेषर सहानुभूति पानेकी 
भावना झलके । काम-घंधेके कारण झटके या ऐंठन आना , जेसे लेखकों और 
प्यानो बजाने वालोंके हाथकी ऐंठन आदि । स्थानीय खिंचावके लिए हितकर 
है। यह दवा कल्केरिया फॉसके वाद, या उसके साथ अदल-वदल कर दी जा 
सकता है । 

साईलीसिया $ जब विकार कृमियोंके कारण आये, भयानक स्वप्न 
आनेसे नींद टूट जाये, आँखें विगड जाएँ, चेहरा पीला पड जाये, बहुत लालची 
वन कर खाये, नथनोंमें क्षोस, कब्ज, भारी प्यास, हाथ-पाँव और चेहरेका 
शोथ। 

नेटरम म्योर * पुराने रोगमें हिंतकर है, जवकि रोग भय या चेहरेपर 
निकले दाने दव जानेके बाद आया हो । उछलनेके दौरे पडे । दाएँ अगॉमें 
झटके और खिंचाव आएँ । कष्ट शुक्लपक्षकी ८मी से प्ूर्णिण तक आए। 
मलेरिया, और खूनकी कमी वालोंके लिए विशेषतः हिंतकर है। जबकि प्यास 


और ज्वर भी हो । 
१2 
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नेटरम फॉस $ जब रोग कृमियोके कारण आये या जब अम्लके लक्षण 
भी हों ( साईलीसिया देगिये )। 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१. पेशी कम्प: चेहरे और शरीरका ऊपरी भाग पीडित हुआ था। 
मेँहके अगले भागमें नीचेकी ओर झटके आते ये । पपोटे गिचते थे । सर 
सहसा आगेकी ओर खिंच जाता था । अन्य अनियमित गतिविधियाँ भी थी | 
नींदमें आराम रहता था । पाखवाना जानेसे या भावनाओंमें उथल-पुयल थानेसे 
कष्ट बढता था । इशग्नेशिया विफल रहा था । 

भैग्नेशिया फॉस ; ३, तीन मास तक दिया गया । इसका परिणाम अच्छा 
रहा । परन्तु रोग बिलकुल ठीक न हुआ। शुसलरका परामश मानते हुये 
कह्केरिया फॉस, भेग्नेशिया फॉसके साथ अदल-वदल कर दिया गया । एक 
ही मासमें बच्चा बिलकुल ठीक हो गया। ++डी- आर हिछ्विगर एम डी« 

२ रोगिणी निरन्तर चुपचाप बठी रहती थी, या हर समय सामानकी 
जगह वदलती रहती थी । वह मेग्लेशिया फास ३» से बिलकुल ठीक हो गयी। 

( डा० सेगर ) 

३ रोगीकी आयु सात वष , २ सालसे पीडित था। रोग भयका 
परिणाम था। चेहरा पीला, कोमलाग, खूनकी कमी थी, पानी बहुत पीता था। 
ज्वर आता था | जीभ सफेद थी, मुँह आया हुआ था । 

नेटरम म्योर १२ से वह बिलकुल ठीक हो गया | सी० पी० हाथ एम डी 

४ मटके आना ४ भेग्नेशिया फाससे ठीक हो गया : डा० जॉन एच 
क्लाक ने रिपोर्ट दी है : रोगिणीका आयु ६ वर्ष थी । छसे लण्डन होमियोपेथिक 
अस्पतालमें ३०-३-१८८७ को भरती किया गया था । उसे पिछले आठ माससे 
पेशी कम्प था। गत २ मासमें उसे अस्पवालके आउट-डोरसे इस रोगकी 
कितनी ही दवाइयाँ दी गयी थीं , परन्तु कोई लाभ न हुआ था। रोगका कोई 
निश्चित कारण मात्युम न हो सका । उसे कृमि न थे। भयका इतिहास जरूर 
पाया गया । भरती होनेके वाद पता चलाकि वह जबतक जागती है, उसे झटके 
आते रहते हैं, ओर नीदके समय कोई झटका नहीं आता। वह अच्छी तरह 
चलती-फिरती थी । उसकी वाणीमें दोष था, दिलकी चाल भी तेज थी 
परन्तु कोई अमाधारण आवाज सुनायी न दी। बादमें यह देखा गयाकि कभी- 
कभी फलाव आनेसे पहले, नरम आवाज आती है जेसे झटकोंका कारण 
हत्पेशियाँ हों । पुतलियाँ समान रूपसे फेली हुई थीं । 

उसे भेग्नेशिया फास ६» विचूर्ण, २-२ ग्रेनकी ६ मात्रा दिनमें दी गयी। 


पेटद्॒द , आन्त्रशुल १७६ 


सुधार मन्द परन्तु स्थिर गतिसे आया । झटके कम हुए, वोलना स्पष्ठ हुआ, 
रातको नीद अच्छी तरह आयी और डर कम हुआ जिसकी सबसे अधिक 
शिकायत थी । 

१७ मईको कम्पका कोई निशान न रहा। आदेश देनेपर वडी आसानी 
से खडी हो गयी, आँखें वन्द कर ली और वाजू फेला दिये । वह आँखें बन्द 
करके वड़ी आसानी और सफलताके साथ चल सकी । यह उसकी कडी 
परीक्षा थी। जब वह भरती हुयी थी बहुत अस्पष्ट वोलती थी और उसे 
समझनेके लिए अटकलसे काम लेना पडता था। अब वह बिलकुल साफ 
बोलने लगी । 

चह सात मासमें मेग्तेशिया फॉस खानेसे विलकुल ठीक हो गयी। कोई 
और दवा न देनी पडी । --होमियोपैथिक वलड, जुलाई १८८७ । 


पेट-दुद ; आन्त्रशुल, ( ७८ ) 

. भेग्नेशिया फॉस : बच्चोंको अफारेके कारण दर्द आए । ढांगें ऊपर 
खिंच जाएँ । दर्दके मारे रोगी दोहरा भी हो जाए। रगडनेसे, गर्मीसे और 
डकार आनेसे आराम मिले । नाभिके आस-पास दर्द । पेशियोंमें खिंचाव आए। 
दर्द रुक-रक कर आए.। ऐंठन हो । 

,.. डा० जे० सी० मार्गन एम० डी० लिखते हैं: “नवजात शिशुओंके-पेट दर्दमें 
. आमतौरपर भैग्नेशिया फॉस ३० देवा हूँ और झुझे इससे सदा सफलठा मिली 
है। दर्दके मारे वठचा चीखता है, चिल्लाता है । पित्त पथरीका दर्द । 

नेटरम फॉस $ वच्चोंका पेट-दर्द जबकि अम्लताके लक्षण भी हों , पाखाना 
हरे र॑गका हो, उससे खट्टी गन्ध आए और फटे हुए दूधकी के हो । 

फेरम फॉस ४ मासिक धर्मके दिनोका पेट-दर्द, इसके साथ गर्मी, चेहरे 
की तमतमाहट और नाडीकी चाल तेज । 

नेटरम सल्फ + हवाके कारण पेट-दर्द जो दायें जघासे शुरू हो , पित्तज 
शूल, इसके साथ मुँहका स्वाद कड़वा और जीभकी जडपर भूरी-सी या 
भूरे-हरे रंगकी मैल आए. । सीसक विषके कारण आये पेट-दर्दमं इस औषध 
को १४ या २४ शक्तिका विचू्ण देना चाहिए। पेट और कमरके निम्न 
भागमें दर्द जेसे कुचला गया हो। हवाकी अधिकता । हवा खारिज न हो, प्रसव 
के बाद पेटमें हवा आने और क्ृष्ज होनेकी शिकायत | ॥॒ 

' काली सहफ $ पेट-दर्द , पेट छूनेसे ठण्डा लगे ; कभी-कभी अधिक गर्मी, 

जोश या सहसा ठण्डक लगनेके कारण दद आता है । अपान वायुससें गन्धक जसी 
गन्ध आए | जब भैम्तेशिया फॉस फेल हो जाएं, तो यह दवा काम देती है। 


॥ 
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काली फॉस : पेटके निचले आधे भागमें दर्द हो, टसके साथ पाखाने 
का अधूरा वेग , दोहरा हो जानेसे आराम आए। अफारा | 

भेटरम म्योर : डा सी. ई फिशरका मत है पित्तज शूलमें जब कार्बो 
चैज जैसे डकार आएँ, डायस्कोरिया और कोछोसिंथ जैसा पेट-दर्द हो, तो 
मैंने देखा है कि मेटरम स्थोर वहुत शानदार काम करता है । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१-बृद्धा आयु ६० साल , उसे २ सालसे आमाशय ओर अेंतडियॉमें 
दर्द होता था। यह दर्द कई-कई दिन तक जारी रहता । जब भी-दोरा आग 
उसमें सिर्के जेसी खट्टी डकारें भी आतीं। दो ऐलोपेथ उसकी चिकित्सा 
कर चुके ये और दोनो विफल हो चुके थे । उनका निदान था कि छसे पेटका 
कैंसर है। मेरा निदान था कि लेक्टिक ऐसिड अधिक बनता है । 

उसे नेटरम फॉस दिया गया और दो ही दिनमें सुधार आ गया। कुछ 
सप्ताहमें वह विलकुल ठीक हो गयी । ( शुसलर ) 

२--एक महिलाको पित्तशूल था । वह पित्तकी के करती थी और मुँहका 
स्वाद वहुत कडवा था। मेने उसे थोडेसे पानीमें नेटरम सल्फ दिया ! दो ही 
मिनट वाद रोगिणीने वतायाकि कष्ट कम हो गया है। 9७ मिनट बाद उसे 
खुल कर पाखाना हुआ । अगली सुबह तक वह ठीक हो गयी । 

३--एक पादरीको कई सालसे पेट-दर्दके बार-बार और बडे सख्त दौरे 
पडते थे | बहुत ही नाझुक था, वेचेनी और व्यग्रता भी थी। ये दौरे आमदौर 
पर तीन दिनसे एक सप्ताह तक जारी रहते थे। प्रायः एक साल पहले यह 
देखा गयाथा कि दर्द दाएँ जघासे शुरू होकर सारे पेट्पर फेलता था। 

उसे नेटरम सल्फ दिया गया और इसने तात्कालिक लाभ दिखाया ! छसके 
वाद फिर उसे पेट-दद कभी न आया | --हैरिंगका मेटीरिया मैडिका । 


दिमाग पर चोट आना ; ( (णाताछ्ाणा ण शिभा ) 


काली फॉस £ दुवंलताकी अवस्था ; पुतलियाँ फेली हुई , चोटके कारण 
जब दिमागके कोष अपना काम करना छोड दें। 

फेरम फॉस * जब चोटके परिणामस्वरूप ज्वर आया हो । 

भेग्नेशिया फास $ जब दष्टि भ्रम भी साथ आया हो | 

कलकेरिया फॉस $ अन्तरकालीन ओऔषधके रूपमें व्यवहार किया जाता 
है ; विशेषतः जब॒कि सुन्नपन भी आ गया हो । 

नेटरम सरफ ४ गिर जाने या सरपर चोट आनेके पुराने प्रभाव | 


फष्ज, मलवद्धता ( (आ5॥[०0५ ) 


नोट ५ कोई जुलाव देनेकी जरूरत नहीं है। आमतौरपर कब्ज किसी 
प्रारभिक विकारके परिणामस्वरूप आता है। लक्षणों और कारणोंपर 
ध्यान दें। जिस दवाके लक्षण होंगे, उसका उचित व्यवहार कव्जको दूर 
कर देगा । शुससर | 

काली म्योर ४ कग्ज जिसके साथ जीभपर सफेदी-सी मैल आए और 
जब पकवान अनुकूल न आएँ । पुरानी कण्जके लिए विशेष लाभदायक है। 
जिगरका सुस्ती, हल्के रगके पाखाने जबकि जिगरकी शिथिलतासे पित्त 
का आभाव हो | 

काली फॉस $ पाखानेकी रगत गहरी भूरी, उसके साथ पीले, हरे रग 
की बाँव आए | मलान्त्र ओर कोलनका आशिक पक्षाघात | 

नेटरस स्‍्योर $ पाखाना जानेके वाद मलान्त्रमें फाडे जाने या सहसा देज 
डक लगने जेसा दर्द हो । अतवडियोको अधिक दुबंलताके कारण आया कब्ज, 
और ऐसा कछ्ज जो ऑतर्डियोंमें नमीके कारण आया हो। अतिडियोंकी 
श्लेष्मिक झिल्लियोकी खुशकी और जब अन्य अगोंसे पानीका खाव अधिक 
मात्रामें हो । पानी जेसी के, आँसू अधिक आएँ, मुँहमें लार अधिक आए । 
तन्द्रा और लार अधिक आए. | सुद्दे, खुश्क पाखाना जो बहुत सुश्किलसे उतरे 
मलान्त्रशल , पेटके घेरेका दर्द । डा० फ्रौलीका मत है कि यह औषध मोटे- 
वाजे शरीर वालो, विशेषतः उन व्यक्तियोंकी कग्जके लिए हितकर है जिनका 
हृदय दुबल हो । 

कल्केरिया फंस ; कव्ज जिसमें कडे सुद्दे आएँ और उनके साथ खून 
भी आए , विशेषत, बृद्धोंका । इसके साथ मानसिक खिन्‍्नता हो, सर चकराये 
और सरमें दर्द हो । 

कल्केरिया फ्लोर $ पाखाना उतारनेकी असमथ्थता । 

नेटरम फॉस : बच्चोका पुराना कप्ज। दुराग्रही कब्ज जिसमें कभी- 
कभी पतले दस्तभी आएँ । यदि बच्चोंको दूध या रोटीके साथ दी जाए तो 
यह शानदार दस्वावर ( रेचक ) है। ६ मासके वालकके लिये दिनमें ५-१० 
ग्रेनकी ३ मात्राएँ । 

जैटरम सतफ : सख्त सुद्दे जिनके साथ खूनकी धारा आए। पाखाना 
होनेसे पहले, और उसके साथ मलद्वारमें तेज डक लगने जेसा दर्द हो। नरम 
पाखाना भी बडी मुश्किल और तकलीफके साथ आए। वदबूदार हवा वहुच 


निकले ( स्ट्रांग ) । 
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फैरम फॉस ४ कब्ज और जेंतडियोंके निम्न भागे गर्मीकी अनुभूति, 
अंतडियोंकी पेशियोंकी दुबलताके कारण आया कब्ज | 

डा० डोनाल्‍डसनका मत है: “फेरम फॉस उस पुरानी और कष्ट साध्य 
कब्जमें हितकर है जिसमें काँच निकलती हो और बादी बावामीर भी हो! 
इसके साथ खूनकी कमी भी हो, चेहरा पीला हो, जल्दी ही तमतमा जाए, 
हाथ-पाँव सर्द हो, धडक़न होती हो, निरन्तर सर्दी लगती रहे, पेटमें हवा हो 
और माससे भारी अरुच्चि हो । 

साईलीसिया ४ ऐसा प्रतीत हो कि मलान्त्रमं मलको बाहर निकालने 
की शक्ति नहीं रही है। मल आशिक रुपमें वाहर आकर फिर भीतर चला 
जाए | मलद्वारमें भारी सन्‍्ताप, सई गइने जेसा दर्द और गोली लगने जैसा दर्द 
हो । कब्ज जिसके साथ पुरानी कंठमाला या कोई ऐसा पुराना रोग हो 
जिममें पीव वहता हो । हीनपोपण्वाले वालकोका कड्ज, जबकि चेहरा पीला 
और मट्याला हो । सरपर पसीना अधिक आए और इसके साथ लकवे जेंसी 
कोई तकलीफ हो | 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


£ श्रीमती--ख--आयु २६ वर्ष ; तीन वच्चोकी माँ थी। ३ मास पहले 
तीसरा बच्चा पेदा हुआ था तवसे कठ्जकी शिकायत है । रेचक ( दस्तावर ) 
दवाएँ देनेसे कोई लाभ न हुआ | पाखाना सख्त और खुश्क था; बहुत जोर 
लगानेसे थोडा मल वाहर आता था, और फिर भीतर चला जाता था । 

साईसिलयि १२ की चार खुराकने ही उसकी सारी तकलीफ दूर 
कर दी | जे पी जॉनमन | 

२ हैनिमैनके शिष्य डा. ग्रॉसने पुरानी कब्जका एक बडा दिलचस्प 
केस दिया है जो नेटरम स्योर ३० ठेनेसे ठीक हुआ । 

रोगीकी आयु ११ वर्ष थी। उसके माता-पिता कठमालाके रोगी थे। 
उसका एक भाई मू्ख था । रोगी भी गूँगा और लगभग जड था । उसे जन्म 
से ही कब्नकी शिकायत थी। उसे तीन-चीन चार-चार सप्ताह तक पाखानेकी 
हाजत ही नहीं होती थी । कुछ दिन नेटरम म्योर ३० खिलानेसे कब्ज 
हट गया । (पूरी रिपोर्ट देखिये ड० स्ट्रॉग द्वारा लिखित कब्ज पृ० ६७२ पर) 

१ लण्डन निवासी डा० सी स्टिंग साँडर एल. आर पी ने लिखा है 
“बरसों पुरानी कब्ज नेटर्म म्योर खिलानेसे हट गयी” । 

४. अ--आयु २५, उसको वर्षा पुरानी कज्ज थी। उसे रोज ही रेचक और 

७ सारक दवाएँ खानी पडती थीं। उसे नेटरमस स्थोर ६ विचूर्ण दिया गया 


खाँसीं १८३ 


कुछ ही दिनों में शिकायत मिट गयी | वह ६ सप्ताह तक दवा खाता रहा | 
और उसके बाद दवाके विना ही रोज पाखाना आने लगा । 


खाँसी ( (0४९ ) 


फेस्म फॉस : नयी, वेदनापृर्ण, थोडी-धोडी, गुदग॒दाहटके साथ आनेवाली 
खाँसी । हवाकी नालीके क्षोभके कारण वार-बार, थोडी-धोडी, सन्‍्तापजनक 
आक्षेपपर्ण खाँसी आए । इसके साथ फेफडोंमें भी सन्तापपूर्ण कप्ठ आए । 
खखारमें कुछ न निकले | सझत, सूखी खाँसी जिसमें सर्दीसे भारी सन्‍्ताप आए। 
खाँसी ; जिसमें वलगम छातीमें घडघडाए , कष्ट रातको बढ़े । 

काली म्योर : वडी आवाजके साथ खाँसी आए जो आमाशय से उठती 
प्रतीत पडे ; इसके साथ जीभपर मैली-सी सफेद मैल आए । शथीड़ी-थोडी 
खाँसी बार-बार, आक्षेपके साथ आए । नयी खाँसी । जेसे काली खाँसी हो 
आवाजके साथ होनेवाली खाँसी जिसमें वल्गम छातीमें घडघडाए। आँखें 
वाहर निकल आएँ और जीभपर सफेद या भूरे रगकी मैल आए। क्रप 
खाँसी । बच्चेको जब खाँसीका दौरा पडे, तो वह अपना गला पकड ले | 
क्रूप खाँसी जेसा स्वरभग । खाँसी जिसमें गादी दूध जेसी सफेद, लसदार 
और अण्डेकी सफेदी जेसी कफ आए। फेफडोंकी टी० बी० की खाँसी जिसमें 
गाढी, दूध या सफ़ेद और लसदार कफ आए, जीभपर सफेद मैल आए । 

काली फॉस : हवाकी नालीमें क्षोभ आनेसे खाँसी आए। हवाकी नालीमें 
सनन्‍्ताय हो । बलगम गाढा, पीला, नमकीन और द्ुर्गन्धित , छातीमें सन्‍्ताप ! 

- काली सल्फ : वलगम गहरे पीले रगका, या पानी-सा पतला । गर्म घरनमें 
या शामके समय कष्ट बढ़े । खखार फिर भीतर चला जाए और आमतौरपर 
निगलना पडे ।--कास्टिकममें भी ऐसी ही होता है। क्रप जेसी खाँसी जिससे 
गलकोषमें थकान आए. । खाँसीमें पुल्सा टिल्छाकी अपेक्षा कही अधिक घडघडा- 
हट होती है और कफ थकना भी कहीं अधिक झुश्किल होता है। 

भैग्नेशिया फॉस : वास्तविक आश्षेपयुक्त खाँसी जिसके दौरे पडें। 
खाँसनेसे वलगम न आए । रातको आशक्षेपके साथ खाँसी आए जो आरामसे 
लेटने न दे! काली खाँसी । रोगी वार-बार शिकायत्त करे कि गलेमें आक्षेप 
पडता है। खाँसते-खाँसते फेफडोंमें भारी कष्ट आता है। वात प्रकृति वाले 
बच्चोंकी सूखी खाँसीके लिए सदा इस दवाको याद रखें । 

कल्केरिया फ्लोर : गहरे पीले रंगकी कफ़के छोटे-छोटे गोले खाँसने 
पर निकलें। लेट जानेपर गलेमें सरसराहट, ग़रुदग॒दाहट और क्षोभ होकर 
आए | नज़ला टपकनेसे भी इसी प्रकारकी खाँसी आए । 
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कल्केरिया फॉँस : खाँसनेसे अण्डेकी सफेदी जेसा गाढ़ा बलगम अधिक 
आए. | छावीकी टी० बी० की खाँसीमें अन्तरकालीन औपधके तौरपर काम आदी 
है। बच्चोंकी खाँसी जिसमें दम घुटे ओर लेट जानेसे आराम मिले । 

कल्केरिया सल्फ $ खाँसीमें पानी जेसा कफ आए | 

नेटरस म्योर : खाँसीमें पानी जेसा पतला वलगम अधिक आए । टी. 
वी. की खाँसी जिसमें पानी जेसा पतला नमकीन स्वादका कफ आए | सर्दी 
के मौसमकी खाँसी । खाँसते समय जिगरमें सूइयाँ गडने जेसा दर्द हो | सूखी 
खाँसी जो वार-बार आए ओर दिन-रात उठती रहे , आमाशयमें क्षोभ आनेके 
कारण खाँसी आए । 

नेटरम सल्फ : खाँसी जिसमें छातीमें भारी कमजोरी आए ; जेसे अभी 
प्राण निकल जाएँगे। पीव जेसी खाँसी | गाढा, रेशेदार और पीले हरे रगका 
बलगम आए | दुखन और कमजोरीको घटानेके लिए छाती सहलानी पडे । 

साइईलीसिया ४ ठण्डे पेय पानीसे खाँसी आए। छातीका सन्‍्ताप 
खाँसी और दुवलता, गरम, तर हवासे घटे | कठनाली सम्बन्धी खाँसी जो सुबह 
को बढ़े ओर उसमें गाढी कफ आए । झुकनेसे या लेट जानेसे साँस तकलीफ 
से आए। खाँसनेसे कफ मात्रामें अधिक, पीलेसे हरे रगकी, चिकने स्वादकी 
और दुर्गन्धित आए | रातको खॉसनेसे दम घुटे । --( लीलॉथल ) 


चिकित्साकालीन अनुभव ५ 


१ डा वीगलरने आई० ए० एच० की श८८प की वार्षिक रिपोटमे 
कंठनालीके पुराने प्रदाहके एक केसकी चर्चाकी है, जो काली फॉस ३० से 
ठीक हुआ । रोगीके लिए यह दवा “दुराश मात्र” के रूपमें तजवीजकी गयी 
थी | उसे हुबंलता थी, चेहरा पीला-सा, बहुत मन्द स्व॒रमें वौलवा था और जी 

कुछ भी बोलता था; वह स्पष्ट समझने नहीं आवा था। काली फॉसका 
निर्वाचन इसलिए किया गया चूँकि ग्रॉफोगलने लिखा है . साँसकी नालीमें 
प्राणवायु, वथा अन्य गंसोंकी प्रतिक्रिया, और रक्तमें जो रांसायनिक परिवत्तन 
होते हैं वे सव काली फॉसकी उपस्थितिके कारण आते हैं? | 

२ डा० एफ. डव्ल्यू साउथवथने आश्षिपयुक्त खाँसीके दो केसॉंका हवाला 
दिया है, जिन्हें मेग्तेशिया फॉस ४5 और ६ से तात्कालिक लाभ हुआ । 
विशिष्ट लक्षण था, आशक्षेप, लेटनेसे और रातके समय ठण्डी हवामें साँस लेनेसे 
कष्टमें वृद्धि हो जाती थी | वेठनेसे आराम मिलता था । छादीपर कसाव था | 
दूसरे रोगीको खाँसते-खाँसते पेशाव निकल जाता था । 

३० डा० फिशरने भी ऐसा ही केस बताया है। उनके पास एक 


क्रूप १८६४ 


55 


महिला आयी । उसे खाँसते-खाँसते पेशाव निकल जावा था। फरम फॉसने 
उसे बडी जल्दी आराम पहुँचाया । कुछ समय वाद उसे इसी प्रकारकी खाँसी 
फिर आयी । इस वार भी फेरस फॉसने वही असर किया और उसे जल्दी 
आराम आया। ( शुसलर से ) 


क्रूप ( 00 ) 


काली म्योर : जब शिल्लियों जेसा निस्सरण हो तो यह मुख्य ओषध है । 
इसके साथ फेरम फॉस अदल-बदल कर देना चाहिए । नकली क्रपमें भी यह 
मुख्य _ओऔषध है । 

फेरम फॉस $ यह दवा काली म्योरके साथ अदल-वदल कर देनी चाहिए; 
साँस उथला, कष्टसे आए और जल्दी-जल्दी आए | 

कह्केरिया फॉस ४ यह दवा उस समय काम देती है जब उपय॑क्त दोनों 
दवाएँ विफल रही हों । डा० ब्रेडफोर्डने लिखा है : बच्चेको जेसे ही पालनेसे 
उठाया जाता है, उसका दम घुटने लगता है। स्तनपान करानेके बाद, चिह्लाने 
के बाद, या पालनेसे उठानेके वाद वच्चेका साँस आना बन्द हो जाता है, सर 
पीछेकी ओर झुक जाता है, चेहरा नीला पड जाता है। बच्चा हाथ-पाँव 
पटठकता है। दौरा बीत जानेके वाद वह निढाल हो जाता है । 

काली फॉस : यदि इलाजमें देर हुयी हो और रोग वीसरे दर्जेमें पहुँच 
गया हो | मृ््छा । स्नायविक अवसाद, चेहरा पीला या नीला पड जाए । 
काली म्योरके साथ अदल-बदल कर दें । 

भैग्नेशिया फॉस : हवाकी नालीका आक्षेप ! सहसा चीख मारे। दम 
घोटने वाली खाँसी । 

कल्केरिया सल्फ £ जब कडी झिल्लियाँ नम॑ पड गयी हों और गलेमें 
सख्च कफ मौजुद हो जिससे अधिक वेआरामी हो। बह #ूँप खाँसीको 
सर्दी-जुकामकी खाँसीके रूपमें बदल देती है और जब समयपर दी जाए तो फिर 
निस्सरणको रोक देवा है । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१-रोगी--७ वर्षका लटका था। उसे नकली क्रूप था । कई साल 


पहले उसे सच्ची ्रषका बडा तेज़ दौरा पडा था। पिछली पतझडमें भी उसे 
ज्वरके साथ दौरा पढा; जैसे कुत्ता भौकता हो, ऐसी खाँसी होती थी। ऐसी 


्फ 
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नकली क्रपके लिए अधिकाश आचार्योंने एकोनाईट और हीपर सल्फकी 
सिफारिश की है। परन्तु उनके व्यवहारसे कोई लाभ न हुआ । रातको खाँसी 
और व्याकुलता वढ जाती थी । छसके सम्बन्धी बहुत घबरा गए.। सूखी गर्मी 
और साँसमें भारी घुटन भी थी। मैने उसे हीपर सल्फर॒की जगह, काली 
म्योर दो-दो घण्टे वाद दिया । कुछ मात्राएँ दिए जानेके बाद, खाँसी तर 
हो गयी । कुत्तेके भौकने जेसी आवाज आनी एकदम बन्द हो गयी । अगली 
रात बच्चा बडे आरामसे सोया । अगली सुबह वह जब सोकर उठा तो प्रफुल्नित 


था। ( शुमलर ) 
क्रपमें ऊँची शक्तिके व्यवहारसे मत घवराइए। वे प्रायः निम्न शक्तियों 
के मुक्कावले अधिक अच्छा काम करती हैं। (ई एच एच. ) 


प्रताप : बड़बड़ाना ( 90॥एा ) 
फेस्म फॉँस : जब तेज ज्वर हो । 
नेटरम म्योर $ जब प्रलापके साथ चौकना भी पाया जाए। रोगी बड- 
वडाये | जीभपर झाग आए | शरावियोंका वकवास (मदात्यय)। इन सबके 
लिए यह मुख्य औषध है। यदि यह विफल रहे तो फिर काली फॉस ४ दें । 
काली फॉस : मदात्यय , शरावियोंका आत्तक, भय, अनिद्रा, व्याकुलता 
और सन्देह, वडबडाहट, कल्पित चीजोंको पकडनेका यत्न करना और 


कल्पना करना | नेटरम म्योरके साथ अदल्ल-बदल कर दें ; क्योंकि यह दवा 
दिमागकी प्रक्रियाओऑंको वहाल करती है। 
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शुसलरने लिखा है : “एक व्यक्तिके सम्बन्धियोंने मुझसे परामश्श किया | 
वह शरावके नशेमें वक रहा था | मैने उसे नेटरम स्थोर दिया | इसने तत्काल 
काम किया । इस विकारके लिए प्रधान ओषध है ; क्योकि जब दिमास में 
नेटरम म्थोरके परमाणुओका सन्त्तुलन विगड जाता है और वहाँ पानी स्वाभा- 
घिक अनुपातसे बढ जाता है तो ऐसा विकार आता है | 


दाँत निकलना ( 0श॥8णा ) 
फेस्म फॉस ४ दाँत निकलनेके दिनोंके कष्ट जबकि ज्यर भी हो, 
चेहरा तमतमाया हुआ, आँखें चमकदार, प्रुतलियाँ फेली हुयी ; अत्यधिक 
व्याकुलता और चिडच्चिडापन | ज्वर तरुण होता है, परन्तु एकोनाईटकी 
तरह कष्टकर नहीं होता । डा० राऊ ने लिखा है “यह दवा उस दशाममें 


दाँत निकलना १८७ 


विशेषत, लाभ करती है जव साँसकी नाली आक्रान्त हुवी हो । इसकी पहचान 
यह है कि साँसकी चाल तेज हो जाती है, सूखी खाँसी आती है, स्व॒रभग हो 
जावा है और व्याकुलठा आती है ।” 

भेग्तेशिया फॉस £ जब ज्वर न हो और दाँत निकलने वाले वच्चोंको 
कमेडे आते हों । फेस्म फॉसके साथ अवदल-बदल कर दें। डा० जे० सी० 
मार्गन एम० डी० लिखते हैं : कमेडेकी ऐसी हालतोंमें जहाँ बेलाके लक्षण नजर 
आते हों, और उसने कोई उपकार न किया हो, आक्षेपके साथ पेट दर्द भी हो, 
और पतले पाखाने भी आते हों, तो यह शानदार काम करती है । 

कल्केरिया फॉस : दाँत निकलनेके दिनोंके उपद्रवोंके लिए मुख्य औषध 
है। अगर दाँत देरसे आते दिखायी दें, तों इसका व्यवहार उन्हें जल्दी 

निकाल देगा । वह दवा विशेषत' दीले-ढाले और यखे शरीर वाले बच्चोंके लिए 

हितकर है, जिनका ब्रह्मरन्ध अभी खुला हो । ऐसे बच्चे जो चलना भूल गए 
हों और जिनका शरीर क्षीण होता जा रहा है। पाखाना फडफडाहटके साथ 
और के भी हो । 

नेटरम म्योर : जब मुँहसे लार अधिक गिरती हो । 

साईलीसिया : उन वच्चोंके लिए विशेषतः लाभदायक है जिनका सर 
बढ़ा हो, खोपडीके जोड खुले हों, सरपर पसीना अधिक आता हो, चमडी बडी 
साफ हो, अधिक कोमलग्राही हो, हीन पोषणता जो दूषित समीकरणका 
परिणाम हो | 

कल्केरिया फ्छोर : यह दवा भी दाँत निकालनेमें भारी सहायक है। 
दाँत निकलनेके दिनोंकी के । हड्डियाँ कमजोर विशेषत. दाँत। कमेडे 
जिनमें साँस दक जाए, वच्चा निरन्तर चिल्लाता रहे, और क्षणिक रूपसे वेहोशी 
आए ।” डा जेडक्य वार्ड ! 
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१. दाँव निकलनेके दिनोंमें खाये-पियेकी के होती थी, पाखानेमें अनपच 
खाद निकलता था, दही जैसा फटा हइआ दूध भी आता था उसमें हरे रगके 
दाग भी आते ये। हवा भी दुर्गन्घधित आती थी । सोते समय सरपर इतना 
पसीना आता था कि तकिया भींग जाता था, सर छोटा था। कल्केरिया 
फॉस २ से उसे ठीक कर दिया -( राऊ-रिकार्ड श्य७३ ) ॥ 

२ दाँत आना शिशुकों आयु १८ मास थी। लंचा गर्म, गाल अत्यधिक 
तमतमाये हुये, आँखें अगारेकी तरह लाल थीं और प्रुतलियाँ फेली हुई थी; 
न्याकुलता अत्यधिक थी और चिडचिडापन भी था । 
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१ १ घण्टे बाद फरम फॉस ६७ पानीमें मिलाकर दिया गया। पहली 
मान्नामें ही शामक कार्य किया । पहली खुराक पीनेके कुछ देर वाद बच्चा 
सो गया। गालोंकी तमतमाहट काफी घट गयी । कुछ और मात्राएँ देनेके 
बाद उसका सारा क्षोभ मिट गया । --वाईल्ड । 

३ मैंने दाँत निकलनेके दिनोंके वालकोंके अनेक प्रकारके कष्ट बहुत 
बार मैग्नेशिया फॉससे दूर किये हैं। नए चिकित्सकोंकी सविधाके लिए 
मैं यहाँ यह कह दूँ कि में बालकके साथ उसकी माँ की चिकित्सा भी 
करता हूँ ताकि कष्टकी पुनरावृत्ति न हो। माँ की चिकित्सा इस प्रकार 
होती है । 

जब में यह ठेखता हूँ कि मेरी चिकित्सामें रहनेवाली कोई स्त्री ५ या 
६ माससे गर्भिणी है वो मे उसे हर रोज सुबह शाम कल्केरिया फॉस १३% 
विचूर्ण देता हूँ । इससे एक लाभ ठो यह होता है कि माँ के दाँत नहीं गिरते ; 
दूसरे वालकके दाँत आसानीसे, बिना कष्ट और समयपर निकल आते ह । 

+झ ए डेकलहल एम- डी- 


मृत्र-मेह ( 0908७ ॥धाध5 ) 


नेटरमस स्योर : पेशाव अनेक बार आता है; वहु-मृत्र , अमिट प्यास ; 
शोष , नींद ओर भूख मिट जाती है । भारी दुबंलता और खिन्‍्नता आती है। 
कंप्ट हर तीसरे दिन बढ़ता है। सरमें दर्द होता है जेसे सरपर हथौडे 
वरस रहे हैं । 

नेटरम सल्फ $ यह इस रोगके लिए प्रधान औपध है। शुसलरने 
इस विकासका विशेष कारण बताया है कि क्लोम अन्थिसे निस्सरण 
घट जातो दे । 

काछी स्योर $ पेशाव अधिक जाता है और उसमें चीनी भी आदी है | 
भारी दुबंलता और तन्‍्द्रा । 

काली फॉस ४ सनायविक दुर्बलता, अम्लता, अनिद्रा और अधीर होकर 
मर भुखेकी तरह खाना; इस ओऔपधको अन्तरकालीन औषधके रुपमें 
न्यवहार करनेके लिए विशिष्ट लक्षण हैं। पश्चात मस्तक और आमाशय 
कथा छाठीका स्‍्नायु गुछछ सजग' होकर अपना काय स्वाभाविक रूपसे 
करने लगता है। इस तरह पाचन क्रिया ओर फेफडों को बल मिलता है और 
दे अपना काम ठीक करने लगते हैं । 

फरम फॉौंस ४ मधुमेह जिसमें नाडीकी चाल तेज हो या जब दर्द या गर्मी 
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की शिकायत मौजूद हो, या शरीरके किसी भागमें रक्त अधिक सचित हो 
गया हो । ऐसी हालतोंमें यह अन्तरकालीन दबाके तौरपर वर्त्ती जाती है । 

कल्केरिया फॉस £ बहुमृत्र , जिसके साथ दुवलता हो, अधिक प्यास, मुँह 
और जीभ सूखी , पेट दीला-दाला और घता हुआ , छअरका मास और अधिक 
नमक खानेकी प्रवल इच्छा हो । पेशाबमे चीनी आना जबकि फेफड़े भी 
आक्रान्त हों । 

कल्केरिया सलल्‍्फ : शुसलरने लिखा है कि यह दवा भी इस रोगर्म लाभ- 
दायक सिद्ध हो सकती है । काली सलल्‍्फ : भी हितकर है। 
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१. एक लेखकने मधुमेहकी वायोकेमिक चिकित्साकी व्याख्या करते 
हुए लिखा है - 

कार्बों निक ऐसिड और पानीसे मिलकर लेक्टिक ऐसिड बनता है! 
फेफडों तक पहुँचते-पहुँचते यह विच्छु खलित हो जाता है यह परिवत्तेन उस 
सोडियम फॉस्फेंट द्वारा आता है जो रक्तमें पाया जाता है। जब किसी कारण- 
बश शरीरमें सोडियम फॉस्फेट (नेटरम फॉस) की कमी पड जाती 
है, तो पानीका सनन्‍्हुलन विगड जाता है, और लेक्टिक ऐसिडका परिमाण 
बढ़ जाठा है। प्रकृति अपनी तौर जब उस पानीकों बाहर निकालनेका प्रयत्न 
करती है तो, वह मधुमेह कहलाती है । 

चूँकि मधुमेह बननेका सुख्य कारण यह है कि शरीरमें सोडियम फॉस्फेट 
कम हो जाता है, अतएव इस रोगकी झुख्य औपय भी सोडियम फॉस्फेंट है । 
कारण यह है कि यह दवा रक्तमें पानीके अनुपातके सकुलनकी रक्षा करती है | 
सोडियम फास्फेट प्राणवायु छोडठा है। और यह चीनीका समीकरण करनेके 
लिए नितात आवश्यक है। तब यह चीनी अपने उसी रूपमें सुर्दों तक नहीं 
पहुँचने पाती । यह इस पित्तका स्वाभाविक घनल भी पतला वता देती है, जो 
इसके अभावमें गाढी हो जाती है । 

यदि मधुमेहकी शिकायत काफी वढ गयी हो, वो फिर लैक्टिक ऐसिड 
और चीनीके कारण जो गुर्दांसे गुजरती है, उनपर ग्रदाह आ जाता है। गुर्दोंके 
इस घावको भरनेके लिए, झु्दे रक्तके लाल कर्णोंसे फराद करते हैं, ओर 
इस हालतमें उस निर्जीव लवण आयरन फास्फेटकी भी कमी पड जाती हैं। 
वब प्रकृति इस कमीको पूरा करनेके लिए बातनाड़ियोंके वरलपर दवाव 
डालती है। ऐसी स्थितिर्में पोटाशियम फॉस्फेटका व्यय अधिक तेजीसे होता 
है , और इस तरह रोगीके स्नायुजालमें भारी थकान आता है! 
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ऐसी हालतमें वहुमूत्रकी चिकित्सा निम्नलिखित होनी चाहिए : फॉस्फेट 
ऑफ सोडियम , फास्फेट आफ आयरन, फास्फेट आफ पोटासियस तथा 
सल्फेट आफ सोडियम । 

जब फास्फेट आफ पोटासियमकी अधिक पूर्ति करनेके लिए रक्तपर 
वोझ पडता है, तो वातनाडियोंकी स्वाभाविक क्रियामें भारी विष्न उपस्थित 
होता है। इसके परिणामस्वरूप अनिद्रा आती है और' रोगी मरभुख 
की तरह बहुत अधीर होकर खाता है। ऐसी हालतमें पोटासियम फास्फेट 
अमोघ औपधघ है। यह लवण पश्चात मस्तिष्क और फेफडो तथा आमाशय 
को पोषण तथा नियन्त्रण करनेवाले स्नायुगुच्छुकी स्वाभाविक क्रिया बहालकर 
देता है । 

प्यासकी अधिकता, अनिद्रा, शोष और निराशा आदिके लिए सोडियम 
क्लोराईड दें। यह शरीरमें जलके समान वितरणका नियन्त्रण करता है, और 
शीघ्र ही स्वाभाविक स्थिति बहाल हो जाती है ! 

जहाँ लक्षण हों, वहाँ एकसे अधिक फॉस्फेट मिलाकर दिए जा सकते 
हैं, परन्तु सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लछोराईड अलग-अलग ही देने 
चाहिए। जहाँ शोष अधिक हो और भूखकी कमी हो, तो फिर, केल्सियम 
फास्फेटकी अल्पमात्रा, भोजनके बाद, देना चाहिए । 

मेरी रायमें मधुमेहकी चिकित्साके समय प्रथ्य और खाद्यका कोई महत्त्व 
नहीं है। हाँ, भोजनकी मात्रा घटा देनी चाहिए। झुख्य वात यह है हज्म 
अधिक होना चाहिए, अतएव पाचन क्रियाकी रक्षा करना चाहिए मधमेहके 
रोगियोंको अपनी भूखसे अधिक कदापि नहीं खाना चाहिए । 

एक वात और भी , अधिक दूध और पकवान भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो 
सकते । इसका स्पष्ट कारण यह है कि पकवानकों हज्म करनेके लिए जिगर 
को अधिक काम करना पडता है। इस अधिक परिश्रमके परिणामस्वरूप पित्त 
और कफ अधिक गाढ़ी हो जाती हैं। कभी-कभी तो पित्ताशयमें पित्तके कण 
जम जाते हैं । इससे जिगरमें दद आ जाता है, पीलिया हो जाता है, या पित्तज 
सर दर्द आता है। 

२ लास एजल्सके डा डब्ल्यू. जे हाकसनने पिसेफिक कोस्ट जन 
आऑफ होमियोपेथी”, (अक्टूबर १६१३) में निम्नलिखित मनोर॑जक विवरण 
दिया था « 

कुमारी बार, सगीत अध्यापिका, डा० जेम्स बार, १४०० बेस्ट, २६ वी 
गली (में उनका नाम-धाम उनकी अनुमतिसे दे रहा हूँ ) की वेटी थी, 
वृह २२-७-१६११ को मेरे पास आयी । उसका मधुमेह बहुत बढ़ गया था । 


मूत्रमेद १६१ 


वह सूख गयी थी, यहाँ तक कि उसका भार कुल ८० पौण्ड रह गया | वह 
थोडी दूर भी आरामके साथ नहीं चल सकती थी। गद॑नका सूख जाना 
विशेष रूपसे वर्णीय था। उसकी भूख बहुत वढी हुई थी। वह हर 
समय भूख ही भूख चिल्लाती थी। भूखकी तरह प्यास भी वहुत बढी हुयी 
थी । वह कई-कई गेलन पानी पी जाती थी, और फिर भी प्यासी रहती थी । 
मुँह और होंठ खुश्क थे । पेशाबमें चीनीकी मात्रा अधिक थी । हु 


इतना खाते-पीते रहनेपर भी सूखते चले जानेके आधारपर सबसे 
पहले, नेटरम स्योर॒पर ध्यान गया। अधिक पृछ्ध-ताछुपर इस औषघके अन्य 
विशिष्ट लक्षण भी सामने आ गए, जेसे दोपहरसे पहले हर तीसरे दिन कष्ठका 
बढ़ जाना, विशेष प्रकारका सर ददं, और नमक अधिक खानेकी इच्छा 
'आदि। मैने उसे ३० शक्तिकी कुछ पुडिया दी, और एक सप्ताह वाद हाल 
बतानेके लिए कहा। मैने उसे यह भी हिदायतकी कि वह बीच-बीचर्मे 
पेशाव नापती रहे कि २४ घण्टेमें किवना हुआ है | 

एक सप्ताह वाद, २७ घझुलाईको, उसने रिपोर्ट दी कि लक्षणोंमें कोई 
बेहतरी नही आयी । उसने बताया कि डसे २७ घण्टेमे छयभग २२ पाव पेशाव 
आता है। मुझे इसपर संदेह हुआ और उसके पितासे कहाकि वह स्वय 
माप करें । उन्होंने पहली रिपोर्ट का समर्थन किया । छुलाई, अगस्त और 
सितम्वरमें वह इसी प्रकार रिपोट देतो रही हर सप्ताह सुधार होता चला 
गया। अक्तृवरमें उसने कोई रिपोर्ट न दी। दिसम्वर, जनवरी, फरवरी, 
मार्च, अप्रिल, जुन और सितम्बर १८१२ में उसने एक-एक वार रिपोर्ट दी । 

पिछले ६ मासमें उसके चेहरेकी र॑गत निखर गयी। उसने स्वीकार 
किया कि अब उसकी हालत वेहतर है। अब उसे २४ घण्टेमें लगभग ६० औस 
पेशाव आता है। अब रोगका केवल एक ही लक्षण शेष है , अर्थात १ औस 
पेशाबमें श्या १॥ ग्रेन शूगर आती है। उसका वजन भी अभी नामल नहीं 
हुआ । उसका वजन इस दौरानमें १० पौण्ड बढ़ा । 

मैने जब पहली वार यह दवा इस रोगिणीके लिए तजवीजकी वबतक 
मैने यह नहीं सुना था कि यह मधघुमेहमें भी हितकर है । 

३२ डा ई. वी रेन्किनने मधुमेहके एक केसकी रिपोर्ट दी है, जो 
नेटरम फॉस $ ६२ से ठीक हुआ । इससे उसकी प्यास, भूख और शारीरिक 
बलमें सुधार आया । पेशाबकी मात्रामें भी कमी आवी। हों, इतना जरूर 


है कि कोई स्थायी लाभ न हुआ । सर रे है 
--सदनजनल ऑफ थी, अप्रेल शप८६ 
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४. शुसलरका स्काटलेण्डसे दो रोगियोंका विवरण मिला था छनमेंसे एक 
रोगीको एक इटालियन चिकित्सकने नेटरम सल्फ दिया था उनमें सफलता 
मिली थी । दोनोंका विंवरण अप्राष्य है । 

भू मुझे मघधुमेहके अनेक रोगियोंकी चिकित्सा करनेका अवसर मिला 
है। मेरे ख्यालमें वे सब स्नायविक ढंगके थे । सुझ आमतौर पर नेटरम सल्फ 
और मेग्नेशिया फॉस ६5 का व्यवहार करनेसे सफलता मिली । चिकित्सा 
काल »८ घण्टेसे लेकर एक सप्ताह तक रहा। में ये दोनों लवण घण्टे- 
घण्टे बाद अदल-वदल कर दिया करता हूँ--ई ए. डीकेलहम एम- डी । 

६. श्रीमती क्ष--थआायु ४२ वर्षने बतायाकि उसे २४ घण्टेंगे प्रायः ४ 
गेलन पेशाव हो जाता है। ग़ुरुत्व भार १०४० था। पृछ्ठने पर मुझे मालुम 
हुआ क्रि रोगका मूल कारण स्नायविक ( हस्त-मेथुन ) था। नेटरम सल्फ, 
नेटर्म फॉस, काली फॉस और सेग्लेशिया फॉसका लक्षणोंके अनुसार व्यवहार 
कराया गया, और चिकित्सा ३ मास तक जारी रही । वह तीन वर्ष बाद सुझे 
फिर मिली और पृछनेपर उसने बताया कि अब वह बिलकुल ठीक-ठाक है 
ओर रोगका कोई लक्षण बादर्में लोटकर न आया । 

'--ई० ए.० डीकेलहल, एम० डी० 
अतिसार (॥॥7॥0॥ ) 


फेर्स फॉस $ जब अविसार आँतोंकी दुर्बलताके परिणामस्वरूप आया 
हो या जब अँतरियाँ नमीका स्वभाधिक रूपसे शोषण करती हों । अनपचके 
पाखाने हों और जब यह विकार सर्दी लगकर बुखार आनेसे हुआ हो । 
मलान्त्रका भ्रश ) निरन्तर वेदना। मल मात्रामें अधिक आए, पानी जेसा 
पतला, सहसा, दर्दके साथ और प्रायः के के साथ आए--गिलवट । 

वच्चोंका अतिसार ; पाखाना पानी जेसा पतला, रगत हरी और वार-वार 
हो , वठ्चा सरको इधर-उधर पटके और आहें भरे । चेहरा मुरझाया हुआ, 
आँखें अधखुली , पेशाव कम आए, नाडी ओर साँसकी चाल त्तेज हो जाती 
है, सोते-सोते चौक उठे, अनपचच खाद्यका पाखाना । त्वचा गर्म और खुश्क ; 
प्यास । दाँत निकलनेके दिनोंका अतिसार । जरा-सा परिश्रम करते ही बच्चे 
का चेहरा तमतमा जाता है । 

काली स्योर : पकवान खानेके वाद अतिसार आए. । पाखानोंकी रगत 
हल्की पीली, मटयाली। टायफायड ज्वरका अतिसार , सफेद या चिकना 
पाखाना, विशेषदः जवकि ज्ञवानपर सफेद मैलकी तरह भी हो । पाखाना 
खून मिलता या लसदार, चिकना । 


अतिसार १६३ 


काली फॉंस ४ दुर्गन्धित पाखाना आए , प्राय. ऐसे अतिसारमें हितकर है 
जो किसी और रोगके साथ, उपद्रवरूपमें आया हो । उन कारणों या हालतोंको 
दूर करता है जिनसे पाखाना ढुर्गन्धित आता है। तेज गन्धवाला पाखाना, जब 
इसके साथ भय जेसा कोई और कारण भी हो। ऐसा अतिसार जिसमें 
स्नायविक दुर्बलता प्रधान रूपसे हो ; दर्द हो या न हो । भाण्ड जेसा पाखाना । 
मलान्त्र बाहर निकल आए | पेट्में अफ़ारा । पाखाना सडा हुआ, चावलोंके 
मांड जैसा, खून मिला, सुर्दार जेमी गन्धवाला । वडी ऊँची आवाजके साथ हवा 
निकले । खाते समय पाखानेका तात्कालिक वेग और मल मात्रामें अधिक 
आए, तथा वेदनाहीनता । इसके बाद भी मलत्यागका वेग पडे, परन्तु 
आए कुछ न । मलान्त्रमें जलन और सनन्‍्तापपूर्ण कष्ट | काच निकले ! 
नेटरम स्योर ४ अतिसार , पाखाना पानी जेसा पतला, लसदार और 
झागदार, पारदर्शी मल, रेशेढार, जब नमक अधिक खाया जावा हो। 
यह औषधि वच्चोंके पुराने अतिसारमें विशेषतः लाभदायक है। गर्दनका 
सूखना, चिकना, चमकदार चेहरा, विशिष्ट इच्छाएँ और अदचियाँ इस 
औषधके व्यवहारका निश्चित सकेत हैं। (बेल एण्ड लेपड )। जीभपर 
चिकनी मैल आती है और नोकपर लारके छोटे-छोटे बुलबुले आते हैं । 
नेटरम फॉस : मलद्वारमें खुजली, सन्‍्ताप और कच्चेषनकी अनुभूति । 
दृषित पित्तके कारण पाखानेकी रगत सफेद या हरी हो। अम्छताके 
कारण अतिसार । पाखानोसे खट्टी गन्ध आए, रंगत हरी और जीमपर 
पीली, क्रीम जैसी सफेद मैल आए । के जिसमें खट्टा पानी, दही जेसा फटा 
मवाद आए. । गर्मीके मौसमका अतिसार जो मन्दाग्निका परिणाम हो। 
उसमें पाखाना या तो मटियाला हो या हरा | आमतौरपर पेट दर्द भी आता है | 
इसके साथ पुराना कब्ज जिसमें कभी-कभी अतिसार आता हो | ऐसा अतिसार 
प्रायः छोटे बच्चोंमें पाया जाता है। जेली-जेसी आँव जो दर्दके साथ आए और 
उसे निकालनेके लिए जोर लगाना ( किनछना ) पडे , जमी हुई केसीन, 
मल कम और बार-बार आए. ( गिलवर्ट )। दूध देनेकी गन्दी आदवोंके कारण 
आया अतिसार । 
नेटरम सल्फ $ अतिसार , पानी जेसे पतले, 
पाखाने आएँ। मलत्यागसे पहले पेटमें दद और गडगडाहट 
आमतौरपर वेदना नही होती । खाना खानेसे कष्ट बढें | 
डा० बैल और डा० लेपर्ड ने लिखा है , पुराने अतिस!रमें यह सर्वाधिक 
उपयोगी औषध है, और प्रायः अधिकाश वार इसीके लक्षण आते हैं । विशेषतः 
जबकि पाखाना पतला हो । सुवहके समय मल बडे बेगसे निकले , यह इस 
83 


गहरे रगके, पीले या हरे 
होनेके सिवा 
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ओऔषधका विशिष्ट लक्षण है। अफारा आना भी विशिष्ट लक्षण है। परन्तु 
इसका आना नितात आवश्यक नही है । तर मौसमर्में कप्ट बढ़ता है । आरक्त- 
ज्वरका हरा अतिसार। वाजुओंपर और जघाओंके मध्यमें मस्से जसे 
दाने निकले । 

पुराना अतिसार सुबह-सवेरे बिस्तर छोड़नेके वाद इधर-उधर 
टहलनेसे बढ़े । 

काली सल्फ ४ अतिसार, मल गहरे-पीले रंगका, लसदार, पानी-जैसा पतला, 
पीब जेसा । जीभपर गहरे रगकी मैल आए , विशेषतः जडवाले भागपर । हैजे 
जेसे लक्षण , कमेडा आए , ऐंठन हो | पाखाना काला, पतला और वदबू दार | 

कल्केरिया सहफ़ $ पीव जेसा, खून मिला पाखाना आए और जीभपर 
मटियाले रगकी मैल आए | टायफसका अतिसार । 'मेपल? नामी चीनी खानेसे 
और मौसम बदलनेसे कष्ट बढ़े । 

कल्केरिया फॉँस $ दाँत निकलनेके दिनों बच्चोंका अतिसार , अन्तर- 
कालीन या अदल-बदलकर दी जाने वाली औपध है | अत्डियोंकी टी० बी० में 
अन्तरकालीन औषधिके रूपमें दी जाती है। कठमाला और शेष (मसान) के 
रोगी वालकोंके अतिसारके लिए हमारी सर्वाधिक उपयोगी ओऔपधोमेंसे 
एक है। पाखानेकी रंगत हरी, लसदार, अनपच | पाखाना गम, पानी 
जेसा, मात्रामें अधिक, वदबूदार, आवाजके साथ और फडफडाहटके साथ हो । 

भेग्ेशिया फॉस $ पाखाना पानी जैसा, वडे जोरसे निकले और जँतिडियों 
में ददं होकर आए, अफारा और शूल , दोहरा हो जानेसे आराम मिले ; या 
गम सेंक देनेसे राहत आए । पिण्डलियों में एंडन हो ओर के आए । रुक- 
रुककर दर्द आए । 

साईलीसिया : वच्चोंका अतिसार, जिसमें पखानोंसे सुर्दार जेसी गन्ध आए, 
चेचकका टीका लगानेके बाद आया अतिसार, जिसमें सरपर खट्टी गधवाला 
पसीना आए ; पेट गर्म और अफरा हुआ सख्त । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१. एक ७७ वर्षीया वृद्धाका पुराना अतिसार फेर्म फॉससे ठीक हुआ । 
--( डब्ल्यू० पी० डब्ल्यू ) 
२. सुबह-सवेरे सोकर उठते ही पतला पाखाना आए , वात्कालिक वेग, 
मल बडे जोरसे निकले , उसके साथ हवा भी आए,। पाखाना फडफडाकर 
निकले और इधर-उधर फेल जाय । 


नेटरम म्योर १० लाख देनेसे लाभ हुआ । +ससी० लिप्पे । 
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३ एक बृद्धबों के ओर दस्तोका सख्त दौरा पडा। इसके साथ 
पिण्डलियोंमें अत्यधिक वेदनापृर्ण ऐंडन भी आयी। पाखाने चावलकी माँड 
जसे थे । दौरा पडनेके ६ घण्टे वाद मैने चिकित्सा आरम्भ की । काली फॉस 
की एक ही मान्नाने आराम कर दिवा। इस ओऔपघने जिस तत्वरतासे हैजे 
जेसे इस अतिसारमें लाभ किया उससे इस विश्वासकों बल मिला कि काली 
फॉँस हैजेके लिए सिद्ध औषघ है । --शुसलर 

४. डा० गॉलनने दो साल पुराने अतिसारके एक रोगीका हाल लिखा 
है। पाखाना माँड जेसा था, जीभ भी गदी थी! उसे कह्केरिया सल्फसे 
लाभ हुआ । 

धू, इस औषधॉंका व्यवहार पहले-पहल मैने एक नीग्रो वालकपर किया | 
वह २ मासका था । निम्न लक्षण उपस्थित थे :_ 

चेदनापूर्ण अतिसार , सरको निरन्‍्तर इधर-उधर पय्कता था, आँखें 
ऊपर चढ गयी थी, जीभपर भूरी पीली मैल थी , कुछ समयसे सखतनपान 
करनेकी इच्छा नही थी। माँने बताया कि वह एक सप्ताहसे बीमार है| 
मैं इसे विविध चीजें ठेती रही परन्तु हालत विगडती गयी । मैने देखभाल 
कर उसे बताया कि इसके बचनेकी आशा कम हे । ती भी मैं भरसक प्रयत्न 
करूँगा ! 

मैने उसे १७-१५ मिनट बाद मेग्नेशिया फॉस और कहल्केरिया फाँस 
अदल-वदल कर दिया । दवा सुबह ८-१० वजे दी गयी | में दोपहर बाद ३ बजे 
फिर गया कि यह देखें कि रोगी जीता है या नहीं । जब मैने उसे वेहतर पाया 
तो भेरे हैरानीकी हद न रही। सर पटकना बन्द हो चुका था, आँख 
स्वाभाविक दशामें आ गयी थीं, उसने एक या दो बार स्वनपान किया 
और अब सो रहा था। मैने दवा देनेका अन्तर बढानेका आदेश दिया | अगली 

सुबह तक वह काफी वेहतर था | 

इस वार मैने जीम पर सफेद रंगकी मेलकी मोटी तह देखी । अब 

कल्केरिया फॉसकी जगह काली म्योर दिया | यह मेग्नेशिया फॉसके साथ 
१-१ घण्टे वाद, अदल-बदल कर दी गयी । 

अगले दिन जीभ साफ हो गयी। कुछ और दवा ठेकर से छुट्टी दे 

दी गयी । -7३० एच० एच० 

६ डा० टी० एफ० ऐलनने एक बुढियाका पुराना अतिसार नेटरम 

सल्फ ७ड देकर दीक किया था! उसका कषण्ट सवेरे बढ़ता था जबकि वह 


विस्तर छोडकर इधर-उधर घुमती । 
--नार्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ होमियोपथी । 


न्‍ 


डिफ्थेरिया ( 9|॥00॥ ) 


फेरम फॉस ४ आरम्भमें ही दी जाती है जबकि ज्वर भी हो । 


काली स्योर : अधिकाश हालतोंमें यही एक माता और झुख्य औपध 
है, और फेरम फॉसके साथ अदल-बदल दी जाती है। पिछली दवा 
ज्वरको कम करती है और आमतौरपर रोगके आरम्भमें ही काम आती 
है। जीव शास्त्रकी दृष्टिसे अलब्यूमन जेसी चीजोंसे काली म्योरका वही 
सम्बन्ध है जो फॉसफेट ऑफ लाईमका अलब्यूमनसे है। जब उन कोषोंपर 
जहाँ डिफ्थेरियाका केन्द्र बनता है, या जहाँ काली स्योरके परमाणु रहते 
हैं अत्यधिक क्षोभका उग्र आक्रमण हो जाता है, तो वहाँ काली म्योरके कर्णों 
का अभाव हो जाता है, ओर परिणामस्वरूप कुछ कणोपर परमाणुओंकी 
हानि भी हो जाती है। इसके साथ ही अलब्यूमन जेसे पदार्थका (जो इन कोषों 
का मूल आधार है) कुछ अश सुक्त हो जाता है और यह झुक्त भाग आक्रान्त 
श्लेप्मिक झिल्लियोपर आकर सच्चित हो जाता है। हम इस सचय को 
डिफ्थेरिया कहते हैं । 


जवतक आक्रान्त स्थानमें काली स्योरके कणोकी गतिविधि दूषित 
रहेगी, तवतक निस्सरण या सचय जारी रहेगा। बायोकेमिक पद्धतिसे, 
डिफ्थेरियाकी चिकित्सा करनेके लिए यह अनिवाय है कि इस लवणके 
नए परमाणु उन आक्रान्त तन्तुओं तक पहुँचाए जाएँ, ओर यही कारण है 
कि यह दवा सूक्ष्म रूपमें दी जाती है। ३या ६ शक्तिके विचूर्णकी १०- 
१५, ग्रन एक ग्लास जलमें घोल दे और २-२ घण्टे बाद, एक-एक चम्मच 
पिलाते रहें , या मटर जितना चूण जीभपर डाल दें। 

काली म्योर . जव गलत इलाज होनेके कारण हवाकी बडी नाली 


आक्रान्त हो गयी हो, तो यह दवा दें ओर इसके साथ कहल्केरिया फॉस अदल- 
बदल कर दें। 


कल्केरिया फॉस : जब डिफ्थेरियाकी श्ििल्लियाँ हवाकी नालीकी ओर 
फेलती जा रही हों, जब केवल दिशु रेमिडीज़का व्यवहार हो रहा हो, तो 
इस प्रकारकी उलझन प्रायः कभी नहीं आती । जब बडी झिल्ली उतर जाती है 
तो वहाँ सफेद-सा दाग्र रह जाता है। 

काली फॉंस : जब रोगने घातक रूप धारण कर लिया हो, सडाव आ चला 
हो, रोगी निढाल हो गया हो । डिफ्थेरियाके वादके दुष्परिणाम , जैसे निगाहका 
कमजोर पड जाना, नाकमें वोलना या शरीरके किसी अगका पक्षाघात आदि 


डिफ्थेरिया १६७ 


और भैंगापन इस औपधके व्यवहारसे मिट जाते हैं। सडाब॒वाला लक्षण भी 
विशिष्ट है। जेसे मुँहसे सढा गन्ध आती है। 

नेटरम स्थोर : डिफ्थेरिया ; जबकि रोगीका चेहरा फूछा हुआ और 
पीला दो और भारी तन्‍्द्रा भी हो पानी जेसे पतले दर, मुँहसे लार गिरे 
या पानी जेसी के । जीभ सूखी, खर्राटेसे साँस ले। जेसे ही ये लक्षण मिट 
जाएँ, इस दवाका व्यवहार भी तत्काल बन्द कर देना चाहिए । 

नेटरम फॉंस : डिफ्थेरिया ; नकली, विशेषकर उस दशामें हिंतकर 
है जव कि टासिलॉपर पीली, क्रीम-जेसी मैल आयी हो, और मुँहका पिछला 
भाग भी क्रीम जेसा पीला नजर आए । जीभकी मैल तर हो, उसकी रगत 
क्रीम जेसी या सोने जेसा पीली हो । 

भनेटरम सहफ ४ जब डिफ्येरियामें हरे र॑ंगकी या पानी जैसी के होती 
हो, यह दवा अन्तरकालीन औषघके रूपमें व्यवहारकी जाती है। अमाशयसे 
गलेमें वार-वार या निरन्तर कफ या लार आ कर अटकती है | 

नोट * इन दवाओंके साथ चुनेका पानी, कार्बोलिक एसिड या बफका 
पानी आदि का इस्तेमाल कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सम्भव है 
कि ये चीजें इन लवणोंके कार्यमें बाधा डालें । --( शुसलर ) 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ डिफ्थेरिया पूरी तरह उन्‍नत हो चुका था , ग्रन्थियाँ फूल चुकी थी , 
टासिलों, कौवे और सारे नम तालुपर मोटी झिल्ली आ चुकी थी । निगलने 
से भारी कष्ट होता था , उसके लिए भारी प्रयत्न करना पडवा था। थकान 
भी बहुत ज्यादा थी । 

दो-दो घण्टे बाद काली स्‍्योर ६ दिया गया । अगले दिन वर्णनीय परि- 
वत्तंन नजर थाया । अगले चार दिनमें गला विलकुल् साफ हो गया और बालक 
कल्फेरिया फॉसकी सहायतासे बिलकुल ठीक हो गया । 

--डब्ल्यू० एच० प्रौद एम० डी० , नाथ अमेरिकन जनंछ ऑफ 
होमियोपैथी ; मई १८फ३ । 

२ गत गर्मीमें २१ घुलाईको मैने डिफ्थेरियाके एक रोगीकी जाँच की । 
घाववाला साधारण गलक्षत नजर आता था। मैंने उसे कल्केरिया सल्‍फ 
दिया और बालककी माँसे कह दिया कि यदि वह शाम तक सुधार न देखे 
तो वह मुझे सूचना दे । शामको वह फिर आवी। रोगीको ज्वर था और 
बह नाकसे बोलता था । मैने उसका गला ध्यानसे देखा । टांसिलपर भूरे से 
२गके दाग स्पष्ट दिखायी दिये । अब मैने फेस्स फॉस और काली स्थोर 
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अदल-बदल कर दिया । रातके ८ बजे मैने उसे फिर जाकर देखा । बच्चे 
की हालतमें कोई परिवत्तंन नहीं था। बच्चेने बताया कि कुछ चीज 
बार-बार गलेमें आ रही है। मैने समझा शायद लार थाती होगी। मैने 
नेटर्म फॉँस दिया । परन्तु इस बार भी कोई परिवत्तन न आया | रात भर 
पहली दवा दी गई, और सुबह हालत देखी, तो और भी खराब थी ; झिल्ली 
काफी फेल गई थी और टासिल काफी बढ गये थे। गलेमें कफ आना 
निरन्तर बढता गया । रविवारको भी मै उसे तीन वार देखने गया। उसे 
निम्न शक्तियाँ दी। रात भर ४४ दिया । मोमवारकों उसकी माँ आयी 
और उसने रोते-रोते कहा कि यदि आपसे कुछ नहीं बनता तो, किसी और 

वेहतर चिकित्सककों दिखाओ । तब सुझे सहसा ध्यान आया कि गलेमें वा-बार 
या निरन्तर कफ आते रहना नेटरम सह्फका लक्षण है। मैने उसे २०० 
शक्ति ( वी० टी० ) की एक मात्रा दी। कुछ ही धण्टोंमें वेहतरी आ गयी | 
कुछ दिनमें वचचा ठीक हो गया | (६० एच० एच० ) 


३ मैने डिफ्थेरियाके १४ रोगियोकी चिकित्सा वायोकेमिक पद्धतिसे 
की और परिणाम पृर्णतः सन्‍्तोषजनक रहा काली म्योर वडी तेजीसे सुधार 
लाता है, सफेद सी भूरी झिल्ली मिट जाती है। काली म्योरके ग्रारे कराने 
और छुल्ले करानेसे गलेके सारे उपद्रव मिट जाते हैं । कभी-कभी फेरम फॉस 
भी देना पडता है। इलाजका यह तरीका वहुत शानदार सिद्ध हुआ । 
तीन रोगियोंकों आरम्भसे ही भारी थकान आती थी, तव काली फॉँस अन्तर- 
कालमें दिया गया । दो रोगियोको सुज्य औषध काली म्योरके साथ नेटरम 
स्योर भी बदलकर दिया गया क्‍योंकि मूँँहसे लार काफी चलती थी, पाखाना 
भी पानी जेसा पतल्ना और तन्द्रा अधिक थी । 


लक्कबा निगाहकी खराबी, स्नायबघिक शूल आदि कोई उपद्रव न आया , 
जंसा कि आम इलाजमें आता है । ( एम० डी० डब्ल्यू ) 


४ यह शुसलरका केस था, ओल्डनवगंसे कुछ मील दूर, एक गाँवमें एक 
बच्चेको डिफ्थेरिया हुआ । आरम्भमें ही कठडनाली आक्रान्त हो गयी । आम 
इलाज हुआ और वच्चा मर गया । 


कुछ दिन वाद उसी गाँवमें दूसरे परिवारके एक वच्चेको वेसे ही 
लक्षणोंके साथ डिफ्येरिया हुआ। रोगी बच्चेका पिता मेरे पास अया। 
मैने उसे मूल रोगके लिए काली स्योर दिया और कंठनालीकी पडाके 
लिए कल्केरिया फॉस दिया । दोनों दवायें अदल-वदल कर, वारी-वारी दी 
गई । दो दिनके वाद बालकके पिताका पत्र आया कि रोगी बिलकुल ठीक है | 


सर चकराना, शोथ १६६ 


डिफ्येरिया ( घातक ) में जब सभी दवाइयाँ विफल सिद्ध हुई हो, तो 
काली फॉस और काली म्योर खिलानेसे घातक लक्षण मिट जाते हैं ओर रोगी 
स्वस्ध हो जाता है। कभी-कभी इसके साथ नेटरम म्योर भी देना पडता है। 

( डा० एफ० शुसलरसे उद्धुत ) 
भू. निर्मालग्दित टो केस भी बहुत दिलचस्प हें। ये फेर्म फॉससे 
ठीक हुये थे । 

(क) एक नव्रय॒ुत॒तीको गलनक्ष आया, टॉसिलोपर हल्की सूजन थी, 
ड्मकी ग्गत गहरी लाल थी और ज्वर धा। १(| दिन तक ३-३ घण्टे वाद 
फेर्म फॉस ३ देकर बन्द किया गया। हालत सभलकर फिर विगड गयी । 
डिफ्येरियाकी शिहीने दएँ टॉमिल को दँक लिया था। पहलेकी तरह फेरम 
फॉस ३० फिर दिया गया । अगले दिन शिल्ली लगभग गायब हो गयी, यूजन 
और लाली भी घट गयी थी । चार-चार घण्टे वाद दवा दी जाती रही | अगले 
दिन और वेहवरी आयी। दवाका अन्तर बढा दिया गया, और अगले दिन 
रोगी विल्कुल ठीक हो गया । 

(व) रोगीकी आयु ५ वर्ष थी, ज्वर था, आँखें चमकदार थीं, गालें 
लाल थीं, टॉसिल भी लाल ये और फूले हुये थे, विशेषत. दायाँ। उसके 
मध्य भागपर कलगीकी तरह झिल्ली आयी हुई थी । उसका व्यास १०४ इचके 
लगभग था और वह लटक रही थी । ऊपरी भाग काला-सा नजर आता था | 
साँस बदबूदार था ! 

फेस्म फॉस ३० दिया गया | अगले दिन टाँसिल साफ था। परन्तु इसी 
तरहकी झिल्ली गलेके पिछले भागमें दिखाई दी । यही दवा ४-४ घण्टे बाद 


जारी रही । रोगी अगले दिन बिलकुल ठीक हो गया | 
--जे० सी० मार्गन एम० डी० हैनिमैनियन मन्थली” भाग ७ 


सर चकराना जिसमें गिरनेका भय हो । (॥2॥05 ) 


डा० सी० आर० फ्लूरीका मत है; जब रोगी वात ग्रकृतिवाला हो 
मन्दारिनका कोई लक्षण न हो, और खुराकका पोषक तत्व शरीरका अग न बनता 
हो, तो खाना खानेके वाद कल्केरिया फाँस १ देना चाहिए ! 


शोथ (90[97र्भ #्प/णा) 


काली स्थोर ; जब शोथ हंदय, जिगर या गुदोंकी खराबीके कारण 
आया हो, और जब इस औपघके विशिष्ट लक्षण भी मौजूद हों। पिचनाडी 
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में रुकावट पड जाने और जिगर बढ़ जानेसे आया शोथ। आमतौरपर जीम 
पर सफेद मैल आती है। हृदयकी कमजोरीसे आया शोथ ( काली फाँसके 
साथ अदल-बदल कर दें )। शोथ और उसके साथ घडकन | ऐसा शोथ जिसमें 
तरल सफेद सा हो या पेशाबर्में कफ तलछुटमें जमता हो। जीभपर निरन्तर 
सफेद मेल आए । हाइडरोशील । 

नेटरम सल्फ $ साधारण शोथ जबकि शरीरके गोल तन्‍्त आक्रान्व हुये 
हों। अण्डकोष या लिंगमुण्डका शोथ भीतरी और वाहरी अंगोंका शोथ । 

नेटरम म्योर : शरीरके किसी भी भागके चक्करदार तन्तुओंका शोथ 
या शोथवत सूजन । लिगमुण्ड या अण्डकोपका शोथ । 

फेरम फॉस $ रक्त निकल जानेके वाद आया शोथ । कल्क्रेरिया फॉसके 
साथ अदल-बदल कर दें । 

कहकेरिया फॉस $ जब खाया-पीया ठीक तरहसे अग न लगता हो । 
खूनकी कमी या वीर्यादि रसोके अधिक क्षयसे आया शोथ । 

कल्केरिया फ्लोर : ऐसा शोथ जो हृदयरोगसे आया हो , या गत्तोंके 
फूल जानेसे आया हो । पुराना हाईड्रोसील । 

काली सल्फ $ आरतक्त ज्वरके वाद आया शोथ । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ एक चार वर्षके वालककों आरक्त ज्वर आनेके वाद शोथ आया। 
डिलिटे, आसे, एपोसाईनम आदि कोई लाभ न कर पाए। २४ घपण्टेमें 
जो पेशाब होता था, वह बहुत कम था। और ४८ घण्टेसे पेशाब आता ही 
नहीं था। उसे भयानक सर्वाज्गञशोथ था । लेट सकना उसके लिये असम्भव था! 

उसे हर २-२ घण्टे बाद लेटरम स्थोर ६ दिया गया। २४ घपण्टेमें 
बालकने ६ पाव पेशाव किया और उमके बाद वह शीघ्र ठीक हो गया । 

“-डब्ल्यू० एम० प्रैद एम० डी० 

२ डा० गॉलन जूनियरने हाथ-पाँवके शोथमें काछी म्योरका व्यवहार 
कराकर शानदार सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस दढवाके व्यवहारके लिये 
अतिरिक्त लक्षण बताये हैं, यह ओषध आमतौरपर हाथ-पाँवके शोथमें काम 
आती है , विशेषकर जवकि आरम्भमें सूजन नम हो और वादमें कडी हो 
जाए। दर्द ओर लालीका अभाव हो | हाँ, उसमें खुजली होती है । सूजन 
सुबहको घट जाती है ओर शामको वढ़ जाती है। परन्तु उसमें तनाव आता 
है और ऐसा जान पडता है जेसे वह फट पडेगी । 


पेचिश २०१ 


३. ६ सालकी लडकी डिफ्थेरिया और लाल बुखारसे वच गयी और 
अब स्वस्थ हो रही थी । सहसा उसे सूजन आ गयी, चेहरा फूल गया और 
टखनों तक पाँव भी फ़ूल गए, पेशाव न घटा , उसमें अलब्यूमन भी नहीं था । 
दवानेसे शुदोमें दर्द नहों होता था। ज्वरथा। भृथ, नींद और पाखाना 
नामल था । हु 

मैंने उसे ३ दवाइयाँ दी ; जिसमें एकोनाईट भी था; उनसे कोई लाभ न 
हुआ सर्वाड्र शोथ वडी तेजीसे वढ़ रहा था। पेशाब घट गया था। कभी- 
कप्ती थोडा-सा पेशाव होता था । पेशाब कुछ गन्दला था और उसमें अलब्यू- 
मन था| अब दवानेसे गु्दमें दद होता था । अब प्रलाप भी आ गया | 


अकेले नेटरम म्योरने २ सप्ताहमें सब ठीक कर दिया । 
--डा० काहन ; शुसलरसे उद्धव । 


पेचिश (0/धाक्ष)) 


काली स्थोर ४ पेटमें सख्त मरोड , कटन जेसे छरियाँ चल रही हों , हर 
चन्द मिनटके बाद पाखानेकी हाजत होती है, उसके साथ मरोड भी आता 
है जिससे चीख निकल जाती है। मल चिकना और पतला होता है। अधि- 
काश हालतोंमें यह दवा रोगको दूरकर देती है जबकि फेस्म फॉसके साथ 
अदल-बदल कर दी जाए । ५ 

फेर्म फॉस ४ जब पेचिश सख्त बुखारके साथ आयी हो, तो यह से 
प्रथम औषध है और रोगको कर देनेके लिए काफी है। दर्द किसी प्रदाहके 
कारण हो और निरन्तर होता रहे और दबावसे वढे । यदि मरोड हो तो यह 
दवा कोई लाभ नही करती । 

काली फॉस : केवल उस हालतरमें उपकार करती है जव पाखानेमें खून 
भी आता हो , रोगी प्रलाप करता हो, पेट फूला हुआ हो या जब पाखानेसे 
दुर्गन्ध आती हो । अत्यधिक हुर्गन्धित पाखाना आए, जीभ पर भारी खुश्की । 
कॉँच निकले । मल त्यागके वाद मरोड उठे । 

भैग्नेशिया फॉस ४ मरोड, दोहरा हो जानेसे, गर्मीसे, रगडनेसे या 
दवावसे घटे । मरोड और मलमृत्र त्यागका निरन्तर वैग। पाखाने, जाने 
| के वाद बडी देर तक मलान्त्रमैं दर्द होता रहता है। जैसे पेशियोंमें आक्षिप 

आया हो । 

कल्केरिया सलहफ $ पीव जेसा णखाना जिसमें खुन मिला हुआ हो , 

विशेषवः उस हालतमें हिंतकर है जब पहले काछी स्‍्योर दिया जा चुका हो 


और उससे लाभ न हुआ हो । 
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नेटरम सल्फ् $ जब पित्तके लक्षण हों । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१. डा० ई० एच० हालतब्र कने पेचिशके एक केसकी रिपोर्ट दी है जो 
कल्केरिया सल्फ १ लाख देनेसे ठीक हुआ । यह रोग पित्ततीसारके रूपमें 
परिणत हो गया और यह विकार नेटरम सलल्‍्फके व्यवहारसे ठीक हो गया । 

२ एक महिलाकों मरोडकी शिकायव हुई। उसे मल-मृत्र त्यागका 
वेग भी वार-वार पडता था। जब भी मरोड और आन्त्रशूल उठता था, उसे 
राहत पानेके लिए दोहरा हो जाना पडता था । उसे केवल गम पानीसे ही 
आराम मिलता था । 

भेग्तेशिया फॉस २०० पन्द्रह-पन्द्रह मिनट बाद दिया गया तो तीसरी 
मातन्ना देनेके बाद उसका कष्ट मिट गया । डा० रोड 

३ पेचिशके रोगीकी चिकित्सा करते हुए, उसका मरोड रोकनेके लिए 
मेरी सूझ-बूझकी परीक्षा हो गयी । मर्क कॉर देनेसे रोगीको काफी लाभ हुआ 
और उसके पाखाने कम हो गये थे, परन्ठु दर्द ब७ता गया । यहाँ तक कि 
दर्दके कारण मू््छा आने लगी । मलान्‍्त्र और पेटमें दर्द अत्यधिक तेज़ था। 
उसमें भी मलान्त्रमें। मरोंड ऐसे उठता था जेसे मलान्त्रकी पेशियोंमें ऐंठन 
आयी हो | 

मैने उसे गर्म पानीमें मेग्नेशिया फॉस दिया । पहली ही मात्रा देनेसे 
दर्द विलकुल चला गया । इतनी जल्दी तो इजेक्शन भी असर न करता | सुझ्े 
सारी आयु ऐसा तात्काज्निक और सुखद परिणाम नही मिला था । 

मेग्नेशिया फॉँस $ बहुत शानदार आक्षेपनशक औषध है। यह हमारी 
अन्य आक्षेपनाशक औषधोंकी तरह विश्वस्त और सिद्ध फलदाता है। सुझे इस 
ओषधका ज्ञान विघामटन, (न्यूयाक) के डा० ई० ई० सिण्डरसे प्राप्त हुआ था । 
उन्होंने इसका व्यवहार मृत्राशय प्रदाहके एक रोगीके मरोडमें किया था । उसे 
यह कष्ट सुजाकके कारण आया था। --एच० के० लिओनाड एम० डी० । 


कष्टरज, (0,जञाधा०७॥॥000) 


( मासिक और स्त्री रोग! प्रकरण भी देखिए ) 
कल्केरिया फॉस ४ जब जवानी आने पर रोगिणी पूरी तरह सावधान 
रही हो, और उसके परिणामस्वरूप कष्टरज आया हो, स््त्रियोंका 
कामीन्माद | रज आनेसे पहले और दौरानमे प्रसव वेदना जैसा दर्द ; इसके 


साथ सख्त कमर दद, चकराये, प्रवल कामबासना और तथकनके साथ 
सर दर्द । 

फेरम फाँस : हर मासिकके दिनोंमें दर्द हो; इसके साथ चेहरेका 
तमतमा जाना ; नाडीकी चालका वढ़ जाना, अनपच खाद्यकी के जिसका 
स्वाद अम्ल हो ; यदि हर बार यही लक्षण आते हो, तो मासिक आनेसे पहले 
यह दवा देनी चाहिए। ऐसा करनेसे कोई कष्ट नहीं होता। मासिक 
धर्मके दिनों रक्तका अधिक संचित हो जाना, रक्तकी रंगत चमकदार लाल, 
योनि सखी और कोमलग्राही । 

काली फॉँस : पीले चेहरे वाली, रोनी सूरत वाली, चिडच्चिडे स्वभाववाली 
और नाजुक तवीयत वाली स्त्रियोंके कप्टके लिये विशेषतः लाभदायक है । 

मेग्तेशिया फॉस ः कप्टरजके लिये प्रघान औषघ है। चवेदनापृण् 
मासिक या मासिक धम होनेसे पहले दर्द आए। गर्मीसे आराम मिले। 
ऐंठनके साथ दर्द जो हरकत करनेसे बढ़े! मिल्धियों वाला कष्टरज। 
यह औषध स्नायविक कप्टरजके लिये भी गुणकारी है । 

नेटरस म्योर : मासिक मात्रामें कम आए; रक्तकी र॑गव गहरी + 
मासिक होनेसे पहले पेशानीमें दर्द हो। प्रायः होढोंपर छाले पड जाते 
हैं; जेसे ज्वर जानेके वाद हुआ करता है। या गर्मीमें शीत-पित्तके दाने 
निकलते हैं) योनिमें सन्‍्तापपृर्ण जलन और गर्भाशयर्मं कटन यथा जलनके 
साथ दर्द । भारी खिन्नता। मासिक समयसे वहुत पहले और मात्रार्मे 
अधिक आए ; इसके साथ ऐसा सर दर्द हो जेसे सर फट जाएगा और वार- 
वार सर्दी लगे और काँपे । 

नेटरम सल्फ : मरोडके साथ मासिक आए । रक्त तीक्षण | पेटमें चुटकी 
काटने जैसा दर्द हो जो सुबह सवेरे आए । जोरकी नकसीर आए। योनि 
प्रदाह | हाथ काँपे झटके आएँ । पाँव शिथिल । 

साईलडीसिया ४ कष्ट-रज जिसमें सारा शरीर बहुत ठण्डा हो । मासिक 
आरम्भ होते ही सारा शरीर वर्फके समान ठण्डा पड जाता है। योनि 


कोमलग्राही । 


चिकित्साकालीन अनुभव 
१ कुमरी-क-आयु १६ वर्ष , उसे मासिक होनेसे पहले ही, या पहले 
ही दिनसे दर्द शुरू हो जाता था। इस दर्दके कारण वह खटिया पकडने पर 
मजबूर हो जाती थी । उसका शरीर दृष्ट-प्रृण्ट, सुडौल था और शरीरमें रक्त 
अधिक था । 
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उसे फेरम फॉसकी १०-१० ग्रेनकी कुछ मात्राएँ, आध-आध घपण्टेके 
अन्तरसे, गर्म पानीमें दी गई। तीसरी मात्रा देनेके वाद दर्द मिट गया। 
अब उसे यह आदेश दिया गया कि वह रातको सोते समय ही पानीके 
साथ खा ले। अन्तर कालमें, सप्ताहमँ एक वार लवण मिले गर्म पानीमें 
कटिस्नान दिया गया | 


अगली वार मासिक ठीक समयपर और बिना कष्टके आया। वह तबसे 
विलकुल ठीक है । --एफ० डी० विहंगर एम० डी० डेटन, ओ | 
२ जे टी कैण्टने कप्टरजके एक दो साल पुराने केसकी रिपोर्ट दी है 
जो दो मास तक कल्केरिया फॉस खानेसे ठीक हो गया था । 
होमियोपेथ फिजीशियन, , १८८४ । 
३ डा० आर० डी० वेल्डिग ( न्‍्यूयाक ) ने कष्टरजका एक कैस बताया 
है। रोगिणी वरसोंसे इस रोगसे पीडित थी | विशिष्ट लक्षण निम्न थे : 


वायी कोखसे सख्त दद शुरू होता था जो दाएँ कंघेके जोड तक जाता 
था। दे बायी करवट लेनेसे वदता था। इसके साथ सर-द्द और अति- 
सार भी था । रोगिणी ठण्ड और खुश्क मौसममें वेहतर रहती थी । हर साल 
गर्मके मौसममें उसे शीतपित्त निकलता था। स्वप्नमें डाकू और 
लुटेरे दिखायी दिया करते। ऊपरके होठों पर वार-बार ठण्डा फोडा 
निकलता था । 

नेटर॒म स्योर २०० ने उसे ठीक कर दिया । 


४ डा० डी० बी० हिट्टियरने कष्टरजके कई केसोंका विवरण दिया है जो 
काली फॉस और भेग्तेशिया फॉससे ठीक हुये | केस 'हैनिमेनियन मन्थली' 
जलाई १८८७ में प्रकाशित हुये हैं । 


9५. डा० ए० पी० डेवीसने कष्टरजका एक केस बताया है। उसके 
गर्भाशय , कमर और निम्नागोंमें सख्त दर्द होता था पेटकी सेंक देनेसे कोई 
लाभ नही होता था भेग्नेशिया फॉस ६5 की बडी मात्रा देनेसे आध घण्टेमें 
दर्द मिट गया । दूसरी मात्रा देनेसे रज बिना कष्ठ जारी हो गया । आमतौर 
पर रज आनेसे कई घण्टे पहले दर्द शुरू हो जाया करता था । इसके बाद भी 
प्रतिशोधकके रूपमें यह दवा कई मास तक दी गयी और रोगिणी बिलकुल 
ठीक हो गयी । 

डा० डेविसके मतानुसार गर्भाशयके स्नायुशूलके लिये सिमीसीफ्युगा 
की अपेक्षा मेग्नेशिया फॉसफों वेहतर ख्याल करते हैं। उनकी राय है कि 
यह गर्भाशयमें रक्त अधिक सचित हो जानेकी हालतमें भी हिंतकर है। 


उन्होंने जरायुमे रक्त आनेका एक केस दिया है जो मेग फॉस ६ देनेसे 
ठीक हुआ । 

कष्टरजके लिए काछी फॉंस : डा० डी० वी० हिद्वटियरने कष्टरजका 
एक केस बताया है जो १५ वर्षले चत्त रहा था। ऐलोपेथिक चिकित्सा 
विफल सिद्ध हुयी थी। वह ६ मास तक काछी फॉस खाकर ठीक हो 
गयी । रोगिणी वहुत ही स्नायविक, नाजुक मिजाज और हिस्टीरियासे 
पीडित थी । होमियोपेथिक दवा भी कोई काम न आई | सुख्य लक्षण ये थे: 

स्तन इतने कोमल और स्पर्श कातर थे कि कपडेका स्पर्श भी सहन 
न होता था कष्टरज था और ऐंठन्की तरह दर्द होता था। कोखमें नीचे 
के रुज भारी दबाव पडता था। रज शुरू हो जानेके वाद तो दर्द एक- 
दम असह्ाय हो जाता था। जब दर्द जोरॉपर होता था, तब कोखसे शुरू 
होकर आमाशय तक पहुँचता था। इसके बाद यह माल्युम पडता था कि 
जेसे आमाशयपर कुछ वह रहा है. इसके तत्काल बाद पित्त या झागदर 
अम्ल पदार्थवी के हो जाती थी। के में कभी-कभी खूनकी धारी भी 
आती थी। के हो जानेके वाद आमाशयका कष्ट घट जाता था, मगर 
पेशावमें दर्द वढ जाता था। यह हाल कभी-कभी पूरे २४ घण्टे तक जारी 
रहता । आमतौरपर सर दर्द आवा और वायीं आँखपर टिक जाता । ज्वों- 
ज्यों सरददद बढ़ता, अन्य जगहोंके दर्द घट जावे । यह इसके विपरीव होता । 

काली फॉस देनेके वाद, पहली बार जो मासिक हुआ उसमें तकलीफ 


पहलेकी अपेक्षा कम थी । 
-- होमियोपैथिक जेल ऑवस्टेट्रिक्स, नवम्बर । 


& कप्ट-रजकी तकल्लीफ कुछ दिनोंसे थी । हर वार जब मासिक 
होता, उसमें १ से २ इच तक लम्बे आकारकी झिल्लियाँ निकलवी । रज 
शुरू हो जानेके वाद पेटके निचले भागमें दर्द आता। जब रोगिणी 
पेटपर गर्म पानीकी थेली रखकर दोहरी होकर लेटठी तो यह घट जाता। 
दर्द एक दिन जारी रहता और अगले दिन छिछडा निकलवा ! 

मैंने उसे मासिक हो लेनेके बाद मैग्नेशिया फॉस १० लाख दिया । अगले 
मासिक काफी आसानी रही मेग्लेशिया फॉस २ दिन, सुबह-शाम फिर दिया 
गया । अगले मासिकके दिनो दर्द न हुआ | हाँ, छिछडा इस वार भी आया । 


इसके बाद मासिक साफ होने लगा । 
डा० कैम्बल, हैनिमैेनियन एसोसियेशन १८फ& का वार्षिक विवरण | 
७. मेरे पास एक रोगिणी थी जिसे मासिकके दिनोंमें गोली लगनेकी 


तरह का तेज स्नायुशुल होता था । दर्द आमाशयमें होता था। और एक या 
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दो दिन जारी रहता । यह कमरसे शुरू होता था ओर कमरके चारो तरफ 
घुमकर आमाशयमें केन्द्रित हो जाता था दर्द दबाव और गर्मीसे घट जाता था । 
भेग्तेशिया फॉस : १० हजारकी एक मात्राने उसके सारे कष्ट दूर कर 
दिए । +जजे० टी० कंण्ट एम० डी० 
८. होमियोपेथिक वह के हालके अइमें कष्टरजका एक केस छपा 
है जो मेग्नेशिया फॉस ४5 देनेसे ठीक हुआ । शिकायत कई साल पुरानी थी 
और इस दवाके व्यवहारसे उसे पूर्णतः आराम आया | 


कानके रोग ( 05035 0 £॥ ) 


फेरम फॉस : सर्दी लगनेके वाद आया कान दर्द, जिसमें दर्द जलन और 
तपकनके साथ होता हो। आवाज सहन न हो। कणप्रदाहका वह दर्जा 
जब रक्तसचित हुआ हो । काम दद जिसमें सुई गडने जेसा तेज दर्द हो । कानमें 
तरह-तरहकी आवाजें आएँ , जो खूनके दबावसे हो ओर जब खूनकी 
नाडियोंकी शिथिलताके कारण खून वापस न जाता हो | प्रदाहत्मक स्थितियाँ; 
एक केन्द्र बिन्दुसे फेलनेवाले दर्द ः कोमलग्राह्मता , विशेषतः खूनकी कमी 
से पीडित व्यक्तियोंके कानका कष्ट । चिकित्माकालमें एक और लक्षण यह 
मिला, “कानमें तपकन स्पष्ट नजर आती थी । हर एक घडकन वहाँ सुनाई 
देती थी कान और सरपर जेसे चोट पड रही है। नाडीकी चाल गिनी 
जा सकती थी ।--( हॉग्न ) | पुराना कर्णसख्राव जिसमें पीव नहीं और दौलकी 
श्लेण्मिक झिल्ली मोटी पड गयी हो और जहाँ छोटी हड्डीके जोडोंमें 
अकडन हो |? 

इस ओऔषधका व्यवहार करानेके लिए निम्न लक्षण भी विचारणीय हैं : 

१ प्रदाहमें सीमित रहनेकी अपेक्षा फेलनेकी प्रवणता । 

२. पीडित स्थानकी रगत गहरी, गोमास जेसी । 

३० पीव जेसा खराव और खून आनेका झुकाव । 

४ कान बहना शुरू भी हो जानेके बाद भी दर्द नहीं मिटता । 

५. दद दौरोंके रूपमें आता है । 

वास्टॉल इन्सटीच्यूट ट्रांसऐक्रशन्स” १८६ पृष्ठ इप६ । 

इसके साथ ही यह भी याद रक्‍्खें कि कान बहता नहीं, एक केन्द्रसे दर्द 
शुरू न होकर चारों ओर फेलता है। कोमलग्राह्मता, खूनकी कमी और जीणं- 
शीर्ण अवस्था । 

प्रदाह या पीव आनेके कारण आया बहरापन, जबकि कटनके साथ 
दर्द हो, तनाव हो, तपकन या गर्मी हो, रक्तसचार अधिक होनेके कारण 
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कानोंका गजना । दोलका प्रदाए, विशेषतः जब कि शिल्ली खुश्क हो भर 
नाढियों रक्तसे भरी हुयी हों । ब्गनकी बाहरी नालीमें फेलकर आनेवाला प्रदाह 
और काने मध्यभागका नया विकार ( एच० सी० एफ० )। 

क्रानकी मध्य नालीसे स्राव आए । 

“7ण्डी हवा लगने या भौंग जानेके वाद आया कानका दर्द । मेरे पास 
इस मरीजके लिए इससे बेहतर दवा नहीं है ।” --आर० एस० कोपलेण्ड 

काली म्योर : कान दर्द जिसके साथ जीभपर सफेद या भूरे रगकी मैल 
भी आई हो , ग्रंथियाँ और गला फ़ना हुआ हो । कानकी मध्यनालीपर सूजन 
आ जाठी है और निगलते या नाककों साफ करते समय कडकडाहटकी 
बआबाज होती है) कानकी मध्य नाली पर सूजन आ जानेके वाद आया 
बहरापन । कानके बाहरी भागपर आयी सूजनके कारण जब वहरापन आया 
हो, वो भी यह मुल्य औपघ है। त़चाका पूराना प्रदाह । ढोलकी भीतरी 
परतोंका उघडना और उस जगहका गीला रहना। कानका घाव जिसमें 
सफेद सी पीच थायी हो । कानके दोलकी शझिल्नियोंपर दाने निकालें । दानें 
अधिक सझ्यामें निकले । 

“झ० एच० सी० हॉटन लिखते हें: कानके मध्य भागके पुराने प्रदाह 
और स्राव के लिये सर्वाधिक गुणकारी औषपध है , विशेषत, उस भेद के लिए 
जिसे हम सम्या वृद्धि द्वारा विकास? कहते हैं । ऐसा बौघ हो कि जेसे कान 
बन्द हो गया है। आवाजें सुनाई दें, वहरापन, नाक और गलकोपकी रुकावट, 
गल्कोप प्रदाह जिसमें दाने पडे हों, कानकी मध्य नालीका बन्द हो जाना 
बौर कानके ढोली श्लेप्मिक झिल्लियोंका सुकडाव आदि , बाहरी छेदकी 
दीवारोंका सुकडाव । यह दवा दाएँ कानकी मध्य नालीकों अधिक प्रभावित 
करती है। पुरानी पीवर्में हितकर है। यह उसका बनना रोकती है, दोनोंको 
भी रोकती है| मरम्मत शीघ्र करती है ।” 

काली म्योग कान वहनेके दूसरे दर्जेजी हालतोंके लिए झुख्य दवा है, 
जवकि रोग श्लैष्मिक झिलियोके लगातार सम्पक्ंके कारण कानके मध्य भाग 
तक पहुँच गया हो । नलेकी श्छेष्मिक मिट्धियाँ सोटी पड़ जाती है। यह 
हालत आमतौर पर तब आती है जब रोग प्रूराना पड गया हो और सुख्यतः 
जवकि रोग कर्णगहर तक ही सीमित हो , या इसने वहाँ अपना केन्द्र बना लिया 
हो और ऊपरी स्तर पर दाने दिखायी दें । इलेण्मिक झिल्ली अधिक लाल नजर 
नहीं आती, जवकि इसके व्यवहारके लिए उसका पीला होना ही लक्षण 
समझा जाता है। या यों कहिए कि सुकड़ावकी सक्रिय अवस्था अब कम 
सक्रिय हो गयी है। सफेदसे निस्सरणके छोटे-छोटे दागोंकी उपस्थिति 


कक 
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और जीभपर सकेद या भूरे रगकी मैल आना भी इसके चुनावके लिए 
निश्चित लक्षण हैं | इसके साथ ही, अनुसगिक उपद्रवके स्वरूप नाककी श्लष्मिक 
झिल्नियाँ मोटी पड जाठी हैं, नाक झक जाती है, और नाकसे गाढ़ा, गहरे 
पीले रगका स्लाव आता है। यह सामूहिक लक्षण भी इसका विशिष्ट लक्षण 
है। बादमें यह स्राव गाढ़ा सफेद-सा हो जाता है। यह ओोषध इन अगोंको 
नजलेसे भी पीडित होनेकी प्रवणता कम करती है | 

यही विकार वढते-बढ़ते कानकी मध्य नाली तक पहुँच जाता है। 
उसकी श्लेष्मिक श्लिल्लियाँ भी मोटी पड जाती हैं, और आशिक या पूर्णरूप 
से रुक जाती है। इस विकारके परिणाम स्वरूप कानके जो लक्षण पेंदा 
होते हैं--उनका अनुमान लगाना सरल है । विविध प्रकारका बहरापन आता 
है; उसी अनुपातसे आवाजें सुनायी देती हैं, कर्णनाद , ये आवाजें कभी- 
कभी बहुत अप्रिय और अरुचिकर होती हैं। निगलते समय कानकी मध्य 
नाली सहसा और आशिक रूपमें खुलती है। परिणाम स्वरूप वहाँसे बडे 
जोरके साथ निकलकर कानके गढ़ेमें आती है। इस तरह आशिक खझपसे 
एक स्थान रिक्त हो जाता है। जब भी ढोल बन्द्‌ गढय बन जाएगा, यह हालत 
जरूर आती है। यदि ऐसे समय कानके भीतरी भागकी परीक्षाकी जाए 
तो पता चलेगा कि ढोलीकी श्लेष्मिक झिल्षलियाँ सुकड गयी हैं। कानकी 
मध्य नालीकी इन हालतोमें यह दवा तभी लाभ करती है जब कि रोग पुराना 
पढ गया हो अर्थात नयी हालतोंमें लाभ नहीं करती । या प्रदाहकी उन 
हालतोंमें काम नहीं करती जहाँ प्रदाहके फेलनेकी रफ़्तार आरम्भसे ही 
सुस्त है। वायें कानकी अपेक्षा दाएँ कानकी मध्य नाली पर यह दवा अधिक 
असर करती है | 

जब कानके ढोलमें पीव वहुत मन्‍्द गतिसे वन रही हों, और जब श्लेष्मिक 
जिल्लियाँ मोटी पढ गयी हों और इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे वहरा- 
पन आ रहा हो, इसके साथ आवाज आती हों ( कर्णनाद ) या न आती हो-- 
और दर्द न होना भी इस ओषधका निर्वाचन करनेके लिए विशिष्ट लक्षण 
है। अधिक सक्रिय और वेदनापूर्ण आक्रमणो को रोकनेके लिए तथा-- 
बचे-खुचे प्रदाहको दूर करने, ओर यथासम्भव उसके दुष्परिणामोंको 
रोकने ( जसे कानके ढोलकी श्लेण्मिक शिल्लियों को मोटा पकडनेसे रोकती 
है और कानके ढोलकी अधिक नाझुक जगहोंमें कोई स्थायी विकार न 
आने देना आदि ) के लिये भी यह सिद्धीषध है। कामनमें पीव आनेकी 
अपेक्षा, यह औषध प्रदाहपूर्ण उपद्रवोंके लिए अधिक उपयोगी है परन्तु जब 
दाने अधिक सख्यामें वन गए हों, तो यह उनका बनना रोकती है। और 


कानके रोग २०६ 


उनमें पीव लाती है। जब पीव बनना बन्द हो चुका हो तो यह औपध चिपकाव 
आनेके गुकावको रोकनेके लिए मुख्य औषघ है। यह चिपकाव आना पीव 
वनना बन्द होनेके वाद आने वाले मुख्य खतरोंमेंसे एक है।” 

“अन्तिम वात यह है कि कानके बाहरी भागकी तकलीफोर्में अभी 
तक इस ओसघका व्यवहार आम नहीं हुआ । यहाँ इसके ब्यवहारका प्रधान 
लक्षण है कानकी बाहरी लचाके परवोंकी खुश्की और परतें उदरना, और 
दीवारोंपर सुकडाव आनेका झुकाव । कानके आस-पासकी अ्रन्थियो, 
गर्दनकी ग्रन्थियों और जबडेके कोणोंकी सूजन भी इसके चुनावके लिए मोटा 
लक्षण है ।” 

“काली स्योरके वारेमें मेरा अनुभव कानके मध्य भागसे ख्ाव आने 
तक ही सीमित है। मैने इस तरहके दो सौ रोगियोंका पूरा रिकार्ड रखा है 
ओर उसका अध्ययन करनेसे मै इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि कानके इस 
उपद्रवकी चिकित्सा करनेके लिए यह सर्वाधिक विश्वस्त और गुणकारी दवा 
है। यह औषध ऐसे बरसों पुराने रोगकी रोक थाम करनेमें भी हमारी सहायता 
करती है जो जरा-सी उकसाहट मिलनेपर निरन्तर विगडते चले जाते हैं और 
जिनके बारेमें कोई भी व्यक्ति यह आशा नही कर सकता कि वे ठीक होंगे । 
इसका सर्वाधिक सन्‍्तोष जनक परिणाम उन हालतोंमें दिखायी देवा है जो कई 
महीनों वल्कि २-३ सालमें उन्‍नति कर रहे हैं--परन्तु अभी तक तन्तुओंमें कोई 
ऐसा स्थायी परिवर्त्तन न आया हो जो इस रोगमें आना सुनिश्चित है ।? 

--आध्यापक एच० पी० वेल्लोज एम० डी० | 
कानके बाहरी भागकी सूजन जिसने छेदको मोटा और तग कर दिया 
हो और कानसे पतला ख़ाव आता हो ! 

“काल्ली म्योर कानकी मध्य नालीको खोल देता है । इसके व्यवहारके वाद 
प्रदाह चला जाता है ।”? ( आर० एस० सीं० 2) 

नेटर्स योर - कानके ढोलकी सूजनके परिणाम स्वरूप आया 
बहरापन, और इसके साथ पानी जैसे स्राव, कानमें गर्जनकी आवाज हो, जीभ 
पर वुल-बुले आएँ । मँहमें लार अधिक आए | कानके ढोले ओर मध्य नालीसे 
स्राव थाए। पीव जैसा मवाद वहे । कानोमें खुजली चले और जलन हो, सई 
गडने जेसा दर्द । 

काली फॉस: ऊँचा सुनायी दे; वरह-तरहकी आवाजें सुनाई दें। 
स्नायविक दुवेल्तावश आया वहरापन, आवाजें आए, दुवंल्ता और मतिभ्रम । 
सुननेकी नाडीमें खुजली हो , आवाज सहन न हो ; स्नायु जालकी आम 

थकान | 
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कानके ढोलकी श्लैप्मिक शिल्षियोके घाव, मध्य भागमें पीव आए जो 
पानी जैसी पतली, गन्दी, भूरी-सी और बहुत दुर्गेन्थित हो । कानसे खून 
आए, घाव भरता दिखायी न दे। पीव अधिक आए। यह औपधि बृढोंके 
लिए विशेष गुणकारी है। बृढोंकी दुब॒लता, जीणंशी्ण अवस्था, वन्‍्तुओंकी 
खुश्की जीवनी शक्तिका अभाव” ( हॉटन ) | 


जब काली फॉसके लक्षण हों और वह कानोंकी भिनभिनाहट को दूर 
न कर सके, तो मेग्नेशिया फॉस अदल-बदल कर दें । 


कह्कैरिया सलफ ४ कान वहे, जिसमें कभी-कभी खून आए। वहरापन 
और कानके मध्य भागमें पीव आए तथा ग्रन्थियोंकी सूजन आदि। कानके 
पीछे सूजन जो कोमल ग्राही हो ओर उसमें पीव आनेका झुकाव हो । 


कल्केरिया फॉस ६ कानके वाह्मम्रागपर ठण्डक लगे । कानके आस-पास 
की हड्डियों दर्द हो। गठियावातकों शिकायतके साथ कान दर्द, जबकि 
कठमालाके रोगी बच्चोंकी ग्रन्थियाँ भी फ़ूली हुई हों । बच्चोंका पुराना कर्ण- 
स्राव और दस्त तकलीफसे निकले ( एच० सी० एफ० )। कानके ढोलमें छेद 
हो जाए, वहरापन और कान वहे । --( कूपर ) 


भेग्तेशिया फॉस $ सुननेकी नाडीके सनायु जालकी वीमारीके कारण 
आया वहरापन या ऊँचा सुनायी देना। यह काली म्योर॒का सहायक है। 
कानके मध्य भागका विकार जो बढ़ता जाए। (डा० डाऊण्डस) । स्नायविक 
कणशूल । 

काली सलल्‍्फ ४ कणशूल और इसके साथ गाढी, गहरी पीली या प्रदाह 
के वाद हरी-सी मवाद आए। कानके नीचे तेज, कटनके साथ द्द। 
स्तनाकार प्रवद्धनके नीचे सुई गडने जेसा ; तनावके साथ और भाला गडने 
जेसा ददं। पानी जेसा मवाद या गहरे पीले रंगकी पीब बहे। गलेकी 
खराबीसे आया वहरापन और नजला जिसके कारण कानकी मध्य नाली 
की झिल्लियोंपर और मध्य कानपर ग्रदाह आए, इसके साथ गहरे पीले रग 
का पानी जेसा स्राव आए और जीभपर गहरे पीले रंगकी मैल हो । वहरापन 
जो गम घरमें वढ़े । कानके मध्य भागका प्रदाह और पीव थाना जबकि पीब 
गाढी हो । ( एच० सी० एफ० ) 

साईलीसिया : ऊँचा सुनायी दे। मध्य नाली और ढोलका सृजन 
का स्राव कानका वाहरी भाग प्रदाहित , वाहरी छेद सजा हुआ, स्तनाकार 
प्रवदद्धनके रोग ( चिकित्सा कालीन अनुभव ठेखिए ) आवाज सहन न हो । 
कानसे गन्दा मवाद आए। ऊँची आवाजके साथ कान खुले। पीव वाला 
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कर्ण प्रदाह जिसमें पतला, पानी जेसा पतला और दुर्गन्धित खाव आए तथा 
इसके साथ हड़डीका विनाश । 

सेटरम फॉस £ कानमें सन्तापपृ्ण दुखन, वाह्य भागपर नम, पतली, 
क्रीम जेसे रगवाली पपडी , जीभपर णैली मैल। एक कान गर्म, लाल, बार- 
वार खुजलाए और इसके साथ आमाशयकी खराबी वथा अम्लता। कानसे 
पीव आए । 

नेटरम सतल्फ ४ कान दर्द जसे कोई चीज वाहर आ रही है | वर मौसम 
कष्ट बढ़े | घण्टियाँ बजती सुने । 

कल्केरिया फ्लोर : स्वनाकर प्रवद्धनके रोग जव्॒रकि हड्डीके वजाए 
हड्डीका पर्दा आक्रान्त हुआ हो ( हॉदन )। ढोलपर चूने जेसा जमाव और 


कर्णनाद । 
चिकित्साकालीन अद्ुभव 


१ एक लडकेका कान सात सालसे वह रहा था। कभी-कभी कान दर्द 
होता और कान गँजते। अब उसके कानके मध्य भागमें प्रदाह था और 
उसमें हल्का दर्द भी है। फेस्स फॉसने ये सब उपद्रव मिठा दिए कुछ दिन 
बाद देखा गया कि कानकी मध्य नाली वन्द हों गयी हैं। गलकोषकी 
इलेण्मिक झिल्नियाँ पीली थी। काली स्योरने सब कुछ ठीक कर दिया ओर 
पूरी तरह सुनाई देने लगा । 

२ एक पन्द्रह वर्षीय किशोरको १२ सालसे कान वहनेकी शिकायत 
थी। आरक््त ज्वर आनेके वाद, कानके मध्य भागमें पीव आ गयी । इस समय 
दोनों कान प्रदाहित है । ददं नहीं; परन्तु आवार्जे सुनाई देती है। सुनाई भी 
बहुत कम ढेता है। छेद पीवसे भरा रहता है। मध्य नाली फेलने योग्य है । 
दाएं कानके ढोलमें दाने भी हैं। दाएँ कानके ढोलमें छेद हो गया है गलकोष 
की झिल्लियाँ मोटी पड गयी है। 

कल्केरिया सल्फ देनेसे तत्कालिक सुघार आया जो वादमें भी जारी 
रहा। दायें कानके ढोलके दाने मिट गए और सुधार एक पहेली बना रहा । 

३ आरक्त ज्वरके बाद कानके मध्य भागमें पीव और ग्रदाह आया | दोनों 
कानोंमें पीव आयी । दोनों कान गहरे रगकी पीवसे भरे रहते थे । यह पीव 


जुर्गन्धित थी । 
फाली फॉसने सब कुछ ठीक कर दिया। हॉटन। एव 
07067? 


४ चूने जेसा जमाव और कर्णनाद ः रोगीकी आयु ४३ वर्ष 
थी) उसने शिकायवकी कि उसे सारे शरीरपर चीटियोँ रेंगठी जान पडती 
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है। कानोंमें गज होता है, कष्ट रातको वढ जाता है। पाँव, टखने और 
कलाइयाँ ठण्डी रहती हैं। दाएँ कानके ढोलपर चुने जेसी मबाद जमा हो 
गयी थी। 

कल्केरिया फ्लोरने ४ मासमें उसे ठीक कर ढिया। प्रायः एक साल 
बाद उसकी फिर परीक्षाकी गयी | तब चुने जेसी मवाद और गर्ज नही थी । 

--डा० डायल० ई० एस० हेज 

प्राध्यापक हॉटनने अपनी पुस्तक 'कानकी चिकित्सा” में ऐसे अनेक केस 
दिए हैं जिन्हें इन दवाओंसे लाभ पहुँचा । उपयुक्त सारे केस उसी पुस्तकसे 
दिए हैं। इनमें किसी और औषध या साधनका सहारा नहीं लिया गया। 
इस पुस्तकर्में और भी ऐसे केस हैं जहाँ कानकी वीमारियोंमें फरम फॉस) 
काली म्योर और कहल्केरिया सल्फ्से लाभ हुआ । 


५, कानके मध्य भागका प्रदाह इस अनुभूतिके साथ शुरू हुआ कि 
जेसे कान भरा हुआ है और ऊँचा सुनाई देने लगा । यह हालत ४८ घण्टे तक 
जारी रही और रोगीकी हालत विगडती गयी । जाँच करनेपर पता लगा, 
दर्द दौरेके रूपमें आता है। ऐसा जान पडता था जेसे कानमें डाट लगा हुआ 
है। कानके ढोलकी श्लेष्मिक झिल्नियाँ उभरी हुई थी । पीब आनेका कोई 


चिह नहीं था। सुननेकी नाडीकी दीवारका पिछला भाग लाल था। कानः 
बहुत स्पर्श करता था । 


फेरम फॉस ६ऊ घण्टे-घण्टे वाद दिया गया। इस तात्कालिक सुधार: 
आया । ४८ घण्टे बाद दवा बन्द कर दी गयी । 


६ डा० एच० डब्ल्यू चम्पलिनने कानके मध्य भागकी सूजनके कई केस 
दिए हैं जो फरम फॉससे ठीक हुए । उन्होंने ३5 से ६ तकका व्यवहार 
किया है। उनका कहना है कि यह दवा अकेली दी जानी चाहिए | 


७ श्रीमती अ, आयु ४9७, वर्ष , १६-२-श८८७ को मेरे पास आयी । 
३ वर्ष पहले उसके कानोंमें दर्द आया और कान गूंजने लगे। मासिकके दिनोंमें 
उसका यह कष्ट बढ़ जाता। दद अत्यधिक तेज हो जाता दर्द वाएँ कानसे 
शुरू होकर सर तक पहुँचता । कान कभी-कभी घण्ठों गूजता रहता । पिछले 
& माससे दर्द नही है परन्तु वहरापन आ गया । अब वहरापन दाएँ कानमें भी 
आया | परन्ह दर्द नही है और आवाजें नहीं आती । बेसे आम सेहत अच्छी 
है। हाँ, मासिकके दिनोंमें गर्दनकी ग्रथियाँ फ़ूल जाती हैं। उन्हीं दिनो 
कानोंका कष्ट भी वढता है। यह भी देखा गया कि बाएँ कानमें हद्डीपर टकार 
करनेसे और दाएँ कानमें हवामें टकार करनेसे सुनता है। ढोल सूखा था । 
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'दाएँ कानकी मध्य नाली लगभग वन्द थी । दायी ओरका अधिक सुक्त थी । 
बायीं ओरके कानमें वार-बार जलन होती थी । 

काली स्योर ६5 ने उसे ठीक कर दिया ! 

ए० चची० विल्लोज एम० डी० मेडिकल गजट नवम्बर श्८८ । 

८ एक दुबंलकाय स्त्री को ३-४ दिनसे कानमें और सरके दाएं भागमें 
दर्द था। कान यद्यपि ३ दिनसे बह रहा था, फिर भी दर्द कम न हुआ था । 
यह दर्द चारों ओर फेलता था । ढोलकी >लेष्मिक झिल्लियाँ लाल थी , फ़ूली 
हुई थी, उनमें छेद हो गया था। उससे पीव जेसा मत्राद अधिक था रहा था । 
छिंद्र लाल, फूला हुआ ओर प्रदाहित था । 

फेरम फॉँस २5 पानीमें १-१ घण्टे बाद दिया गया, एक ही सप्ताहमें सारा 
उपद्रव मिट गया । 

६ डा० वास्टलने $ केम विये हैं जो फेरस फॉससे ठीक हुवे । 
मात्रा २४ से १२४ तक दी गयी और परिणाम बहुत ही शानदार रहा । उससे 
सेज ज्वर, प्रताप और दर्दको जो कानके मध्य भागके प्रदाहके कारण, उपद्रव 
स्वरूप आए थे बिल्कुल ठीक हो गए । 

अमेरिकन इन्सटीच्युट ऑफ होमियोपेथिककी वार्षिक रिपोर्ट, १८८७ 
पु० स०३3 ६ | 

१० एक नवयुव॒तीके दाएँ कानसे बडा दुर्गन्धित स्राव आता था । वह 
कठमालासे पीडिव थी छेदके पास कुछ मस्से वने हुए थे जिन्होंने छेदकी 
'ढक लिया था। उनने ८ सप्ताह तक इस कानसे कुछ सुना नहीं था। वह 
बहरापन उत्तरोत्तर बढता गया । 

काली सल्फ १२5 दिया गया । २ मासमें कान बहना विलकुल वन्द हो 
गया । मस्सा भी सुरक्षा गया । साफ सुनाई देने लगा । अब हर तीसरे दिन 
२ मातज्नाएँ दी गई । रोगिणी बिलकुल ठीक हो गई । 

ह +-डठल्यू० पी० वेस्सल हेफू एम० डी०। 

११ कानकी वाहरी सूजन ४ डा० स्टेनली वाईल्डने कानके बाहरी 
भागको सूजनका केस बताया है। उसका कान वादमें वहने लगा और 
वहरापन आया « मर्क सोछ, हायडरास्टिस ओर सहफर देनेसे भी वहरापन 
कम न हुआ। कानका छेद मोटा और ठग हो गया । उससे पतला मवाद 
चहने लगा । घडीकी टकठकी ४ इज्न्वकी दूरीसे सुन सकता था | 


काली म्योर ३5 ने वहाव रोक दिया और वहरापन हटा दिया । 
डा० वाईल्डने वताया है कि जिन बच्चोंके टॉसिल़ वढ़ जानेसे कानकी 
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मध्य नाली प्रभावित होकर बहरापन आया, उसे भी इस दवाने ठीक कर दिया। 
--होमियोपे थिकरिव्यू । 
१५ डा० गॉलनने एक वृद्धकी हालत बताया है। वह कर्णनादसे बुरी 
तरह पीडित था । बाजारके शोर शरावेसे उसका यह कष्ट और भी बढ़ जावा 
था। उसे प्रदाह्मत्मक गठियावातके कई दौरे हो चुके थे और यह कर्णनाद 
शायद उसीकी प्रतिक्रिया था। वह मानसिक तौरपर भी वहुत अधिक खिन्‍्न 
था। सुनाई कम देता था । 
काली फॉस ६% कुछ दिन खानेसे उसके सारे कष्ट मिट गये । 
१३ रोगीकी आयु ४ मास थी। उसके एक कानसे पानी-सी पतली 
दुर्गन्धित पीव आती थी । यह पीब जहाँ लगती थी वहाँ फुन्सियाँ वन जाती । 
उसे काली फॉस ६5 ६-६ घण्टे बाद दिया गया । बच्चा कुछ दिनोंमें 
बिलकुल ठीक हो गया । 
जब संयोजक तन्‍्तु प्रभावित हुए हों, तो में काछी फॉसके साथ 
साईढिपसिया भी अदल-बदल कर देता हूँ। --ए० पी० डेविस एम० डी० 
१४ कान बहनेका एक और केस । रोगी ऐलोपेथिक चिकित्सा कराकर 
६०० डालर खच्चे कर चुका था । और कोई आराम नही आया था। रोगी लम्बे 
कदका, इकहरे बदन वाला, हृष्ट-प्रष्ट, बतप्रकृतिका, गवार, अनपढ़ और 
उजड़ था । निदान करनेके लिये मेने उसकी अच्छी तरह जाँच की । स्तनाकार 
प्रवद्धनपर काफी उभार था। त्वचा लाल, चमकदार और नम थी। वहाँ 
सख्ती थी और सयोजक तन्‍्तुओंके टूटनेके लक्षण भी थे । कान पीवसे भरा 
हुआ था और उससे सुर्दार जेसी गध आती थी । 
मैंने खनाकार प्रवद्धनमें चाकू मारा तो वहाँसे १०-१२ औस रक्त और 
पीव निकली । मैने युक्लिप्रससे घाव साफ करके बाँध दिया । उसमें नाली 
डाल दी कि पीव वहती रहे । घाव हर रोज साफ करता रहा और २-२ घण्टे 
बाद साईलछिसिया खानेको दिया । हालत दिनों-दिन सुधरती गयी और चार 
मासमें वह बिल्कुल ठीक हो गया। कितने ही ऐलोपेथी उसे अमाध्य करार 
दे चुके थे । --ए० पी० डेविस एम० डी० । 
१५, रोगीका नाम विज्यम मैक्की, आयु २७ वर्ष । उसे कान बहनेके 
कारण वहरापन आया था ! वह बचयनसे ही वालिग होने तक रावको नाचने 
जाया करता था । वह खूब नाचता , यहाँ तक कि पसीनेसे तर हो जाता और 
फिर कपडे उतारनेके लिये कमरेसे वाहर चला जाता । इस तरह उसे सर्दी 
लगती रही, आखिर उसे नज़ला जुकाम हो गया । जो हर समय वहता रहता | 
इसी दौरानमें उसके कान गजने लगे । होते-होते उसे पता चला कि उसे कम 
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हुनाई देवा है वा एक-नएक करके कई डावटरोंके पास गया, अन्‍्त्में 
निराश ३ +्न्य 99००० 58 हुकाए किया दिया चिकित्सकों में 2 
निराथ होनर इचाय ही छोढ़ दिया । उसके चिकित्सकोंमे कई ऐलोपेथिक 
तरीथे 
भझाय॑। 

बापिर रह मेरे पास भी बाया। उसका रद मश्ला है, थाँखें नीली हें । 
रथ गंवा £। खूरडी ऊुछ न्‍मी भी नजर आदी हैं। उसकी बहुत बडी 
शिकायव बह थी किए सरातकों बहुत जोरकी आवाज सुनता जेसे बमका 
पमारा हुआ ही । उमके याद कान गज्ते रहते और वह सो न सकता | कुछ 
सनावविय लग्ध भी ये जिनके लिए में डा० ब्लेटसे उसकी परीक्षा करायी । 
बज एल्की-गी फपउन्‍्नता ब्रह पर हक अकेले दे 
४० इज्क रा) उन्‍्नता $ वह घप्ट तक अकंले बढा रहता और अपनी वक- 
लीफपर दुदवा राता। चलता दो डगमगाता। घुटनेऊे जोडमें झुकाव 
कम था । आगे बनन्‍्ट बरके रश्टे होते ही वह मेरे वासुओंमें आ गिरा । वह 
ओर बन्द ऋरफे तीन कदम भी न चल सका । 


मैने उसे काफी दिनो तक फेस्म फॉस खिलाया । और उसने बडा अच्छा 
काम किया। टसे के फुट दूर शढा छरके जय मे लम्बे-लम्वे वाक्य बोलवा 
तो बह उन्हें साफ मन लेता था । जप कानमें आवाजे आना काफी घट गया 
है। उसे अच्छी नींद नहीं आती है। स्नायविक लक्षण भी वडी तेजीसे 
मिट गए । “>डा० एफ० डब्ल्यू० मेस्सवें 


२६ स्तनाफर हृड़ीके अखरणोंका प्रदादह साईलीसिया $ भिन्‍ने- 
सोटा निवासी डा० ए० टी० शग्मनने एक रोगीका हाल लिखा है जिसे स्तना- 
कार हट्टीमें दर्द था। कानके दोलकी श्लेण्मिक प्चिद्चियाँ बुरी तरह आक़ांत थीं 
कानके पासकी हृड्डीके पास जय टकारवी गयी वो वह उसे स्पष्ट सुनन 
सका । पीड़ित पहल्ुके कानकी सुननेकी शक्ति काफी घट गयी थी । वापमान 
१००१ था। बहुत दुर्बल, स्नायविक ; चेहरेके दाऐं भागकी पेशियोंमें पूरा 
लक्ष्य था। भ्रवणशक्तिके छासके आधारपर अनुमान लगाया गया कि 'िमाग्रमें 
भी कोई खराबी है। निगलनेमें कोई कठिनाई नहों थी। इससे यह समझा 
गया कि कनपटीकी हुड्डीके स्‍्नायुजालसे रोगका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 
चबनेकी शक्ति या लाल ग्रन्थियोंमें कोई विकार नही था । इससे यह निष्कर्ष 
निकला कि कानके दोलकी स्नायु शुच्छा भी रोग सुक्त है । खनाकार ग्रवद्ध नके 
अखरणोंका शोथ इस थधारपर माना गयाकि जहाँसे सातवाँ स्नाथु गुच्छ बाहर 
निकलता है, वहाँ दवाव पडता था । जब रोगी अपनी जीभ बाहर निकालता 
था तो जीभ पीडित अंगकी ओर झुकती थी । रोगीने यह भी बताया कि 
पीड़ित जगह गर्म पुल्टिस बॉधनेसे आराम आता है। इस आधारपर उसे 
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साईलीसिया २०० दिया गया। ३-३ घण्टे बाद दवा दी गई | ४८ घग्टेमें दर्द 
और ज्वर चला गया । 

गर्म तरोसे आराम आना साईलीसियाका विशिष्ट लक्षण ऐ । 

१७ डा० फेलोसने 'क्लिनिकः मेंके २ रोगियोंका हालत लिखा हई जी 
साईलीसिया ३५ ओर ६६ देनेसे ठीक हो गए । 

१८ श्रीमती स्व! आयु ३४ वर्ष ३३२० मात श्प्पद्‌ | कई सालमे दाएँ 
कानमें समय-समयपर वहरेपनके दौरे पडते हें। कान गूजते भी हैं। कभी- 
कभी दर्द भी होता है। दाएँ कानका छेद कुछ मोटा हो गया है । नाक भी 
बहता है । 

सुननेका अन्तर-२२>२६”, कंथ २; कल्केरिया फॉँस २» सुब्रह शाम । 
नाक को आम नमकके कमजोर घोलमसे स्प्रे ( 8799 ) किया गया । 

७ अप्रेल सुननेका अन्तरः+२१”-३१”“--कथ २, काली स्योर ६ 

सुब्रह शाम 

१ ४; ४. र्रज्परकेिबन३ 2 
र हैं 2४. इ६ ६ फूट ” कर्णनाद बन्द हो 

गया है। काली म्योर ६४ राव को | 

४६“-७ फुट के थ-३ अब कर्णनाद बिलकुल 

नहीं है। काली स्‍्योर ६४ तीमरी रात ! 
३ सालसे चिकित्सा वनद है और उसे कोई कष्ट नही है । 

अन्तमें मे यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कानकी बीमारियोंका 
सम्बन्ध है, मेरा यह अनुभव है और मे इस वारेमें दूसरोके अनुभवका भी 
समर्थन करता हूँ कि काली म्योर॒ आम तौरपर फेरस फॉस या मर्क डल 
के वाद अच्छा काम करता है और इसके वाद कल्केरिया सहक विशेष रूपसे 
लाभदायक है । 

एच० पी० बेलोस एम० डी० नाथ्थ ईस्टन मैडिकल गजट नवम्बर १८८६ । 

१६ कर्ण स्नावके लिए साइलीसिया : डा० विज्ञोसने एक और केस 
दिया है। उसे वार-वार पेशानीमें दर्द होता था जिसका सम्बन्ध प्रकट तथा 
पुराने कर्णशावसे था। ढोलमें छेद हो गया था। साईलीसिया ३ कई मास 
तक दिया गया | स्लाव सूचर गया । घाव भर गया। सुनाई ठीक देने लगा। 
सर दर्द भी जल्द मिट गया ।जनाथे ईस्ट 'मैडिकज्ञ गजट” फरवरी श्प६३ । 
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अनजाने और अनच्डिर रूपमे पेशाब हो जाना (£एण्ग०४5) 
देखिये पेशाबके रोग । 


 शगो + [ ६५४) ) 


फाली म्योर : यह औपध इस रोगने सिद्दीषध है विशेष॒त. जयकि रोग 
किसी उद्भेदरे साथ या उनके दय जानेऊे बाद आया हो । 

काली म्योर ४ दिशु रेमिडीज? में से एक ऐसो दव्रा है जिपकी इस रोगकी 
सखिक्स्सार्मे बटी आसानीसे और आमतोरपर अपेक्षाकी जाती है स्नायविक 
केस्द्रोते उसका जो नाजुक उम्पर्क $ उसके कारण इम्का अमर बडी मन्द 
सतिसे आता है। चूंकि मृपोमे बरामतीरपर चिकित्सक शामको ओपध देते हैं, 
इसलिए भी टेसका ट्स्नेमाल नहीं होता। निस्सनदेह यह ओषघ 
सन्‍्तुओऑंकी रक्षा करती है और उतमें किसी प्रकारका विकार नहीं 
आने दती, इस रोगकी चिकित्मानें यही मूल आधार होना चाहिए , ऐसा 
चिक्रिसकका विश्वास है। साधारण बात है कि आप दीरा दूर कर दें । 
इससे रोग अपने आप सीमित हो जाएगा। वास्तविक उद्देश्य तो रोगकी 
प्रवणता और अयकर्पको रोकना है। काली स्पोर निश्चय ही शरीरके वन्त॒ओं 
को बल ठेता ै। और यह क्रिया दिमाग़की एकरमताकों बनाए रखती है । 
जब दिमागके कोपोको उचित रूपसे पोषण मिल जाता है तो वे शान वन्त्रओंमें 
आए. क्षोभसे अयनी रक्षा करनेमें समर्य हो जाते हैं । और ये शान वन्‍्द्र 
दिमाग॒के कौपोको चारों ओरसे घेरे रहते हैं। जय ऐसा हो जाता है तो हम 
रोगके कारणको पनपनेसे रोक ठेते हैं ।+।_ द्क्लिनिक! १५ जुन (८&७ | 

काली फॉस : मृगी या मृगीके दीरे जब त्वचा सुकड़ गयी हो, शरीर 
उण्डा पड गया हो और उस दौरेके बाद धडकन भी हो । 

भेग्नेशिया फॉस ४ मृगीके दौरे। जब किमी गुप्त और गन्दी आदतके 
कारण दौरे पडते हो तो मृल कारण दूर करना चाहिए और रोगीकी सयमसे 


रहना चाहिए । 
फेंस्म फॉँस : जब सरकी ओर रक्तका सचार अधिक होनेसे मृगीका 


दौरा पडा हो । 
पेटरम स्योर : अदल-बदल कर दी जाती है, विशेषतः यदि रोग कृमि 
जनित हो अर्थात झँतड़ियोमें क्षोम आनेसे दौरा पडे । 
नेटरम सल्फ + चौट चपेटसे आयी मृगी । सर पर 
कमेडा पडना ! 
साईलीसिया ४ मृगी जिसका दौरा रावको पडे विशेष कर झष्ण पक्षकी 
अष्टमीसे अमावश तक , दौरा आनेसे पहले ठण्डक लगे । दौरा सूर्य चक्रसे 


चोट आनेके वाद 
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शुरू न हो और ऊपरकी ओर चले। स्नायुजालकी अधिक कोमलता और 
अधिक थकान | 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


१. श्रीमती विधवा , आयु ३० वर्ष , पतिका देहान्त हुए ६ वर्ष 
हो गये, तबसे प्रायः रातकों मृगीके दौरे पडते हैं। आहें भरती है, कराहती 
है, जीभ काटती है, मुूँहमें खून मिली झाग आती है, कव्ज , जराबु सम्बन्धी 
कोई रोग नहीं है। 

साईलीसिया ५४ २०० दौरोंकी मुद्दत बढा दी । “होईन | 

२ मृगीके लिए काली म्योर $ डा० सी० सी० एफ० वाचड्रापने रिपोर्ट 
दी है कि ४५ वर्षीय एक व्यक्तिको सितम्बर १८८८ में दाने निकले और ये 
अगस्त १८८६ तक दवे रहे । नवम्बर १८८६ में वे दवा दिए गए और तभीसे 
उसे मृच्छुकि दौरे पडने लगे। शरीर पीला वड जाता ! फिर शरीर गर्म हो 
जाता, तव दौरा पढता इसके साथ ही लघुमस्तिष्कमें दद॑ आता और आमा- 
शयमें जलन होती । दौरा सदा भय लगनेके बाद आता | 

नक्स, वूफू और आर्सेनिकम दिए. गए और विफल रहे । तव काली 
स्‍्यथोर ६५ इस लक्षणके आाधारपर दिया गया $ दाने दव जानेके बाद मझूगी 
आए। छठे दिनके वादसे उसे कोई दोरा न पडा । वह अब भी कभी-कभी 
यह दवा खा लेता है । 

३ आर० एल० ब्लेकहैंडने (१८८६ में) एक रोगीको नेटरम सल्फ २०० 
देकर ठीक किया था | उसे गत १७ वर्षसे मृगी आती थी | 

४- श्रीमती” आयु ३२ वर्ष , विवाहित, एक बच्चा ६ साल का । जबसे 
यह बच्चा पेदा हुआ, तवसे हर ५-७ विन वाद दौरा पड जाता। मासिक 
के दिनोंमें अधिक तेज दौरा पडता । एक दौरा २४-२४ घण्टे चला जाता | 
चन्दम्मिनठसे लेकर एक घण्टा तक तो आम वाव थी । मासिकके दिनोंमें दौरा 
२ से ४ दिन तक जारी रहंता! स्त्री का क्द दर्म्यान, शरीर भारी, गर्दन 
छोटी, पेट गोलमोल, चेहरा लाल, हृष्टपुष्ट और नरम तबीयतकी थी । कनपरटियों 
और सरके पिछले भागमें हर समय दर्द होता रहता था। चअऊवदिया पर 
निरतर गर्मी लगठी रहती । कमरके निचले भागमें सख्त दर्द होता, निम्नांगोंमें 

सुन्नापन रहता और सारे शरीर पर ठण्डा, लसदार पसीना आता | चिकित्सक 
का मत था कि उसे जो मृगी आती है वह गर्भाशयके विकारसे आती है। 

निदानके झझटमें पडे विना और यह सोचे बिना कि ऐलोपेथिक चिकि- 

सक उसे क्या चिकित्सा देते रहे हैं, मेने उसे कल्केरिया फॉस और काली- 


चिसर्प २९६ 


फॉसकी ३-३ मात्राएं राज दटीं। मासिकके दिनोमें पहले २ दिन २-२ घण्टे 
मग्तेशिया फॉस दिया । २ मास बाद उसकी हालत वदल गयी । छसे फिर 
गर्भ रह गया वह कहफैरिया फॉस छाती रही और सुरक्षित रही । 
--ए० पी० डेविस एम० डी० | 

५. एक तेरएह् वर्षीय बाकुककों ६सालकी आयुसे हाथ-पाँव कॉपनेकी 
शिकायत थी और धीरे-धीरे मृगीकी ओर बढ रहा था। छसे काली क्लछोर 
दिया गया और दो सास बाद इसे कोई दौरा न पढा । 

६- रोगिणीकी आयु २३ दर्प ; उसे १७ वर्षकी आयुसे मृगीके दौरे 
पते थे वह काली फॉस ६० खानेसे विलकुल ठीक हो गयी । कुछ दिन वाद 
उसने लिखा अब मुझे कोई दौरा नहीं आता । 


विसपं 
बिसप ( &)॥/08 ) 

फेस्म फॉस : त्मचापर गुलाबी दाने पडते हैं या विस जेसा प्रदाह आता 
है। ज्वर, दर्द और प्रदाश्के उग्र लक्षणोके लिए हिंतकर है । 

काली म्योर : छालोंवाला विसप ; मुख्य ओपध है । 

काली सल्‍्फ ५ छालोवाला विसप॑ । पतले खुरण्डको उतारनेमें सहायक है। 

नेटस्म सल्फ : विस, चिकना, लाल, चमकदार ; त्वचामें सरसराहट हो: 
या वेदनापूर्ण वुतनन आए । त्वचाका पानीवाला प्रदाह । 

भनेटरम सलफ $ चिकना विसर्प, लाल, चमकदार, वडे-बडे चकत्ते पडे । 
तल्वाचा अधिक फएली हुई, पित्तकी के हो या न हो। लचा शोथपर्ण, फूली हुईं, 
प्रदाहित । 


विकित्साकालीन अनुभव 


फेरम फॉस्फोरिकम ४ पिछले दिनों होमियोपैथिकवर्ल्डमें एक इण्डियन 
आदिमवासी चिकित्सकने एक केस प्रकाशित कराया है जिससे इस दवाके 
असरका पता चलता है। रोगीकी आयु ६ वर्ष थी। उसकी वायीं जाँघपर 
छालोंवाला विसर्प था। यह विकार उसे ६ सप्ताहले था। म्क आयोड, 
हीपर सल्‍्फ और साईलीसिया आदि दिए गए और वेकार साबित हुए | 

आखिरमें फंरम फॉस ६» दिया गया और वह फलदाता सिद्ध हुआ ! 

२ श्रीमती फारवेस , विधवाकों विसर्प हुआ । ज्वर बहुत तेज था और 
थकान भी बहुत थी । घरवालोंने समझ लिया कि वह मर जाएगी। क्‍योंकि 
बह प्रलाप भी करने लगी थी । उसके सर और चेहरेपर इतनी अधिक सूजन 
था गयी थी कि आँखें सचमुच ही बन्द हो गयी थीं दर्द असह्य हो गया था । 
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नेटरम सलल्‍फ ओर फरम फॉँस एक-एक घण्टा बाद अदल वदलकर दिए 
गए नेटरम सल्फक्ी दूसरी मात्रा दिए जानेके बाद उसे पित्तकी के बडे जोर 
से हुई लक्षणोंकी उम्रता घट गयी। फंरम फॉस अन्तर कालमें दिया गया 
क्योंकि नाडीकी चाल घट गयी थी। चार दिन वाद वह अपने कामपर चली 
गयी और यह देखकर उसके परिवार और परिचितों को भारी हैरानी हुवी । 
आँकडॉंसे स्पष्ट है कि इस रोगके कारण हर साल २००० मोतें होती 
हैं| एक ८७ वर्षोया ढुद्धाको ऐसे ही लक्षणोंके साथ विसप हुआ था । वह 
इन्ही दो औषधियोंकी सहायतासे ठीक हो गयी । उसे बीच-बीचमें काली- 
'फॉस भी दिया गया। जबकि एलोपेथिक चिकित्सामें, आयोडिन और 
ब्राण्डी आदि सव विफल सिद्ध हुए थे । 
--एम० डी० डब्ल्यु , शुसलर” से उद्धृत । 


गणडसाला ( 809॥॥॥ 6008 ) 


नेटर॒म स्योर $ धडकन , दिल इतने जोरसे धडकता है कि सारा शरीर 
काँप जाता है । जरा-सी मेहनत करते ही दम फ़ूल जाता है । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


२ स्त्रियॉँकी गदनपर दोनों तरफ सृजन आ गयी थी। आवाज वदल 
गयी थी। दिल फैल गया था और सुकडावकी आवाज धौकनी जेसी थी । 
उन्हें नेटरम म्योर १२ से लाभ हुआ--डा० हॉफरिखटर । 


आँखकी बीमारियाँ ( (8, 0588७ | ) 


फरम फॉस : आँखके किसी भागका ऐसा प्रदाह जिसमें कीचड या पीब 
नहो। आँखके अण्डेका दद जो आँखको हिलाने जुलानेसे बढ़े / जलन। 
प्रदाहिित और लाल नजर आएँ। चश्ुताल प्रदाह । अधिक लाली और उसके 
साथ तेज दर्द ; कीचढ या पीवका अभाव । सफेद पर्दम रक्ताधिक और ऐसा 
जान पडे जेसे पपोटेके नीचे वाद्युकण पडे हैं, निगाह घुघली, पढते समय अक्षर 
नीचे नजर आए. ; फिर चाहे रिफ्र क्शन नामेल ही हो और यदि कोई विकार 
हो भी तो उसे चश्मेैकी मददसे दूर कर दिया गया हो या जब भीतरी कोणकी 
शेशियाँ दुबंल हों । चमक लगे और यह कष्ट नकली रोशनीसे बढ़े । 
( एच० एफ० हविन्स एम० डी० ) 
डा० कूपर रावट्ने रिपोर्ट दी है कि वह एक रोगीको दुर्बलताके लिए 
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यह दवा दे रहे ये, उसे दाई आँखके निम्न पपोटेपर तीन वार अजनहारी 
निकली । 

फेस्म फॉस $ विशेषतः अवेत पटल प्रदाहके लिए उपयोगी है जवकि वहाँ 
की श्लैप्मिक झिलियाँ अधिक दीली हों। आँखके ऊपरी ग्रदाहमें यह दवा, 
अधिकाश हालतोंमें एकोनाईटको मात ठे गयी । चश्लुताल प्रदाहमें जबकि 
अक्षुतालकी नाडियोंमें रक्त अधिक आया हो, यह अधिक लाभ करती है । 

--एच० सी० फ्रॉच एम० डी० ! 

काली स्थोर $ आँखकी ऐसी बीमारियाँ जिनमें सफेद या गहरे पीले-हरे 

रगका मवाद आए ( काली सछफ भी )। ऐसा जान पडे जेसे आँखमें रेत 

पडा है। परपोटों नहरे पीले रणका, पीव जेसा खुरण्ड आए। कनीनिका पर 

छाले निकले उपतारेका प्रदाह | चौडा घाव जो गहरा न हो ओर कोई छाला 
फट जानेसे वना हो | चल्लुवाल प्रदाह । 

“कनीमिका प्रदाह । पहले दर्जेमें भी अधिक हितकर है। फेलने वाले 
कनीनिका प्रदाहमें भी यह दवा भारी शुणकारी सिद्ध हुयी है जबकि कनीनिका 
अपने स्तरपर अधिक फीला हुआ हो। निस्सन्देह हमें यह विश्वास है कि 
कनीमिकाके अनेक रोगोमें यह सिद्धीपध है। कनीनिकाके पुराने नायरमें भी 
यह बहुत लाभदायक है ।” --एच० सी० फ्रेंच एम० डी० । 

डा० जाज एसनार्टनने नाथ अमे रिकन जर्नंछ आफ होमियोपेथी! (सितम्बर 
१८६५, प्रृ० सं ० १४) में लिखा है कि काली म्योर कनीनिकाके घावके लिए वहुत 
अच्छी दवा है | उन्होंने इसे उस घावके लिये लाभदायक पाया है जो दुबलताके 
कारण आया हो, मन्द प्रदाह हो, कष्ठ साध्य रोग, श्वेत पटलकी सुर्दकी जो अधिक 
न हो । चमक, दर्द और याँख भी साधारण ही हों या विलकुल ही न हों ! घाव 
कनीनिकाके किसी भी भागपर आ जाए, परन्तु वह परिधिसे शुरू होकर 
केन्द्रकी ओर बढ़ता है। घावका वल गन्दा, सफेद या गहरे पीले रगका 
नलर आए या वह प्रायः छाला होता है और उसके आस-पास ग्रदाह स्पष्ट 
रुपसे आता है। खाव सामान्य ही होता है, या सफेद कीचड आए। कभी- 
कभी उसमें पीव जैसा मबाद भी आ जाता है। जो कनीनिकाके पदों में ही 
बढ़ता रहता हो, या अगले पदोंकी ओर बढवा है अर्थात्‌ अगले पर्ोमें पीव 
आ जाती है। तब भी यह सारा विकार डुवलता जनित होता है। कभी-कभी 
यह सारा उपद्रव नायर ही नजर आता है और बादमें घाव वन जाचा है । 
आमतौरपर जीमपर सफेद, पतली मैल जमती है । ( चिकित्साकालीन अनुभन 


देखिये )। मोतिया जवकि' पहले कल्केरिया फ्छोर दिया जा चुका हो । ?” 
के --डा० नाटनने लिखा * 


्ः 


कै 
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काली म्योर $ विशेषत, उस घावके लिये हितकर है जो छालेके कारण 
आया हो और कनीनिकाके अभ्यान्तरिक प्रदाहके कारण आया हो ( औरम 
स्थोर केनाविस; म्क ; सक्रिय अर्थात्‌ फैलने वाला घाव और छाले वाला ) 
चमक लगती है और आँख, आते हैं , परन्तु वे इतने अधिक नहीं होते जेसे 
कि कल्केरिया फॉसमें होते हैं। दर्द भी अधिक नहीं । हाँ, सामान्य रहता 
है। लाली होती है, परन्तु अधिक नहीं होती ; चमकादार लाल ; अगारे 
जेसा | छुकरे । 
काली फॉस $ निगाह कमजोर जो शरीरकी दुबलताका परिणाम हो ; 
'डिफ्थेरियाके वाद आयी निगाहकी कमजोरी | ऐसा जान पडे जेसे आँखोंमें 
रेत पढ़ा है या परखच्ची रखी है। आँखके अण्ड ओर पडे पपीट्टोर्में सन्‍्वापपृर्ण 
कष्ट, जलन जेसे आँखें धृएँसे भरी हुई हैं। आँखोंमें खिंचाव आए, 
निगाह धँधली पड जाए और आँखके आगे काले धव्वे उडते नजर आएं | 
चमक लगे | ७त्तेजित, ठटकटकी लगाकर देखे । यह किसी बीमारीके दौरान 
स्नायचिक विकारका लक्षण है। पपोटे फ़ूल जाते हैं। भेंगापन । जो आक्षिप 
युक्त न हो । डिफ्थेरियाके वाद आया भेंगापन । दष्टिमान्ध जो पेशियोंकी 
दुबंलतावश आया हो। पेशियोंमें असहकार, चविशेषतः जो स्नायविक 
दुर्बंलताका हो । ( एचच० सी० एफ० )। 
काली सल्फ $ पपोंटॉपर गहरे पीले रगकी पपडी आए , आँखमें गहरे पीले 
२गका या हरे-से र॑ंगका कीचड आए । गहरे पीले रगका, पीव जेसा चिकना 
या गहरे पीले रगका पानी-सा कीचड या मवाद आए. । मोतियाविन्द चन्लुताल 
घँधले (नेटरम स्‍्योर)। नवजात शिशुओंकी आँख आना (अभिस्यक), आँख 
गहरे पीले रगका या पानी-सा पतला मवाद आए और सफेद पर्दपर झिल्नियों 
का सटाव या चिपकाव | जब कोई ओर दवा काम न दे सकी हो, तो यह दवा 
लाभ करती है। यह कनीनिकाके घावके विशेष रूपसे लाभदायक सिद्ध 
हुई है और इस जगह निश्चय ही काली स्योरसे वढ़कर है। आँखके अगले 
परदमें जब पीव आयी हो, तब भी यह बहुत लाभदायक है। २-३ रोगियोको 
इस दवा (३१९०) से आश्चयंजनक और तात्कालिक लाभ हुआ | 
( एच० सी० फ्रेच० एम० डी० ) 
मेग्तेशिया फॉस ४ पपोटे फूल जाते हैं । आँखकी ऐसी बीमारियाँ जिनमें 
चमक अधिक लगे, या प्रतलियाँ सुकड जाय, निगाह आकात हो, अंगारे 
दिखायी दें। आँखके आगे तरह-तरहके रग आएँ, पपोटे फड़के या उनमें 
खिंचाव आएँ, आश्षेपयुक्त भेंगापन, नाड़ी-दण्टिकी दुर्वलतावश आयी निगाहकी 
कमजोरी । एकके दो दिखायी दें | आँखके ऊपरी भागका स्नायुशूल जो गर्मी 
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से घटे । चश्षुतालमें रक्त अधिक सचित हो, प्रकाशकी चमक आए या आँखके 
आगे काले भुनगे उछते दिखायी दे ; इसके साथ स्नायुजालकी आम उत्तेजना 
( एच० सी० एफ० )। चल्तुताल प्रदाह ( आर० सी० एफ० )! पलकोके 
स्नायुजालको इस दवाने अनेक वार दूर किया है । 
नेटरम स्थोर' : दृष्टिमान्ध जो पेशियोंके विकारसे आया हो । इस रोगके 
लिए यह अत्यन्त महत्तपूर्ण दवा है। कनीनिकाके छाले , आँखसे साफ मवाद 
आए या आँसू अधिक आएँ जबकि आँसूकी नाली बद हो। समय-समयपर 
स्नायु-शुल जाए और आस भी आएँ । तीक्ष्ण आँसू जो लचा को खरोंच दे 
या छोटा-सा छांला डाल दें । कुकरे जबकि आँख, न जाते हों । पलके अधिक 
मोटी पड जाएँ और उनकी २गत लाल हो जाए। कनीनिकापर सफेद दाग | 
दस दवाके घोलसे आँखें हर रोज धोयी जा सकती हैं । इस लवणके जो प्रभाव 
आँखमें रह जाएगे, वे हवासे नमी चूसनेकी अपनी स्वभाविक क्षमताके कारण, 
आँख को तर रखेंगे और धीरे-धीरे दागकों घुला देंगे। पलकोंका स्नायुशृत्त ! 
प्रारंभिक मोतिया । उपतारा प्रदाह नेटरस्स स्योर उन हालतोंमें विशेषरूपसे 
हितकर है जब्रकि आँखके अण्डॉमें पानीकी मात्रा बह गयी हो और इस वरह 
भीतर दबाव पडता हो । “धुघधमें भी लाभदायक सिद्ध होनेकी समावना है ।” 
-+आर० एस० सी०। 
नेटरस फॉस . सुनहरी पीले रगका, क्रीम जेसे पीले रगका खाब आए । 
झ्वेत पटल प्रदाह जिसमें गहरे पीले रगका या क्रीम जेसे पीले रगका स्राव 
आए । आँखके अगले पर्दे पीव आ जाए । सुबह पयोटे परस्पर सठ जाएँ । 
जवान और तालुपर निगाह रखें और अम्ल डकार आते हैं या नही , यह 
भी देखना चाहिए। जलते-जलते आँसू आए, थाँखें आरक्त, निगाह घुघली, 
जैसे आँखोंपर पर्दा पडा है। कंठमाला जनित अभिष्यन्द । आँख आना , 
भैंगापन जो वेंतडियोंके क्षोभ अर्थात कृमियों ( चनूनों ) के कारण आया 
हो नवजात शिशुओंका आँख थआना। इसीके लोशनसे आँख धौनी भी 
चाहिए। आँख दुखती आ जाए और उससे मात्रामें अधिक, जसे रग 
का और चिपकने वाला मवाद आए, निगाह घुघली , विशेषतः इंद्धाओके लिए: 
'हिंतकर है , विशेषतः जब अतिसार भी हो” (डफ्फील्ड) चिनगारियाँ उडती 
दिखायी दें । आँखमें छेद होने जेसा दर्द जो गठियावातके कारण आए | 
नेटरम सहफ ४ आँखके ऊपर दर्द , कुकरोंके कारण श्वेतपटल प्रदाह ; 
कठमाला जनित अभिष्यन्दर्मे चमक लगना । डा० एच० सी० ऐलनका मत 
है कि ग्रेफाईटिसको छोडकर पूराने अभिष्यन्द्में इतनी अधिक चमक किसी 
और औपधर्मे नहीं पायी जाती ।” सफेद पर्देका पीला पड जाना । छाले जेसे 
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बडे कुकरे और जलते-जलते आँय आएँ, तथा परपोटोके सिरोपर जलन हो | 
ऑपगके अगले पदों पीब आ जाए । 

साईलीसिया ४ पपोटोपर अजनहारी निक्‍ले। ह_मसके घोलमे ब्रॉग्य धोनी 
भी चाहिए, ताकि उसका मवाद वेदना वगरह निकल जाए और साफ हो याए | 
अगर प्रदाह अधिक हो तो फिर फरम फॉस देना चाहिए। कनीनिया गहरा 
घाष, अगले पदांमें पीत्र आ जाना । चमक लगना, दिनीधीके आकस्मिक दौरों; 
दृष्टिमान्ध और मोतिया जो पॉवका पसीना दव जानेफे बाद थाए। पपोट्टोकि 
आसपास छीटसौलियाँ आपारदर्शी कनीनिका । दायीं ऑफ ऊपर स्नाविय- 
शूल | पपोटोंकी सख्ती । कठमालाके कारण थॉँग आ जाना । 


कल्केरिया फॉस : पपोटोके आक्षेपयुक्त बिऊार जर्वाक मेग्तेशिया फौँस 
विफल रहा हो । कठमाला विपवालोका आभ्यान्तरिक कनीनिका प्रदाह् | 
मोतिया को रोकनेके लिए भी हितकर हे । दाँत निकक्‍लनेकें दिनोंका सूरग प्रदाह। 
चमक लगना । धुध | जब पपोटे और श्वेतपटल अधिक पीउित हो तो यह दवा 
कोई काम नहीं करती । शोपरोंगसे पीडित और कठमाला विपयाले बच्चोकी 
जन्मजात घुँध। जबकि इस दवाके विशिष्ट लक्षण भी हों । फेलनेयाले कनीनिका 
प्रदाहमें हितकर है जबकि छाले हो और जबकि काली म्योरकी अपेक्षा 
चमक लगना कही अधिक पाया जाय और कठमाला प्रवणता हो । मोतियाविन्द 
और चेहरेकी चमडीका दी० बी०, केसर, टी० बी० या सधिवात आदि। 

कल्कफेरिया सल्फ ; कनीनिकापर गहरे घाव, आँख आना, पीव गाढी और 
गहरे पीले रगकी | आँखका प्रदाह जिसमें गाढा, गहरे पीले रगका मवाद आए. । 
कनीनिकाके गहरे घाव ( साईछीसिया ) आँखके अगले पदोमें पीव जाए 
यह दवा पीवका शोषण करती है ( साईलीसियाके बाद) । चक्षुतालप्रदाह। 
आँखमें जेसे विजातीय द्रव्य आ गया है। चोटके बाद जब आँख को बाँघना 
पडे । छालोंवाले कनीनिका प्रदाह और सफेद पर्देका प्रदाह्ट, गर्दनकी ग्रन्थियों 
फूली हुईं ; कोपा प्रदाहित “बच्चोंकी आँख आनेके पीव जेसा ख्ाव सुखानेमें, 
झुझे इस दवासे भारी सहायता मिली है?” | ( एच० सी० एफ० ) 

कल्केरिया फ्छोर : आँखके आगे भुनगे या चिनगारियाँ झडें । 


कनीनिकाका दाग , सफेद पर्देका प्रदाह् ; मोतिया पपोटोकी सख्ती ! 
मीवोजियन ग्रन्थिका बढ जाना । 


डा० आर० सी० कोपलेण्ड लिखते हैं ; 
“यह दवा आशिक अधेपनमें लाभदायक सिद्ध हुई है। निगाहका अधिक 
काम करनेके बाद आयी निगाहकी कमजोरी, मैने अपने दवाखानेमें कितने ही 
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रोगियोंको कल्केरिया फ्लोर दिया । एक बूढ़ेको भी दिया जिसे मोतिया 
उतर आया था। निश्चय ही उसकी निगाह में सुधार आया | 


चिकित्साकालीन अनुभव 


सिनसिनाटी निवासी डा० एम० स्टीवर्ने निम्नलिखित अनुभव भेजे हैं । 

१ बालक २ वर्ष, दुर्बलकाय , खोपडी वारीक वाह्यरंध्र खुला, वायी 
आँयका नर्म मोतिया ! क्ल्केरिया फ्लोर ६% दिया गया ३ मास वाद जब 
खोपडीकी हड्डीका अगला जोड जुडा हुआ मिला। बालककी आम सेहतमें 
भारी सुधार आया मोतियामें कोई परिवर्तन न आया । 

२. एक व्यक्तिकी आँखपर प्रकाशकी किरणें एक विन्हुपर केन्द्रित न होवी 
थी उसे सुनारिवि नग्वरका चज्मा दे दिया गया परन्तु इससे उसका कष्ट पूरी 
तरह दूर न हुआ | अब उसे आँखोमें जलन और खुजली होने लगी निगाह कभी- 
कभी धंघली हो जाने, बाँखके आगे शरीर टूटने और प्रकाशसे भी कष्ट बढनेकी 
शिकायत की, काछी फॉस ६» ने उसकी सारी शिकायतें दूर कर दी । 

३ आँसू अधिक आनेकी शिकायत | झुनासिव नम्बर का चश्मा दे दिए 


जानेपर भी पूरी तरह ठीक न हुईं। कल्केरिया फ्छोरने निम्न शिकायतें 
पूरी तरह दूर कर दी 

पपो्टोंकी एलैप्मिक झिल्लियोकी खुजली ; आँख आना , ऐसा जान पडता 
था जैसे आँखों पर हवा वह रही है। यह तकलीफ चश्मा लगानेसे होती थी । 

आधभ्यन्तरिक कनीनिका प्रदाह , दाई आँखकी कनीनिका प्रदाह जो २ 
मासमें सारे ऊपरी स्तर पर फैल गया । रोगी केवल उगलियाँ ही गिन सकता 
था। कुछ दर्द था, हल्की-सी चमक थी और लाली भी थी । पुतलियाँ 
एटरोपीन देनेसे फैल गयी थी , परन्द् वादमें फिर शीघ्र सुक्ड गयीं। अमोन 
म्थोर और सिछावार खिलाया गया तथा एंटरोपीन आँखमें टपकायी 
गयी । परन्तु कोई लाभ न हुआ। 

आखिर काली म्योर ६: देनेसे लाभ हुआ | 


वाल ग्रह भी काली म्योरसे दूर हो गए । 
--एलेन और नाथन, चश्लुचिकित्सा 0म्राप्ताशायाल परीशाशए०परा९8 # 06 


पहोमियोपैथिक मोनात्सब्लेटर! 4०7०06०एशा5०९ |/07950शाटा' 
882 पृ० ६५, पर मोतियाके १३ केस दर्ज हैं जिनमेंसे ११ कल्केरिया फ्छोर 


से ठीक हुए ये। केवल ८ दिनमें ही सुधार दिखायी दे गया था। दूसरे दो 
रोगियों को कह्केरिया फ्लोरके बाद काली स्थोर भी देना पढ़ा । 
ध्वार्थ अमेरिकन जर्नछ आफ होमियोपेथी की सख्या सितम्बर ३८८५ 


5 


कनीनिका ग्रदाह ओर चक्नु- 


ते 
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में डा० जार्ज एसनार्टनने कनीनिकाके घावके कुछ केस दिए हैं जो काली 
स्‍्योर खिलानेसे ठीक हुए । 

१ कनीनिका घाव बडे आकार का था और धीरे-घीरे फेलता जा रहा 
था । तनमें छाला था | सामान्य लाली थी, दर्द नही था, चमक भी साधारण ही 
थी, आँसू अधिक आते थे, नाकमें सतापपुर्ण दुखन थी, कोनोमें घाव थी । 

काली म्योर ६ दिया गया और उसने फोरन अमर दिखाया । घाव 
सूखना शुरू हो गया। पाँच दिनमें छाला मिट गया और १० दिनमें आँख 
विलकुल ठीक हो गया । 

२ कनीनिका घावके किनारे उभरे हुए थे। तलमें छाला था। यह 
छाले वाले कनीनिका प्रह्नतका परिणाम था। हर तरहकी चिकित्सा होनेपर 
भी घाव फेलता ही गया | घावके आस-पासकी जगह घँघली पड गयी । 

काली म्योर ६ व्या गया और उसका प्रभाव तात्कालिक सिद्ध हुआ ! 
घाव भरने लगा और २ सप्ताह में प्रदाहके सारे लक्षण मिट गए । 

३-० इस रोगीको भी छाले वाले कनीनिका प्रदाहके कारण कनीनिका पर 
घाव आया । कनीनिकाके पदोमें पीव भी आ गयी | चमक अधिक थी । लाली 
मामूली थी ओर दर्द नहीं था। कई दवाएँ दी गयी ओर किसीसे लाभ न 
हुआ । 

काली म्योर ३ ने सारा उपद्रव दूर कर दिया । 

४ एक वालककी कनीनिकाने केन्द्रके पास गहरा घाव था । उसमें मवाद 
भी काफी था। अगले पदोंमें भी दर्द था । लाली सामान्य थी और दर्द नही 
था | एटरोपीन डाली गयी | अगले पर्दोकी पीव सुख गयी और काली म्योर 
३ देनेसे २४ घण्टे बाद वडी तेजीसे सुधार आया । 

५ श्रीमती (क) की दाई आँख पर एकाएक सूजन आ गयी । एक चक्षु, 
विशेषज्ञने उसे आपरेशन करानेकी सलाह दी। पलकोके नीचे गहरे पीले-हरे 
रगकी मवाद भरी पडी थी और पलकोको वडी मुश्किलसे खोला गया ! 
सफेद परदेमें भी मवाद आ गया था। और निगाह विलकुल खत्म हो गयी थी | 

काली सल्फ ३ ने सारी सूजन ओर प्रदाह्ात्मक लक्षणोंकों ?॥ दिनमें 
पूरी तरह खत्म कर दिया (क्वीस) । 

६. श्रीमती “अ? ; आयु ४६ वर्ष , ७ मई १८६२ को कनीनिका प्रदाहका 
इलाज कराने आयी। उसे डा० बोरिकने मेरे पास भेजा था । घाव वायीं 
आँखमें था । सूजन पिछले ५ माससे थी । ऐलोपेथिक इलाज हुआ और उससे 

कोई लाभ न हुआ पलक और सारी कनीनिका बुरी तरह प्रदाहित थी। कनी- 
निका पर छाले थे । कनीनिकाके किनारों पर सफेद घेरा बना हुआ था | एक 


आँखकी वीमारियाँ श्२७ 


घना, वेक़ायदा दाग था जिसने आम-पासकी जगहको पुरी तरह आक्रान्त 
किया था। यह दाग दृष्टि बिन्दु तक पहुँच रहा था । वह वडी-बडी चीजों 
को कनखियोंसे देख सकती थी। केन्द्र भागमें दृष्टि नहीं थी। 

६ मई को उसे काली म्योर ३5, तीन-तीन घण्टे बाद दिया गया । पहले 
२४ घण्टेमें वर्णनीय सुधार आया । साव दिन वाद काछी स्योर ६5 चार-चार 
घण्टे वाद दिया और अन्त तक जारी रहा। २३ मई को निगाह 9२० 
थी । घुँधला भाग काफी हद तक साफ हो गया था । दाग्र लगभग मिट गया 
था। ओर आसानीके राथ यह कहा जा सकता था कि कुछ सप्ताहमें काली 
स्थोर व्यवहार होते रहनेसे निगाह लौट आएगी |. -+-एच० सी०» फ्रॉच । 

७. आठ सालके वालककी दोनों थाँखोममें घँघ थी। घाव ताज्ञा था ! 
पीव मामूली थी ओर लाली न थी। काली स्थोर ६5 देनेसे घाव भर गया । 


मवाद सूख गया । 
८ कनीनिकाके वाहरी सिरे पर मामूली-सा घाव था काछी स्थोर, देनेसे 


चह ठीक हो गया । 

६ वायीं आँखकी कनीनिकाके निचले किनारे पर छोटा-सा घाव था । 
उममेंसे होकर वहुत-सी नाडियाँ गुजरती थीं। ऐसा जान पडता था जसे 
आँखोंमें रेत पडा हैं। पपोटोके सिरों पर पपडी थी । 

काली म्योर १२ खिलाया गया और आँखमें डाला गया १० दिनोंमें कनी- 
पनिका साफ हो गयी । ३ सप्ताहमें पपोटे भी साफ हो गए। पपोटोंकी यह 
सकलीफ उसे २ सालसे था । --डब्ल्यू० पी० वेस्सल हेफ्ट एम० डी० । 

१०. डा० कौच लिखते हैं; बृद्धा ७२ । उसकी आँखोंमें हर समय जलन 
होती थी और जलते-जलते आँसू गिरते थे। यह तकलीफ सुबह ८ वजेसे 
शुरू होती थी और सूर्यास्त तक जारी रहती | मै बचपनसे देखता आया था कि 
वह आँखोंपर हरा चश्मा पहनवी थी । रातके समय वह वेहतर रहती । प्यास 
अधिक थी परन्तु भूख नहीं थी। सफेद पर्दे पर पुराना प्रदाह था। नाकके 
दोनों ओरकी खाल उधड चुकी थी ओर वहाँ एग्जिमा था । यह सब तीक्षण 
आँखुओंका परिणाम था । आँसूकी नाली फेल गयी थी परन्ठु उसमें कोई 
रुकावट नही थी। सुझे यह झिझक हुई कि काछी म्योर या आसंनिक | 

परन्त्र चूँकि आँसू, अधिक आनेकी हालवमें शुसलरने नेटरम स्योरका व्यवहार 
करानेकी सफारिशकी, अठएव मैंने उसे यही दिया । दवा पानीमें घोलकर 
दी गयी और एक-एक छोटा चमचा दिनमें ३ वार दिया गया । ३ सप्ताहमें 


लक्षणोंमें भारी कमी आयी और छुछ दिन वाद वे विलकुल मिट गए । 
“-शुसलरसे उद्धृत । 
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११- मैं अवतक कण्ठमालाके रोगियोंको नेटरम फॉस ही देता आया हूँ 
और वह भी तब जब कल्केरिया फॉस आदि विफल सिद्ध हुए हो | उनमेंसे एक 
केस वर्णनीय है , क्योंकि उसे बहुत जल्दी आराम आया । रोगिणी ८ साल 
की थी और उसके सफेद पर्द पर तीत्र प्रदाह था। चमक अत्यधिक थी । 
सुझे यह भी बताया गया कि उसे कई साल पहले चेचक निकली थी । और 
तबसे आँखका कष्ट है। कल्केरिया कारबे आदि दवाएँ कोई काम न कर 
सकी गर्दनकी बढ़ी हुई ग्रथियों और क्रीम जेसे रंगके मबादके सहारे मैने 
न्ेटस्म फॉस अजमानेका निश्चय किया । मैने दिनमें इसकी ३ मात्राएँ दी । 
एक सप्ताह में सारा उपद्रव मिट गया। 'शुसलर” से उद्धू,त । 

१२ «ल्ुईजी, आयु १६ वर्ष , उसकी दायी आँख एक सप्ताहसे आरक्त थी ! 
उसने बताया कि पिछले ५, दिनसे उसकी निगाह विगड रही हैं । आँखकी जाँच 
करनेपर पता चला कि साधारण चमक है, आँख आते हैं, सफेद पर्दा लाल है 
और पलके दवी हुई हैं। कनीनिका ( पृतल्ली ) वहुत घुँधली थी, परन्तु उस 
पर छाला नहीं था। स्तर साफ था। निगाह इतनी कमजोर थी कि वह 
आँबसे केवल ६ इचकी दूरीपरसे उंगलियाँ गिन सकता था। स्पष्ट तो न 
हुआ, पर इतना सकेत मिला कि रोग आतशकके कारण नही वरन्‌ कण्ठमालाके 
कारण आया है| 

आँखमें एटरोपीन टपकाई गई और खानेके लिए काली म्योर्‌ दिया गया । 
इस तरीकेसे वह बिलकुल ठीक हो गया लगभग १ ॥ मास बाद उसकी निगाह 

१५४० थी और चार मास बाद उसकी निगाह नामल थी अर्थात्‌ १४-१५ 
परन्तु अब रोग बायीं आँखमें आता दिखाई देने लगा । वहाँ प्रदाहके सामान्य 
लक्षण आए और प्रुतलीका वाहरी किनारा कुछ घुघला नजर आया । निगाह 
१५-३० थी । वही चिकित्साकी गई परन्तु इस वार उससे कोई लाभ नजर 
न आया और २ सप्ताह वाद पृतली अधिक धँधली हो गयी, लाली बढ गयी 
दर्द बढ गया जेसे आँखोंमें कुछ पड गया है। चमक और आँसू भी बढ 
गये और निगाह घट गयी अर्थात्‌ केवल ६ इचसे उगलियाँ गिन सकता था । 

रस टक्‍्स ६ के साथ काली स्योर ६» दिया गया और दुबंलताकी 
स्थिति मिट गई प्रदाहके लक्षण वडी फुर्तीसे घट गये। बादमें केवल 
काली म्योर॒ दिया गया । इससे सुधार जारी रहा और कुछ दिनमें निगाह 
ना्मल हो गयी | 

१३ डा० कोशने सूचना दी है कि उनके पास एक खेत कर्मचारी आया 
और बवाया कि उसे दिखायी नहीं देता । कुछ दिन पहले लकडीका एक 

टुकड़ा उसकी आँखमें घुस गया था । इलाज हुआ, जुलाब दिए गए और 
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उण्डे पानीकी पट्टी दी गई परन्तु उसे लाभ न हुआ और उसकी निगाह जाती 
रही लक्षण निम्नलिखित थे ; तल छालोंसे भरा हुआ था, सफेद पर्दा फूल गया 
था, पपोटे भी क्षुव्ध ओर प्रदाहित ये, पूवली घुघली थी। अगले परदे धँ 
जेसे मैले नजर आते थे, विशेषतः पुतली और उपतारेके दरम्यान । कुछ मवाद 
भी वरता हुआ साफ नजर आ रहा था झुझे कोई विजातीय दृश्य नजर आया | 
आँखमें सख्त जलन थी, जसे किसी विजातीय दृश्यके कारण होती है , आँसू 
निरन्तर बहते रहते थे। उसने अपनी ऑखें वाध रखी थी । भूख अच्छी 
थी । और नाडीकी चाल भी नारमल थी । चिकित्साकी इष्टिसे मुझे दो विकारों 
का इलाज करना था , एक अगले पदोमें आयी पीवका दूधरे सफेद पर्देका । 
सबसे पहले मैने उसे फरम फॉस २-२ घण्टे वाद दिया। एक सप्ताहमें 
जलन, दद और आँसू घट गये । एक सप्ताह वाद रोगीने शिकायतक्री कि उसे 
कुछ दिखाई नही देता । अब मेरे सामने दो काम थे। मवाद सुखाना और 
पतलीको साफ करना । पहली हालतके लिये मेने हीपर सहफर दिया । दो 
मप्ताह तक यह जिलानेसे भी कोई लाभ न जान आया । तब मैने उसे कल्क्रेरिया 
सल्फ पानीमें मिलाकर दिनमें ३ मात्राएँ दी । एक सप्ताहके बाद रोगी आया 
तो बडा प्रसन्न था। उसने बताया कि दायीं आँखसे कुछ दिखाई देने लगा 
है। मैने देखा पुतली ( कनीनिका ) पहलेसे अधिक साफ थी और मवाद 
भी कम था। अब मैने दवा सुबह शाम देनी शुरू की। $ सप्ताहमें सारा 
मवाद सूख गया । प्तलीका घघलापन बिलकुल मिट गया और उसे दिखाई 
देने लगा । इसके साथ ही साथ सफेद पर्दा भी साफ हो गया । 
'शूसलर” से उद्धव । 
१४० महिला ५.६ वर्ष , उसे दायी आँखसे दिखाई देना बन्द हो गया था । 

कारण और कार्य निम्नलिखित थे ; सर्दोका मौसम था। और वर्फ गिरी 

हुई थी । सूरज चमक रहा था । उप्र धूपमें उसे कुछ दूर चलना पडा । उसे 

चमक लग गयी । सहसा दायी आँखमें सख्त दर्द आया । उसने कुछ बर्फ 

'छठाकर आँखपर रख ली ; इससे उसे कुछ आराम आया । घर पहुँच कर एक 
डाक्टरको चुज्ञाकर आँख दिखायी गयी । उसने जोक लगायी ओर तेज छुलाव 

दिया । वह तीन सप्ताह खाटमें पडी रही । तव उसने शहरमें आकर एक च्षु 

पविशेषज्षको अपनी आँख दिखायी। उसने जुलाव दिया और आँखके चारों 

ओर लगानेके लिए एक मरहम । पीला मरहम” दिया । इसका उसके मसहों 

पर बुरा असर पडा और दाँत हिल गये । उसने मरहम बन्द कर दिया। 


'निगाहमें अब भी कोई परिवर्तन न हुआ । 
तब वह नाम सुनकर प्रोफेसर रॉथमण्डके पास गयी । उन्होंने उसे दवा 


् 
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देकर कहा कि यदी इससे आपको आराम न आया तो फिर आप आयुभर अधी 
रहेगी । उन्होने उसे पोटाश आयोडायड दिया था | इससे भी उसे कोई लाभ 
न हुआ। क्रमशः कमजोर होने लगी। परीक्षा करनेपर मात्युम हुआ कि 
सफेद पर्दा पुतली और उपतारा ठीक है। इससे पता चला कि खराबी थाँग्बके 
अन्दर है। चल्लुताल घँघले नजर आये। स्वच्छ तालसे पीछे तक घुधघलापन 
फेला हुआ था । विभिन्‍न दिशाओमें प्रकाश डालकर चऋक्षुतालफों अच्छी तरह 
जाचकी गयी । यह धुधला था | नाडियाँ साफ थी , कही-कही दाग भी नजर 
आये | इनमेंसे कुछ बडे थे। जेसे वे सुडे हुए रक्तके अवशप हों। रक्त 
नाडियाँ दिखाई न दी । वे पीली थी और स्वाभाविक दशाकी थपेक्षा 
अधिक सुकडी हुई थी । जब समझ आयी कि इस मधादका शोषण होना 
चाहिए | क्योंकि निगाहके धुघलेपनका कारण यही था । 
प्रो० रॉथमण्डके मतानुसार चक्षुतालका प्रदाह सदा ही सयोजक तनन्‍्तहुओसे 
आता है। वहाँ जो मवाद आया था, वह जमा हुआ था और निःसन्देह 
यह तन्तुमय था ओर इसके कारण वहाँ अपक्प आ सकता था, इस विकारके 
लिये सुझे काली स्‍्योर सर्वोत्तम नजर आया | मैने उसे ८ पुडियामें दो सेण्टी- 
ग्राम दवा दी और उसे हिदायत दी गयी कि वह शराब पीनेके ग्लासको पानीसे 
आधा भर ले और उसमें एक पुडिया घोल ले और उसमेंसे एक चम्मच सुबह- 
शाम ले। १४ दिन बाद वह आयी तो बताया कि हालत पहलेसे अच्छी है-- 
वही दवा ओोर दे दें । 
एक दिन बडे सवेरे वह मेरे पास आयी ओर बडी खुशीसे बोली कि आज 
पहली वार में अपनी घरकी खिड़की साफ तौर पर देखी । मैने आँखकी जाँच 
की तो उसे वेहतर पाया । काली म्योर जारी रहा और चार मासमें वह 
बिलकुल ठीक हो गयी । --शुसलर 
१५. रोगिणी १६ वर्ष , उसे पुतलीका प्रदाह था। बायी आँख पर 
प्रदाह अधिक था । चमक लगती थी, कनीनिका कुछ घँधली थी। कही-कही 
लाली थी । के 
कल्फेरिया फॉसने उसे बिलकुल ठीक कर दिया। जब पलके और 
स्फेट पर्दा प्रदाहित हों; तो मुझे यह दवा काम करती नजर नही आयी । 
“आर० टी० कूपर | 
१६ रोगी वही-खात्तेका काम करता था। आयु २८ वर्ष निगाह पर 
अधिक जोर पड़ा । उसे ऐसा जान पढता था जेसे बवाईयाँ फटी हैं। बार- 
वार आँखें झपकता था और पलके खीचता था । उसकी निगाहें तिरछी थी । 
वह १५, फुटकी दूरीसे नं० १५, कठिनतासे पढ़ सकता था | चश्मा लगानेसे उसे 
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कोई लाभ न हुआ १२ इच दूर रखी हुई मोमवत्ती उसे दो दिखायी दें । आभ्या- 
न्तरिक पेशियोंके आशिक लक़्वेके कारण उसको घुधला दिखायी देवा था । 
नेटरम स्योर १२ से उसके सारे कष्ट दूर हो गए ।--टी ० एफ० ऐलेन । 
१७ स्व॒० डा० कफकाने एक केस दिया है। जिसमें उन्होंने बताया है 
कि ठण्डी हवाका झोंका लगनेसे एक आदमीको दायी आँखसे निरन्तर आँसू 
आने लगे | यह विकार आँसूकी नालीमें रुकावट आनेसे आया | 
नेटरम स्योर ६ का व्यवहार करते हुए चार मासमें वह ठीक हो गया । 
कुछ दिन बाद यही विकार उसे फिर आया | तब भी उसे यही दवा दी गयी 
और इससे उसे उसी प्रकार लाभ हुआ । 
-- होमियोपैथिक “रिकार्डर! जनवरी १८६३ | 
श्८ डा० एम० ई० डगलमने एक केस दिया हैं। एक गर्भिणीको 
पेशावर्मं अलव्यूमन आने लगा और सहसा वह अन्धी हो गयी । 
काली फॉस ६%> ने उसे ठीक कर दिया । 
--अमेरिकन मेडिकल मेगजीन', अगस्त १८६ । 
१६ काले पढके अदाह और चक्षुतार प्रदाहमे आए अन्धपनको 
काछी म्योर, नेटरम फॉस, कल्केरिया फॉस और काली फाँसने ठीक 
कर दिया $ 
रोगीकी आयु १४ वर्ष , वह कुछ दिनोंसे स्नायविक दुबलतासे पीडित 
था। वेसे भी वह वात प्रकृतिका था। सबसे वडी तकलीफ आँखमें थी । 
चश्मा लगाने पर उसकी निगाह दिनों-दिन कमजोर होती गयी । आखिर यह 
पत्ता लगा कि वह साफ देख ही नहीं सकता। उसे आँखके कई विशेषज्ञों 
को दिखाया गया | एक विशेषज्नने तो यह कह दिया कि एक आँख बिलछुछ 
वेकार हो गयी है, और दूसरी आँख भी जल्द ही खराब हो जाएगी । उसका 
निदान था कि काले पर्दमें और चल्लुतालमें प्रदाह आ गया है या यो कहिये 
फि दोनो जगहकी रक्त नाडियोंमें पानी आया है। मेने यह केस अपने हाथमें 
लिया और चेष्टा करने तथा अच्छी आँख को बचानेका प्रयल करनेका 
आश्वासन दिया । 
उसे स्कूलसे उठा लिया गया और उपय॑क्त दवाएँ दी गयीं। २ मासमें 
उसकी निगाहमें आश्चर्यजनक सुघार आया । वव उसे फिर एक चक्षविशेषश 
का दिखाया गया | वह भी यह परिवर्तन देखकर बहुत हैरान हुआ | जो आँख 
खराव थी उसका मबाद एकदम सूख गया था । और दृष्टि बहाल हो गयी थी । 


अब वह स्कूल जाने लगा । 
---डा० सी० स्टिरलिंग सॉण्डर एल० आर० सी० यी० लण्डन । 


ज्वर सादा ( #्ष ॥|६ ) 
'देखिए ज्वर विशेष 566 ४४० 596००] ए€एथ 


फेरम फॉस ४ नजले जुकामका ज्वर जिसमें नाडीकी चाल तेज हो 
हर द्जे्में थोडा-बहुत ज्वर रहे , हर तरहके प्रदाह वाले ज्वर जेसे गठिया 
वातका ज्वर , उनके लिए यह झुख्य ओषघ है। चोट चपेटसे आए ज्वरॉमें 
सर्वोत्तम प्रतिवेधक है । सामान्य ज्वर । दोपहर बाद एक वजे सर्दी लगे । 
हथेलियों, चेहरे गले और छातीमें सूखी गर्मी लगे | 

काली स्योर $ जव कव्ज भी हो और जीभपर सफेद र॑गकी मैलकी 
मोटी तह आए. । नजले जुकामका ज्वर, भारी शीत , जरा-सी शीत लगते ही 
काँप उठे और अगीठीके पास बेठना पडे, फिर भी सर्दी लगे। विस्तरमें 
कपडा ओढकर पडे रहनेसे आराम मिले । “हाल ब्र्‌क । 

काछी सलल्‍्फ $ जब शाम को गर्मी आए, तो यह दवा पसीना लानेमें 
सहायता करती है। यह दवा देकर रोगीको गर्म कपडा ओढा देना चाहिए, 
यह दवा वार-वार देनी चाहिए | ऐसे ज्वर जो खून गन्दा होनेसे आएं | 

नेटरम स्थोर ४ मौसमी इनफ्लूएजा जिसमें नाक खूब वहे और आँसू 
अधिक आएँ | 

काली फ्लाँस : वातज्वर जिनमें ताप अधिक हो , नाडीकी चाल तेज और 
अनियमित । स्नायविक उत्तेजना या भारी दुबलता, अवसाद और खिनन्‍नता । 
ऐसे ज्वर जिनमें ताप कम हो, मुँह सूखे, दाँतोंपर मैल आए और प्रलाप । 
ऐपी हालवोंमें यह दवा बहुत ही शानदार काम करती है । ( भीडो ) | 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


१--श्री, के, आयु इ८ वर्ष , पसीना आया हुआ था कि सर्दी लग गयी । 
परिणामस्वरूप हाथ पाँवमें चीरने-फाडनेकी तरहके ददं॑ आए, कान गजने 
लगे, ऊँचा सुनाई देने लगा और पेशानीमें ददे आया । इन दर्दोंके साथ ज्वर 
भी था। रात पसीना भी अधिक आता था, परन्तु उससे आराम नहीं 
आता था। भूख खराब और जवान पर सफेद मेलकी तह थी । 

मैने उसे काछी म्योर पानीमें मिलाकर २-२ घण्टे बाद दिया । आम 
हालतमें सुधार आया । परन्तु दर्द और पेरोंमें सुन्नपनमें कमी न आयी, पेरों पर 
अब भी पसीना नहीं आया था । अब उसे साईडीसिया सुबह शाम दिया 
गया | परों पर पुनः पसीना आया और यह आते ही उसके बाकी सारे उण्द्रव 
मिट गए ओर वह स्वस्थ हो गया । “शुसलरसे उद्धुत । 


भगल्द्र, पित्तपथरी २३३ 


२--डा० जी० एच० मार्टिनने एक केसकी रिपोर्ट दी है। रोगीको 
१४० ज़्वर था। आम थकान थी, पेशियोंमें अकंडाव था, सर ददं था और 
भूख मिट गयी थी । 

च्से फेरस फॉँस १२% दिया गया जिससे उसे कोई लाभ न हुआ | तब 
उसे फरम फॉस ६» दिया गया और उससे उसे तात्कालिक लाभ हुआ । 


भगन्दर ( ॥॥॥4-॥-भ॥0 ) 


कल्फेरिया फॉस : कल्केरिया फॉस १४ और साईलीसिया २5 की 
एक-एक मात्रा दिनमें ३ वार, हर सप्ताह बदल कर दें । यह डा० सी० आर० 
'पञ्ञरीका परीक्षित है । 

कल्केरिया सल्‍्फ : मलद्दारका वेदनापूर्ण घाव , अँतडियोंसे पीव जैसा 
मल आए | 


पित्तपथरी ( 60॥॥ 8णशा७ ) 


कल्केरिया फॉस $ पित्तपथरीके कारण आक्षेप आए । 
नेटरमस सहफ : कमर पर तग कपडे सहन न हों । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ विवाहिता , आयु ३७; कई बडे बच्चोंकी माँ है ! कई सालसे पिच 
की के के बाद सर दर्व आवा था। चेहरा बैंगनी , गर्मीसे दर्द घठ्ता था ! 
दर्द बायीं आँखमें आता था और वहाँसे पेशानी वक जाता था । सरके पिछले 
भागमें खिंचावके साथ दर्द आता था । त्रिक भागसे दर्द शुरू होकर ज॑घाओं 
तक जावा था और दायीं ओर इसका जोर होता था । घवरायी हुई ; जरासी 
बात पर चौक उठे , सशक , वहुत चुस्त। ह मास पहले पित्तपथरीका शूल 
हुआ | पाँव सर्द हैं। पिछले १६ सालसे मासिकके दिनोंमें सर ददं आती है । 
मासिकका रक्त गाढा, छिछडेदार; गहरे रगका , केवल एक दिन जारी रहता 
है। जब वीमार हो ती पाखाना हल्के रगका आए और जब वेहतर हो वो 
गहरे रंगका आता था । भात्म सयमसे काम लेना पड़ता है, अन्यथा आत्म- 
हत्या करना चाहती थी नाडी प्राय. मन्‍्द रहती थी । हर समय थकी-थकी-सी 
रहती थी। सर्जनने पित्ततथरीका आपरेशन करानेका परामर्श दिया था । 


का 


२३४ बारह टिशू रेमिडीज़ 


पेटरम सल्फने उसे विलकुल ठीक कर दिया। पित्तपथरियाँ गायब 

हो गयी | 

२ व्यापारी था, वजन १८० पौण्ड , थायु ३० , पित्ताशयमें दर्द था। 
पित्तपथरीका दर्द | यह दर्द अजीर्णके वाद आठा । ददे केवल टहलनेसे घटा । 
गुदों और जंघाओमें भी दर्द था। पेशाब गेंदला था। पेशाब कर चुकनेके 
बाद भी वँद-बँद टपकता था। दायी पसलियोके पीछे मनन्‍्द-मन्द भारी ददं था। 
यह दर्द निरन्तर रहता और स्तन तक जाता । छातीमें छूरा लगने जेसा दर्द 
होता । खाना खानेके वाद वारह उगल आनेमें दद आता । 

नेटरम सहफसे वह ठीक हो गया । डा० केण्ट 'मैेटिरिया मेडिका |” 

डा० जुलियासी लूसने 'होमियोपैथीशियन' मई १६१२ में एक वडा दिल- 
चस्प केस दिया है | जो नेटरम सलफ ५.० हजारसे ठीक हुआ । इस औपघका 
निर्वाचन निम्न लक्षणोंके आधार पर हुआ ; 

वार-वार पित्तशूल आता था| पित्ताशयने एक तिहाई पेट घेर रखा था | 
ठण्डी चीजोंके लिए इच्छा होती थी। बार-बार करवट वदलनी पडती ; 
रातको ११ वजेसे सुबह ६ बजे तक कष्ट बढ़ता था। हरकतसे स्थानीय कष्ट 
बढता था | ठागें समेटनेसे और गर्मीसे आराम मिलता था। पेशाबमें झागवार 
तलछट था । तापमान नामल नाडी १०८ , पाखानेका वेग पडता था, परन्तु 
मलकी जगह हवा आती थी । जीभ यूखी ओर फटी हुई, मेली। प्यास सामान्य 
थी । जंघामें तेज दर्द था | ३ दिनोंमें वह विलकुल ठीक हो गयी । 


आमाशयके विकार ( 69500 )शशभा[रशाशा5 ) 
( के से तुलना करें ) 


फेरम फ्ॉँस $ आमाशय ज्वरकी शीतावस्था। तरुण आमाशय प्रदाह 
जिसमें दर्द अधिक हो, सृजन और कामला हो , विशेषत, यदि खाये-पिएकी 
के भी हो । मन्दारिन जिसके साथ चेहरा तमतमाया हुआ और गरम हो 
तथा आमाशय स्पर्शकातर हो । अजीर्ण जिसके साथ कूठने जेसा या 
तपकनके साथ दद हो, गर्मी लगे, चेहता लाल या तमतमाया हुआ हो या 
अनपचकी के हो और जीभ बिलकुल साफ हो । आमाशयकी रक्त नाडियोंकी 
दीवारोंकी शिथिलताके कारण आयी मन्दार्नि जिसके साथ आमाशयमें जलन 
हो, कोमलता हो, चेहरा लाल हो और खाना खानेके वाद आमाशयमें शूल हो । 

अफारा, जिसके साथ खाये पियेके स्वाठकी डकार आऐएँं। बच्चोका 
आमाशय शूल जो सर्दी लगनेसे आया हों , विशेषत, जबकि दबाव पड़नेसे 


आसाशयके विकार २३५६ 


दर्द बढ़ता हो । आमाशय शूल जो सर्दी लूगनेसे आया हो और जिसके साथ 
पतले पाख्दाने आएँ, वर्योकि जैंतडियाँ तरलका पूरायूरा शोषण नहीं- करती, 
अंवडियॉकी शिथिलतावश पतले पाखाने आएँ। अर्ुचि » दूधसे घृणा ; 
पाना खानेके बाद मिचली और के हो जाए। के में जो चीज निकले वह 
अत्यन्त एद्ठी हो। बम्ल चीजें न खरा सके । मछली, मास, कॉफी या केक आदि 
न ला झके। जल्‍्पान करनेसे पहले ही, सुवह सवेरे के हो जाए। सर दर्द 
आए. जैसे मरपर हथौडे यरस रहे हो, विशेषतः पेशानी और कनपटियोंमें, 
अतएवं रोगी डरता है कि कही मृगीका दौरा न पड जाए। हर सप्ठाह 
भत्तिरज शे जिसके साथ पेट और त्रिक भागमें दर्द भी आाए। अशान्‍्त निद्रा, 
भवावह स्वप्न । सुप्रह भी आराम न मिले। तंग कपडे वर्दान्च न हों । उण्डें 
पानीकी प्यास । आाण्डी या शराब जेसी-उत्तेजक वस्तुओकी इच्छा । चिकने- 
चिकने डकार आएँ । 

काली न्योर : आमाशय या पित्तके विकार जिसके साथ जीभपर भूरी, 
सफेद मैल आए या उसे नक्शे जेसी आडी तिरद्दी लकीरें बने । मन्दारिन, दायी 
ओर कंध्रेके नीचे दर्द या भारीपनकी अनुभूति, विशेषत. जबकि पकवान न 
पचते हों। या आँखें बडी और बाहर निकली नजर आए। अफारा, जिसके साथ 
ज़िगरकी सस्ती हो और जीभपर भूरी या सफेद मैलकी तह आए । आमाशय 
प्रदह जो अधिक गर्म पेय पीनेसे आया हो । ऐसी हालतमें यह दवा फौरन 
दे दें। आमाशय प्रदाहका दूसरा दर्जा। अजीर्ण जिसमें जीभ सफेद हो और 
यह विकार पकवान पानेसे आया हो । स्वाद कडवा , घी या मक्खन आदि 
खाकर जब तबीयत विगड जाए। अपारदर्शी मवादकी के हो | कब्जके साथ 
ग्रामाशय शूल | 

काली फॉस ४ खाना पानेके तत्काल बाद ही अत्यधिक भूखका बोध , 
या मिचली हो । स्नायविक विकार, खिन्नता या डुर्बलता, ऐसा जान पढे जैसे 
अभी जान निकल जाएगी। अफारा जिसके साथ हृव्यमें कप्टकी अनुभूति 
हो या आमाशयके वाएँ भागमें कष्ट आए ; वायें भागमें थकान लाने वाला दर्द 
थाए और द्वदयमें दुर्बलता आए । आमाशय प्रदाह यदि वह इलाजके दौरान 
बहुत देरसे आए । इसके साथ दौर्बल्य ! अजीर्ण जिसके साथ स्नायविक 
अवसाद भी आएँ । आमाशय शूल जो डर या जोशके कारण आए । आमाशय 
' का घाव या कैंसर । अधिक प्यास । आमाशयमें ऐसा जान पडे जेसे कोई 
दाँतोंसे काट रहा है ; यह कष्ट खानेसे घटे । हवाके डकार आएँ जिनका 
स्वाद कड़वा या खट्टा हो। पेटके आधे ऊपरी भागमं किसी थोडी-सी जगह 
निरन्तर बेदना हो । ह ; 
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डा० लेपर्डका मत है कि "काली फॉसका रोगी अनाकार्डियमकी अपेक्षा 
कही अधिक स्नायविक होता है। अनाकार्डियमर्में खान-पान और आहार 
व्यवहार सम्बन्धी भूलोंके कारण रोग बार-बार पलगटकर जाता है। और काली 
फॉसमें जोश या चिन्ताके परिणामस्वरूप रोगके उपद्रव वार-बार रोग पलद 
कर आता है ।” 


काली सढफ ४ पूराना अतिसार, जब्रकि जीभपर गहरे पीले रगकी मैल 
हो। अजीर्ण जबकि जीभका विशिष्ट लक्षण भी हो । मदारिनि जिसमें यह 
अनुभूति पायी जाए कि आमाशयमे बोक रखा हे या आमाशय भरा 
हुआ दे और इसके साथ जीभमपर गहरे पीले रंगकी मेछ। अजीण 
जिसके साथ दर्द हो और मु हमें लार भर-भर आए. | (नेटरम स्योर और काछी 
स्योरके वाद) और आमाशयशूल जो कूल्हेकी हड्डीके चन्द्राकार भागसे नाभि 


की सीधमें चले और गहराईमें हों । आमाशयशूल जब भेग्नेशिया फॉस कोई 
काम न दे सका हो । 


मेग्नेशिया फॉस + आमाशयशूल, एऐंठनके साथ दर्द, जिसके साथ छोडे- 
छोटे डकार आएँ और उनसे कोई आराम न मिले , जीभ साफ | पेटमें 
मरोडके साथ दर्द जेसे वहाँ कोई रस्सी वाँघी जा रही है या शरीरके इदे- 
गिद रस्सी वाँधी जा रही है। अफारा जिसमें दर्द भी हो और डकार आनेसे 
कोई लाभ न हो अजीण्ण जिसमें आक्षेय और मरोडके साथ दद हो और 
जीभ साफ हो । आमाशयकी पेशियोॉमें वेदनापूर्ण दुकडाव या घुटन । आश्षिप- 
युक्त हिचकियाँ । खाना खानेके तत्काल वाद के हो जानेका झुकाव । 

डा० डफ्फील्डने लिखा है; जब वाकी सभी दवाएँ बेकाम रही हों तो 
आमाशयशूलको रोकनेके लिए यह दवा काम करती है। और आमतौरपर 
आमाशयके मरोड़ को भी इसी प्रकार रोकती है | 

रोगी चीनी खानेके लिये लालायित रहे । 


नेटरम स्योर : अजीण्ण जिसमें पेट दर्द भी हो और मुहमें लार अधिक 
आए, दसके साथ साफ, ज्ञागदार पानीकी के हो, या रेशेदार लार आए । 
आमाशयशूल जिसके साथ मुहमें लार अधिक आए | लार गलामें लार अधिक 
आए!। यह लार अम्ल नही होती और इसके साथ प्रायः कब्ज भी होती है । 
साँस दुर्गन्धित होता है। बहुत लालची वनकर और अघीर होकर, मरभुक्खे 
की तरह खाए। वीडी-सिगरेट वथा रोटीसे अरुचि , प्यासकी अधिकता । 
मुंहका स्वाद खट्टा । आमाशयमें भारी इुबलताका वोध हो जेसे अभी प्राण 
“निकल जाएगे । आमाशयपर लाल दाग पडे । 
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नेटरम फॉँस : अम्लता, खट्ट डकार आएँ, लेक्टिक ऐसिडकी अधिकता। 
भूख मिट जाती हई । हल्कानसा अजीर्ण माल्म दे। सुबह जगानेपर 
जीभपर पतली-सी गीली मैलकी तह नजर आए । जीभके पिछले भाग 
पर क्रीम जेसे रगकी मैल आए। अफारा जिनमें खट्टे डकार आएँ 
जामाशयके विकार जिसमे अम्लता लक्षणके हो । आमाशयके घाव, दर्द 
ओर अजीर्ण, महका स्व्राद यद्टा । खाना खानेके वाद अजी्ण और सख्त दर्द 
आए, या परिणामशल अर्थात खाना ग्वानेके २ घण्टे बाद दर्द आए जिसके साथ 
अम्ल डमार भी आएं । जामाशयवशल जब कृमि भी हों और अग्ल डकार 
आएँ। आमाशयका घाव, खाना खानेके वाद एक जगह द॒द आए और, 
कभी-कभी खद्ट डकार भी आएँ, भूख मिट जाए, चेहरा लाल हो जाए और 
उसपर चकत्ते पढ़ जाएँ, तप्र भी ज्वर नहों। कलेजेमें जलन हो और अम्ल 
पित्त जिसमें काफे जैसे गहरे रगकी के हो। लार आए। पकवान या 
गरिष्ठ चीजें खानेके बाद जब आमाशयकी खराबियाँ आएं। याद रखिये 
कि नेटरम फॉस स्तेह ( घी मक्‍्वन आदि चिकनी चीजो ) को तेलकी तरह 
तरल बना देदी है । 


नेटरम सल्फ ४ पित्तज विकार, पित्तकी अधिकता, सुबह सवेरे में हका 
स्वाद कठवा हो, कडवे तरलकी के हो, जीभकों रगत हरी-सी भूरी या हरी- 
सी मैल्ली ; या हरे-से संगके पतले दस्त आएँ , पित्तातिसार जिसके साथ सरदर्द, 
चकर थाना और सुस्ती-यकान भी शामिल हो । आमाशय विकार जिसमें सुबह 
मूँहका स्वाद कड़वा हो। खट्टे डकार थएँ कलेजा जले ओर पेटमें हवा 
अधिक बने और कष्ट भेदेकी बनी चीजें खानेसे वढे । अपान वायु गुदाचक्र 
और चढ़ती थाँतमें आकर रुक जादी है या जिसके कारण सख्त मरोड आता 
है। जेसे आठा गधते (सानते) हैं उस तरह पेटको दवानेसे आराम आए 
गढगडढाहट हो और जिसमें सुई चुभने जेसा दर्द आए। +डा० लेपर्ड 
नार्थ अमेरिकन जर्नल आफ द्ोमियोपेथी , फरवरी श्य८८ | कमरपर तग 
कपडे सहन न हों । 

कल्फेरिया फॉस ४ जब आमाशयकी किसी खराबीसे ज्वर आया हो, वो 
यह औपघ अन्तरकालीन औषधके तचौरपर इस्तेमाल करायी जाती है।'* 
कमसे कम मात्रारमें खाना खानेसे भी आमाशयमें दर्द आ जाता है। कलेजेमें 
जलन होती है, दवावसे आमाशयमें सन्‍्तापपूर्ण ढुखन होती है, सूअरका 
सास, रानका मास), नमकीन सास और गुना मास खानेकी इच्छा । 
सुवह मुँहका स्वाद कडवा और उसके साथ-साथ दर्द आए। मन्‍्दारिनि 
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जिसमें भूख हो, पेटमें अफारा और दर्द, जो खाना खानेसे और डकार आनेसे 
अस्थायी रूपसे घट जाए । 

डा० फोस्टरका मत है: 'पिठमें हवा अधिक आनेके लिए यह अमोघ और 
पसिद्धोपध है ।” 

खाना खानेके १ घण्टा बाद कल्केरिया फॉस 2१% थोडेसे पानीमें मिला- 
कर देनेसे समीकरण ठीक-ठीक हो जाता है। मन्दारिन जिसमें भारी कष्ट 
आए और वह खाना खानेसे अस्थायी रूपसे घटे । 

ककेरिया फ्लोर . अनपच खाद्यी के , खखारका यत्न करनेसे 
हिचकी आने लगे, दिनमें इसके कारण बार-बार कमजोरी आए । 

कल्केरिया सलहफ $ फल खाने, चाय, शराव , तथा हरी खट्टी सब्जियाँ 
खानेकी इच्छा । प्यास और भूख अधिक लगे । मिचली हो और सरमें चक्कर 
आए। खाना खाते समय मुँहकी छतमें सन्तापपृर्ण कष्ट आए और आमा- 
शयमें जलन हो । 

साईलीसिया : आमाशयके निम्न छिद्र पर सख्ती आए । पुरानी 
मन्दारिन, जिसमें अम्त डकार आए, कलेजा जले और सर्दी लगे । मास और गम 
भोजनसे घृणा । अत्यधिक भूख | शराव जेसी उत्तेजक वस्तुएँ असहा हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


श्रीमती व , आयु ५८ , रक्तकी कमी, वात प्रकृति । उसे गत १० वर्षासे 
आमाशयशूलके दौरे पडते थे | ये दौरे » से १० घण्टे तक जारी रहते । एक 
दिनमें कई दौरे आते जो ५ से १० मिनट तक जारी रहते । ये दौरे आरामके 
समान अनुपातसे आते । 
वह असहाय कणष्टसे पीडित थी । जब मैंने जाकर उसे देखा तवतक उसे 
मार्फियाके इजेक्शनके सिवा और कुछ दिया नही गया था । 
जब मैने उसे पहली बार जाकर देखा तो वह एक घण्टेसे पीडित थी । 
मैने उसे देख-भाल कर भेग्तेशिया फॉस ३5 थोरेसे गर्म पानीमें मिलाकर दिया 
ओर १७.१५ मिनट बाद दवा देनेकी व्यवस्थाकी । तीसरी मात्राके बाद, दर्द 
घट गया । अब दौरेपर हमने विजय प्राप्त कर ली थी। अब मैने १० ग्रेन 
यही दवा खाना खानेके वाद दिये जानेकों कहा | हल्के-हल्केसे ठीन दौरे 
पडे ओर उसके बाद ३ साल तक उसे कोई कष्ट न आया | 
“एवी० ए० सोण्डस एम० डी० विण्टरसेट, ओहाईओ ! 
२ डा० राउने “रिव्यु आफहोमियोपथिक लिटरेचर” १८७६ में लिखते 
ह हैं आमाशयशूलके भयानक दौरे पडते थे और उसका कोई समय नही था । सोते 
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सोते भी दौरा पड जाता था और बआमदौरपर दौरा आध घण्टेसे १ घण्टे तक 
जारी रहता था भूख बहुत खराब थी । 

फरम फॉसने उसे ठीक कर दिया घोर भू बहुत बढ़ गयी । 

३२ काली सल्‍्फ आमाशयके नजले मे £ श्री अ, आयु ३८ वर्ष; 
उसे कई दिनसे पेटकी तकज्नीफ थी । जीभपर गहरे पीले रगकी मैल थी 
और पेटमें भारी दब्ात्रक्ी अनुभूति थी ओर ऐसा जान पडता था जेसे पेट 
भरा हुआ है। उसे यह याद नहीं था कि थोडा बहुत दर्द कब न हुआ था । 
गर्म पेयसे उसका कष्ट बढ जाता था। उसे प्यास कमी नहीं आती थी । 
आमतौरपर उसकी चमडी यूरी और गम थी। पर छूनेसे ठण्डा माह्यम पडता 
था। उसकी सॉसकी नालीमें भी दुछ क्षोम था यदि उसे सर्दी लग जाती 
तो उम्के पेटर्मे ऐंठडमके साथ दर्द आ जाता और यह दर्द ऑंतडियरों तक 
पहुँच जावा । 

कभी-कभी पेटमें अफारा भी आ जाता | काछो सल्क ३» दिया गया 
लोर रहन-सहनके बारेमें उसे कु आदेश दिये गये । कुछ ही सप्ताहमें वह ठीक 
हो गया। रोगी को दवाके असरका यह चमत्कार ढेखकर वडा आश्चर्य 
हुआ । -+-डा० औ० ए० पामर, एम० डी० । 

४ एक अफनर को पेट दर्दकी बडी पुरानी शिकायत थो । उसके पेठमें 
अफारा, दवावकी अनुभूति और कठ्ज था। जीभपर गहरे पीले रगकी चिकनी 
मेल थी। एक ऐलोपेथ ३ सप्ताहसे उसकी चिकित्सा कर रहा था, परन्तु 
रोगीको कोई आराम नहीं था। कब्जकी यह हालव थी कि उसे बहुत कडा 
जुलाव देनेसे ही पावराना आता था और वह भी वहुत थोडा-सा । 

छसे काछी सल्फ ६ दो-दो घण्टे बाद पानीमें दिया गया । परिणाम 
आश्चर्यजनक था । अगले दिन सुत्रह उसे पाखाना कुदरती तौरपर हो गया 
और पेटकी तकलीफ लगभग खत्म हो गयी थी । दो सप्ठाहमें उसे कुछ्त २ 
पुडिया दी गई और वह बिलकुल ठीक हो गया । 

---?09 ८0, दिसम्बर १८८9, । 

५, एक नौजवानकों पूरानी मन्दारिन थी । कई दवाएँ ढेकर भी निराशा 

ही पलले पड़ा। तब एक दिन मैने उसकी जीभपर क्रीम जसे पीले रगकी 
मैलकी पतली-सी तह देखी । इस आधारपर मैने उसे नेटरम फॉस दिया 
और वह शीघ्र ही ठीक हो गया ! “सी हेरिंग । 

६ एक स्त्रीको ५ सालसे मन्दारिन थी । खाना खाते ही उसे मिचली 

होती और सब खाया पीया के हो जाता । के बहुत अधिक खट्टी हो जाठी 
थी। वह खट्टी चीजें खाना सहन नहीं कर सकती थी। के सुत्रहके समय 
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होती या खाना गानेके बाद और उसके साथ सर टद भी आता। पेशानी 
और कनपटियोमें दर्द आता जैसे वहाँ हथीडे बस्स रहे हैं और उसे हर लगना 
कि कही उसे मृगी न होने लगे । मासिक मात्रा अधिए होता था और वर 
तीसरे सप्ताह हो जाता था। नींद अशान्त थी और ब्याउूल बनाने वाले स्वप्न 
आते थे। सुबह सौकर उठती तो थ्रकी-धकी-मी रहती। छसे अपने कपरे 
दीले करने पडतते । 

फेस्स फॉस ६ दिनमें त्तीन बार दिया गया और इससे शरए ठीक हो गयी । 
उमके अधिकांश लक्षण नेटरम फॉसका संकेत करते ये। परन्त सामूहिक 
लक्षण फरम फॉसके थे । 

७. पेडर वबॉर्नके एक चिकित्सफने (सन्‌ (८८२ ए० एच जेडसे 
उद्धूत ) डा० शुमलर को लिगख्या कि जेसा केस ऊपर दिया गया £ बष्ट 
५, सप्ताह तक नेटरम फॉस देते रहे और उससे कोई लाभ न हआ । तय फरम 
फॉस १० देनेसे वह १० दिनोमें ही ठीक ऐो गया ! 

८ एक नवजवानने अमाघारण भगबवी शिकाउतकी । उसे प्राय हर 
घण्टे बाद खाना पढ़ता था, फिर भी वह मुरक्षाता जा रहा था और 
थका-थका-सा रहता। कोई गौण लक्षण नहीं या। जीभ साफ थी, पेशाय 
भी अधिक नही था और पाखाना भी स्वभाविक रुपसे ही होता था । 

काली फॉंस ने उसे दो ही दिनमें ठीक कर दिया ।--शुसलरसे उद्धुत । 

६ किसान अ?, को एक विचित्र शिकायत थी । वह जब भी कोई पट्टी 
चीज खाता उसे जबर्दस्त सर्दी आती । उसने बताया कि, १--मुहका स्वाद 
हर समय कडवा रहता है। २--जीभपर कडी मेल् आती है। ३-+दिनमें 
विशेषतः खाना खानेके बाद हवाके डकार आते हैं जो कडवे या स्वादहीन होते 
हैं। ४--त्वचा पीली पड गयी है । ५--भूग्व घट गयी और प्यास है नही । 
६--सुझे बीयर पीनेका बहुत शौक था, अब वह भी अच्छी नहीं लगती | ७--सर्दी 
लगती रहती है ओर ऐसा डर लगठा है कि मृऊ्छा आ जाएगी । ८--सरपर 
कोई असर नही ; परन्तु एक आँखपर निरन्तर दवाव रहता है। ६--पाखाना 
स्वाभाविक है, परन्तु आता कम है, क्योंकि खाता भी कम हूँ । इस सबसे 
जान पड़ता है कि यह पित्तका उपद्रव है । 

यह रोगीकी राम कहानी थी । रोगीने मेरे आदेशपर नक्स वा और उल्स 
खाया । एक और चिकित्साके आदेशपर उसने पिछली गर्मीमें एक झरनेका 
पानी भी पिया | 


थब मैने उसे नेटरम प्लॉस दिया और दिनमें तीन बार खानेका आदेश 
दिया । 


आमाशबफऊे विकार २४९ 


६-७ दिन बाद वह मेरा इस आश्चर्यजनक ओऔपधके लिये धन्यवाद देने 
आया । उसने कहा “चस्तुतः यह जादूकी प्रिया थी। उसने मेरे सारे कष्ट 
मिटा दिए ओर में अपर विलइल चद्ठा हैं 7" -शुसलरसे उद्ध,व 

११. बामवर्ग मिवासी डा« मोस्सा लिखते हैं . गत वर्ष सुझे एक पत्र 
मिला सिममें रोगीका हाल यो लिखा गया था और दवा भेजनेकी 
प्राथनाकी थी : 

“मेरा लटका, उम्र ७ वर्ष अबवक हृष्ट-पुष्ट था। अब उसे कई सप्ताहसे 
पेट दर्दनी शिकायता ह। अब उसे के भी होती है। कभी-कभी तो खाना 
खानेके तत्काल बाद ही के हो जाता है ओर कभी-कभी रात होते-होते । बच्चा 
अब बहुत साप्र यथा है । गत सप्ताह उसे ज्वर भी आता रहा । हमारे डाक्टरने 
उसे कुछ दवा दी थी, उसके बादसे उसे ज्वर नहीं आया, वह थकानकी वहुत 
शिकायत करता # ।" 

इतनी-सी जानकारी पर रौगीका वेश्ञानिक निदान करना तो असभव था 
और मेरे लिए यह भी संभय नहीं था कि में व्यक्तिक रुपसे रोगीकी जाँच 
करता । इसलिए इसी जानकारीके आधार पर दवा देनी थी ! 

पेट दर्दके सहारे मैंने यह समझा कि तिल्ली और जिगग्पर सूजन आयी 
है और थे बढ गए हैं। बार-बार ज्वर आना, जो शायद कृनीनसे दवा दिया 
गया होगा और के भी मेरे अनुमानका समर्थन करती है। 

वहुत झिलकने बाद मैंने उसे फेस्स फॉसकी १२ पिया भेज दीं और 
हिदायत रर दी कि सुबह शाम एक-एक मात्रा खायी जाय । 

कुछ टिन बाद जो रिपोर्ट आयी, वह उत्लाह वद्धक थी | ज्वर चला 
गया था। पेट दर्द और दी भी बन्द हो गए थे। बच्चा ठीक हो गया और 
फिर स्कूल जाने लगा । --शुसलरसे उद्ध,व । 

१२ डब्ल्यू वॉटिसन आयु ४० वर्ष ॥ आमाशयका घाव था। जो कुछ 
भी खाता था, के हो जाती थी और के में जो कुछ निकलता, वह कॉफी 
जैसा होता था। उसे की और धनपचकी यह शिकायत पिछले १४ वर्षोंसे 
थी! वह बहत चिकिलकोके पास गया और बहुत दबाएँ खाकर थक 
गया था । 

मैंने उसे फेर्स फॉस ६ और नेटरम फॉस ६ दिया । दोनों दवाएँ 

अदल-वढलकर, २-२ घण्टे बाद, एक बडा चम्मच, १४, दिन तक दी गयी । 
और २१० दिन बाद उसे कोई शिकायत न रही। मैंने उसे पृछ्धा---अब तुम्हें 
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क्या शिकायत है ? उसने उत्तर देते हुए कहा-में कभी-कमी यह सोचकर 
परेशान होता हैँ कि अब जो कुछ खाया है, वह तकलीफ देगा--परन्तु कोई 
तकलीफ आती नही |”? 

वह अब दो सालसे विलकुल ठीक-ठीक है । “:शुमलरसे उद्धव । 

१३ रोगीको खाना खानेके बाद आमाशयमें बडा कपष्टकर जलन आती 
थी और वह अगली बार शामको भोजन करने तक जारी रहती और फिर 
रातभर जारी रहती ओर उसे सोने न ढेती। खाना ग्मानेके १ या दो 
घण्टे बाद दर्दे भी आता | जीभपर गन्दी-सी मैल आती । और कोई शिकायत 
नही थी । 

नेट्रम फॉस उसे ठीक कर दिया। --मिेडिकल ईरा” से उद्ध,त । 

१४ एक वालकको टायफायड होनेके वाद अनपच हो गया । वह जो 
कुछ भी खाता, वह सब खटासमें वदल जाता । साँससे भी खठासकी गन्ध 
आती, फटा-फटा दूध के की राह निकलता, पसीने और पेशाब आदि से भी 
खट्टी गन्ध आती । पाखानेकी रगत हरी थी। कब्ज भी गदल-बंदल कर 
आती । इसके साथ पेट दर्द आता, जीभपर सफेद मैल थी । मुंहके आस-पास 
भी सफेदी-सी थी | वह वहुत चिडचिडा और व्याकुल था । 

नेटरस फॉसने उसे ठीक कर दिया । --'मिडिकल ईरा? से उद्धव । 

१४ एक ६० वर्षीय वृद्ध मेरे पास आया। इवला-पतला, झुरझाया 
हुआ, पीला, भूख नदारद थी, बहुत व्याकुल था, अतडियाँ शिथिल थी । कभी 
पाखाना हल्के-से रगका आता और कभी कब्ज हो जाती । जीभपर भूरेसे पीले 
रगकी सैल्की मोटी तह थी, स्वाद कडवा था, आँखके सफेद पर्देकी र॑गत 
नीली-सी सफेद थी। शरीर पर झुरियाँ पडी हुई थी । पेट घेंसा हुआ था। 
खाना खानेके बाद पेटमें जलनके साथ दर्द भी आता था। आम हालत देखनेके 
वाद माल्यम हुआ कि समीकरण वहुत दूषित है । 

वह किसी ऐलोपेथसे आजेण्टम खा रहा था। एक साल तक वह यह 
दवा खाता रहा और उसे कोई लाभ न हुआ , हाँ, उल्टे सूखता चला गया । 

सारी स्थितिपर विचार करनेके वाद मैने उसे नेटरम सल्फ ६5 दिन में 


रे वार खाना खानेसे पहले दिया। स्‍नायु जालको बल देनेके लिए काली 
फॉस ६> भी दिया। 


इन दोनों दवाओंकी सहायतासे वह ३ सप्ताहमें ठीक हो गया । 


-ए० पी० डेविस, एम० डी । 
स्‍्नायविक मन्दाग्नि खाना खानेके कुछ ही देर वाद मिचली होने 
लगती थी । इसके साथ बहुत जोरकी ऊघ भी आती । डकार सडे हुए 


अंथियोंक्ते विकार श्ष्ठ३्‌ 


आति। मुँहका स्वाद और गघ भी गनन्‍्दा या। डकार आनेसे मिचत्नी घट 
जाती । दोपहर वाद पेट दर्द आता जैसे कोई टॉतॉंसे कुतर रहा हो और 
इसके साथ अफारा आता ! 

ये सब काली फॉसके लक्षण थे । -+-डा० रायल ! 


ग्रन्थियोंके विकार ( 0धावशंश धव्थाणा: ) 

काली स्थोर :--पह हर ठरहके ग्रन्थिक विकारोंके लिए मुख्य ओपघ 
है। गलेक्ना प्रन्थियोके आन-पास पीव या मवाद आ जाव। गदनकी 
ग्रन्थियाँ भी फ़न जादी है ( बाहर भी लगाना चाहिए )। कठमालाके कारण 
ग्रन्थियोका बढ़ जाना । पेटकी ग्रन्यियाँ मी वढ जाठी हैं और कभी-कभी 
उस्के साथ पतले पाखाने भी बाते हैं । 

नेटरम स्थोर ४ लार बनाने वाली ग्रन्थियोंका पुराना प्रदाह और 
उलम्बन्धी लक्षण जेसे लारकी अधिकता आदि। लखिका ग्रन्थियोंकी 
परानी सूजन । वनसाखादी ग्रन्थोकी चूज़न । 

नेटरम सल्फ : प्रमेह विपके कारण ग्रन्थियोंकी चुजन । 

भेग्नेशिया फॉस $ गिल्हड । 

साईलीसिया : जब ग्रन्थियोंगें पोव थआ गयी हो तो यह उसका निवन्रण 
करती है । कठमालाके लिए भी हितकर है। ग्रन्थियोंकी सझती ओर चूजन, 
चाहे प्रटाह हो या न हो । 

ऋल्केरिया फॉस $ ग्रन्थियोकी पुरानी वृद्धिमें अन्चरकालीन, ओपघ 
के तचौरपर काम जाती है । कठपाला ; गिल्हड , गज ग्रन्थिप्रदाह | ऑवडियों 
का प्रारम्भिक टी ० बी० और उसके साथ दुर्गन्धित पाखाने आए । 

कल्केरिया सल्फ $ लसिका ग्रन्यियोंसे पीव आए। (नावरते हलना 
करें ) ग्रन्थियोजा घाव । 

कल्केरिया फ्छोर : ग्रन्थोंकी सड्य, पत्यर जेसी सख्व सूजन । पुराना 
ग्रन्थिप्रदाह ; जोडोंकी बधनियोंकी सख्ती। स्तनोंकी सख्ती और गयाँठ । 
उनमें स्नावविक शुज्ञ हो ओर पतला मवाद आए । कण्डराओंकी चझ्ती | 
'लिम्फ ग्रन्थियोंकी सख्ती । 

फेरस फॉस : ग्रन्यिप्रदाहका पहला दर्जा । डा० वी० श्मिद्सने तेन्दुआके 
एक रोगीको फरम फॉस £ का इस्तेमाल कराकर ठीक किया था! वह 


पफिसी और दवासे ठीक नहीं हुआ था । 
नेटरस सत्फ $ गिल्हड । ग्रन्थियोंकी वरहकी सजनमें ह्वितकर है । 


क- 
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नेटरम म्योर गिल्हड़ : जिसमें आँखें उभर आएँ ; रोगिणीकी आयु 
३७ वर्ष , आँखों, हृदय और गलग्रन्थिकी हालत बेसी ही थी ज॑ंसी इस रोग 
में होती है। सर्वाधिक कष्टकर और दुराग्रही लक्षण था। श्लप्मिक झिल्लियो 
की खुश्की और प्यास । पेशाब पर कोई नियन्त्रण नहीं था ओर कामवासना 
लगभग नष्ट हो चुकी थी । 

उसे एक साल तक निरन्तर लेटरम म्योर खिलाया गया । परिणाम 
हुआ कि आँखें अपने गढोमें चली गयो और स्वाभाविक दशामें आ गयी । 
हृदयकी चाल मन्द हो गयी । बढ़ी हुई गलग्रैथि बेठ गयी और स्नायविकता 
घट गयी । पेशाब पर नियन्त्रण हो गया । कामवासना जाग गयी और उसका 
वजन १३४ पौण्डसे १६७ पौण्ड हो गया । 

--जाज एस० ओगडेन, एम० डी० | 

२ एक व्यापारी इब्जलेण्डसे बहुत निराशाके साथ लौटा । वह केपमें 
कारबार करता था । उसके मिन्नोंको यह विश्वास हो गया था कि अब उससे 
ढुवारा भेंट न होगी। वह कई एलोपेथिक विशेषज्ञोंसे चिकित्सा कराके 
निराश हो गया तब मेरे पास आया । वह लेटरम म्योर २०० की सहायतासे 
& मासमें ठीक हो गया। उसे इसके सिवा और कोई दवा न दी गयी । 
हाँ, बादमें उसे कभी-कभी काली फॉस ६४ अदल-वदल कर दिया गया । वह 
अब भी जीवित है और उसके मित्र आश्चय चकित हैं। 


उसकी आँखें बुरी तरह बाहर निकल आयी थीं । हृदयकी चाल वहुत तेज 
थी ओर स्नायविक थकान थी । >-डा० सी० एस० साँडस । 

३ मैने गिल्हड़के १३ रोगियोंको नेटरम फॉस ै१5 दिनमें ३ बार 
दिया गया । इससे उनकी आँखोंपर दबाव घट गया। यह परिणाम ३ से 
५, दिनके भीतर मिला। इसका व्यवहार ४ से ६ सप्ताह तक जारी रहना 
चाहिए । “-जे० एस० स्कील्स, एम० डी० ददैनिमेनियन मन्थली, १८८० 

४ एक व्यक्तिको उड्डीके नीचे कबूतरके अण्डे जितनी बडी सूजन थी । 
वह काछी स्योरके व्यवहारसे काफी कम हो गयी । परन्तु सख्ती फिर भी 
रही और उसका स्तर ऊँचा-नीचा था। कल्केरिया फ्छोर कुछ दिन 
खिलाया गया । उसने उसे गायब कर दिया । इसके कुछ दिन बाद उसकी 
आँखके सफेद पर्देपर हल्की-सी सूजन आयी जिसे काली म्योरने ठीक कर 


दिया । शुसलरसे उद्धत । 


ग्रंथियोंके विकार २४५४ 


५. डा० ग्रॉफोगलने अपनी रचना टेक्स्ट घुक! में गर्दनकी ग्रथियोंकी 
सूजनका एक केम दिया है जो ६ सप्ताह काछी सल्फ खानेसे ठीक हो गया । 
सारी गाँठे विचकुल गायब हो गयी। मेरे पास आनेसे पहले उसने कई 
बुनितर्सिटियोंमें चिकित्सा कराई थी और कोई लाभ नही हुआ था ! 

उसे लेट्रम सलल्‍्फ ३४ हर दो-दो घण्टे बाद दिया गया। इससे उसे बहुत 
तेजीमे आराम आया और आम हालत भी सूघर गयी । 

६- ग्रन्थि प्रदाहके लिये कल्केरिया फॉस $ डा० जी० एच० मार्टिनने 
केलीफोर्निया स्टेट होमियोपेथिक मैडिकल सोसायटीके सामने १२ वर्षीय एक 
बालकका केस पेश किया था। उसकी गल्ग्र थियाँ फूल गयी थी परिणामस्व- 
रुप उसे नाक बहने लगी और एक कान बहरा हो गया । घडीकी टिक टिक 
वह कानके पास घडी रख देनेसे भी न सुन सकता था । 

उसे ४ मास तक कल्क्रेरिया फॉस दिया और वह ६ फुटकी दूरीसे घडीकी 
टिक-टिक सुन पाने लगा। नजला भी प्राय* चला गया | 

--'पेसीफिकर कास्ट जर्नल ऑफ होमियोपेथी' 

७ गदनकी छसिका ग्रन्थियोंकी पुरानी सूजनके लिये कल्केरिया 
'फ्लोर : डा० सीबेलने इस रोगमें कल्केरिया फ्लोरकी बहुत प्रशसाकी है । 
विशेपतः जबकि ग्रन्थियाँ बहुत अधिक सख्त हों। उनका मत है कि हवाकी 
नालियो और आऑँतरियोंकी ग्रथियोंके लिये भी यह दवा इसी प्रकार ग्रणकारी हो 
सकती है । 

यहाँ इस तरहके कुछ केस दिये जा रहे हैं जिन्हें इस भौपघके व्यवहारसे 
लाभ हुआ । 

(क) एक २५ वर्षोीया अविवाहित युवतीकी दर्दनपर कई सालसे कुछ गाँदें 
उमरी हुई थी। ये प्रायः दाएँ जबडेके नीचे थी । इन्होंने उसे कुरूप बना 
दिया था। एक गाँठको छोडकर जिसमें पीव आती नजर आ रही थी ; 
वाकी सभी गाँठ बहुत सख्त थी--और दबानेसे उनमें पीडा नहीं होती थी । 
उनपर प्रदाह आनेका भी कोई लक्षण नही था । 

वह छोटी गाँठ हीपर और साईलीसिया खिलानेसे साफ हो गयी । 
परन्तु अन्य गाँठ पृवंब॒त रहीं । 

उसे आखिर कल्केरिया फ्लोर ४७ दिनमें एक वार दिया गया | ६से८ 
सप्ताहमें सारी गाँठ बेठ गयी, उनका समृह टूट गया और अन्तमें सुपारी जिवनी 

गाँठ रह गयी । आगे रोगिणीने दवा खानेकी आवश्यकता न समझी और 


पववाह कर लिया । 
हे 
इतने कम समयमें ऐसा रोग चला जाय यह व्णनीय बात है । 
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(ख) एक २० वर्षीय नौजवानके दाएँ जबडेके नीचे हड्डीके पास कुछ 
लसिकाएँ फूल गयी और उन्‍होंने उसका चेहरा कुरूप बना दिया। उनमेंसे 
एक गाँठ सुपारी जितनी वडी थी और उसमें पीव आती नजर था रही थी । 
बाकी गाँठें बहुत सख्त और वेदनाहीन थी । वे उसे बचपनसे ही थी । परन्तु 
उनमें सूजन अभी ४-५ वर्पसे आयी थी । 

साईलीसिया और काछी फ्लोरने पीवका नियन्त्रण कर लिया। वादमें 
उसे कल्केरिया फ्छोर दिया गया और उसके साथ बदलकर क्छोरेट ऑफ 
पोटाश दिया गया। दोनोंकी उसे १-१ प्रढडिया दी जाती थी। गाँें 
दिनों-दिन छोटी होती गई और १६ मासमें विलकुल ठीक हो गयी | 

(ग) एक ५४० वर्षोया अविवाहित स्त्रीकी दाई ओर जबडेके नीचे सूजन 
आयी जो सुर्गीके अण्डेकी वरावर थी। वे न तो लाल थी और न उनमें दर्द 
था। उसने उनपर अनेक औषधियाँ लगायी और विफल रही । 

उसे कल्केरिया फ्लोर ५४ सुवह शाम दिया गया और आगे जाकर 
दिनमें केवल एक मात्रा दी गयी | ६ सप्ताहमें सूजन गायव हो गयी। यह 
सूजन उसे ८ वर्षसे थी । इस मुद्दतके सुकावले वह इस दवाके असरमें बहुत कम 
असमें ठीक हो गयी । 

(घ) एक ५ वर्षके वालकको जवडेके नीचेकी ग्रथियाँ २ वर्षसे फूली हुई 
थी । वे कल्केरिया फ्लोर ५५ खिलानेसे कुछ सप्ताहमें ठीक हो गयी। 


-+36फ्राराः 2शथापइटाएाओए 


सुजाक ( 600॥॥08 ) 

त्तेटरम फॉस $ शुसलरके अन्तिम (२५वें संस्करण) मतके अनुसार इस 
रोगकी झुख्य औषध है | 

फेस्म फाँस : प्रदाहका दर्जा । 

( नोट , पीव निकालनेके लिये मृत्रषध पर दवाब न डालें यह तरीका 
हानिकारक है और इससे रोग मिटनेमें बाधा पडती है )। 

चलना-फिरना, सीढियाँ चढना आदि भी बन्द कर देना चाहिये क्योकि 
इससे भी रोग मिट्नेमें बाधा पडता है । 

काली म्योर : यह इस रोगकी प्रधान औषध है। बस्तुतः यह उन 
हालतोंके लिये सिद्धौषध है जहाँ सूजन हो » फिर मवाद चाहे त्वचाके नीचे या 
आभ्यान्तरिक । पुरानी पीव और एरग्जिमा / श्ंप्त या प्रकट , या ग्रन्थि 
प्रदाहकी प्रवणता । आतशक सुजाकके कारण आया मस्सा | 

काली फॉस ४ सुजाक जिसमें खून आता हो। सुपारी ( लिंगमुण्ड ) 
प्रदाह और धूंघटका प्रदाह । 


खुजाक रछ७ 


साइलीसिया : पुराना मुजाक जिसमें गाढ़ी, वदबूदार पीव आये । हर 
समय सर्दी लगे यहाँ तककी व्यायाम करते समय भी सर्दी लगे । सुपारीप्रदाह । 

स्वर्गीय डा० होंइनने इस दवाके बारेमें लिखा है : 

पुराने रोगोकी चिक्त्सि करनेमें होमियोपेथिक चिकित्सक इस दवाकी 
प्राय निन्‍दा करते हैं या कम-से-कम वे इसे कोई महत्व नही ठेते। मैने इसे 
अनेक जगह लाभदायक पाया है और उन्हें जानना दिलचस्पीसे खाली नहीं है । 
ि थी अ--थायु ४८ वर्ष , पेशाकार ड्राईवर , उसके बरालोंकी रगत वाल 
जी थी, दाढी री हुई थी और मँझले क़दका था। उसे १० सालसे पुराना 
सुजाक था । इस असमें उसने बहुत इलाज कराये और किसीसे लाभ न हुआ । 
बहुत वरहके इन्जेक्शन लिये और उनसे क्षणिक लाभ हुआ ! मृत्रपथमें सुकडाव 
आता, परन्तु कुछ दिनके लिए । 

आखिर उसने निराश होकर २-३ साल कोई दवा न खायी । 

उसने सुझे निम्न लक्षण बताएं * 

“हर रोज सुबह मृत्र-पथसे पानी जेसा पतला मवाद आता है । मलल्यागके 
समय प्रोस्टेट रस भी गिरता है। अण्डकोपपर खुजली होती है और वहाँ कुछ 
गीले दाग्र भी हैं। हर रोज कब्ज रहता है | बहुत सख्त मुद्दे आते हैं और उन्हें 
निकालनेके लिये जोर लगाना पडता हैं। पतला पाखाना शायद ही कभी आवा 
है। पाखाना होनेके बाद मलद्वारमें जलन भी आती है। पहले वह बहुत खुश- 
दिल था, परन्तु अब जरा-सी बातपर चिंढ जाता था और प्राय. निराश रहता 
था। कामवासना बहुत दुबंल है और स्त्री ससर्गके बाद ऐसी तकलीफ आती है 
जैसे सारा शरीर कुचला गया हो । उसे सर्दी आसानीसे लग जावी है। फिर 
उसे रातको खाँसी भी आती है ।” 

इन लक्षणोंके आधारपर उसे साईलीसिया २०० दिया गया । फिर वह 
दुवारा मेरे पास नही आया । 

कई मास बाद उसीका एक साथी मेरे पास आाया और वही दवा माँगी 
जिससे उसे आराम हुआ | 

श्री ख--एक जिन्दा दिल कल्क है, आयु ३० वर्ष । उसे सुजाक हुआ 
था जिसका इलाज सही न हुआ और अब पीव आती थी। वह कई 


एलोपैथो और होमियोपेथोंसे चिकित्सा करा चुका था । उसने बताया कि कई 
वार इन्जेक्शन लेनेसे मवाद दव गया। पिछली बार उसे अण्डप्रदाह भी 


हो चुका था । 


२४८ बारह रटिशू रेमिडोज़ 


मवाद पतला और इुगन्धित था , मात्रा बहुत कम थी उसे बार-बार स्वप्न- 
दोष भी हो जाता था जिसमें कभी-कभी रक्त भी आ जाता था । पेशाब गदला 
था और उममें पीले रगका रेत जमता था। बह पहलेकी तरह पेशावकों रोक 
नहीं सकता था और रातको भी २-३ वार पेशाब करने उठता था। उसके 
पैरॉपर ठण्डा और दुर्गन्धित पसीना आता था और प्रायः हर रोज सवेरे उसके 
सारे शरीरपर पसीना आता था। उसने बताया कि वह हर समय थका-माँदा 
रहता है और कोई काम काज करना नही चाहता । जहाँ तक वन पडता है 
काम करनेसे जी चुराता है। वह भी पहले रोगीकी तरह सर्दो सहन नहीं कर 
सकता था और आसानीसे सदीका शिकार वन जाता था। नींद भी अच्छी 
नहीं आती थी और डरावने स्वप्न आते थे । सुबह सोकर उठनेपर उसे हल्का- 
सा चक्कर भी आता था | 

उसे साईलीसिया[ २०० दिया गया। एक सप्ताह बाद उसने बताया 
कि पहले हालत बत्रिगड़ी। खाब वढा और पेशाव पहलेसे अधिक वार होने 
लगा | तबसे श सप्ताह तक सखारिन लछेक्टिस दिया गया। परन्तु हालत न 
सुधरी । 

तव साईलीसिया १० लाख दिया गया। इस वार लक्षणोंमें त्िगाड 
आया | ३ सप्ताह तक सखारिन छेक्टिस दिया गया-परन्तु कोई सुधार न 
आया | 

अब साईलीसिया १२ दिया गया । कुछ दिन बाद उसकी हालत सुधर 
गयी और फिर कोई कष्ट बाकी न रहा । 

काली सल्फ ४ हल्के-पीले या हरिवाभयुक्त खाव । पुराना स्नाव । पुराना 
सुजाक । 

नेटरम म्योर $ प्रराना सुजाक जिसमें पारदर्शी, पानी-सा पतला, लसदार 
स्राव आए। इसके साथ कह्केरिया फाँसख' भी वदलकर दिया जाना चाहिये । 
सुज्ञाक जिसमे जछता-जछता गर्म सवाद्‌ आए यह इस औषधका विशिष्ट 
लक्षण है। पुराना मुजाक जिममें पेशाबकी अन्तिम बूंद खारिज न हो मृत्र॒थ 
स््॒रशं या दत्राव सहन न कर सके । सिलवर-नाईटरेटके इन्जेक्शन लेनेके वाद 
इस दवाका व्यवहार होना चाहिये । 
कल्केरिया फॉस ४ पुराना सुजाक जिसमें खूनकी कमी भी हों हाईडरो- 
सील । 

कल्केरिया सल्फ £ पुराना सुजाक जिसमें पानी-सी पतली पीब आए । 

नेटरम सल्फ : पुराना सुजाक जिसमें पीला-सा हरा-सा मबाद आए । 

यह खाव गाढ़ा हो जाता है। दर्द बहुत कम होता है। सुजाकमें 


रक्तत्नाव रछ्६ 


३ १-१ या २-२ घण्टे वाद, चार बृद थोडेसे पानीमें दें। ( ग्रॉफोगल )। 
ग्रोस्वेटका बढ़ जाना। आवशक या सुजाकके मस्से जो लिंग या योनिपर बने । 


चिकित्साकालीन अनुभव 

१. नए सुजाकर्में काली म्थोर और कालो सल्फके वाद फेर्म फॉस 
का इस्तेमाल करानेकी सिफारिशकी गयी है । 

२ एक ७० वर्षोय वृद्धकों ३ सालसे मवाद आता था। मवाद मात्रारमें 
कम था, साफ था; तेज जलनके साथ दर्द था। काली सरुफ, काली म्योर 
और नेटरम स्थोरसे उसे कोई लाभ न हुआ , मेग्नेशिया फासऊा व्यवहार 
करानेसे वह ४ नप्ताहमें ठीक हो गया। दवा दर्दके लक्षण को आधार मानकर 
चुनी गयी । “शुसलर | 

३. रोगीकी आयु ३२ वर्ष थी। उसे 9५ वर् पसे मबाद आता था जो 
गाढ़ा और पीले रंगका था । दर्द बहुत कम था, या था ही नहीं । 

वह नेटरम सल्फमे ठीक हो गया । --जे० ए० हैरीसन, एम० डी० । 


रक्तत्लाव [| ॥ध्शाण।॥9/6 ) 

फंरस फॉस : घावते अन्दर और वाहरका रक्तस्नाव। नक्मीर जिसमें 
चमकदार, लाल रगका खून आए , चाहे चोट लगी हो या न। आमतौरपर 
यह अकेला ही काफी हैं। पिशेपकर वच्चोंके लिए। चमकदार लाल रंगका 
खुन गिरे जो जमे नहीं। चमकदार, लाल रगके खूनकी के जो बच्चे बडी 
सेजीसे बढ़ रहे हें--उनकी नक्सीरकी प्रवणता । 

काली म्योर : जब खूनकी रंगत गहरी, काली छिछेदार हो, सख्त 
हो । खूनकी के जिसमें गहरे र॑ंगका, जमा हुआ , गाढा खून आए. । दोपहर 
चाद नक्सीर आए । 

कल्फेरिया सल्फ : मृगी। नाकसे जो मवाद गिरे उपमें रक्तकी घारी आए। 

काली फॉस $ कमजीर और नाजुक मिजाज वालोकी नक्सीर जो हुबंलता, 
था बुढापेके कारण आए । मसूढ़ों और नाकसे खन गिरनेकी प्रवणता । खन 
परे जो गहरे रंगका , काला-सा, पतला और कुचली हुई कॉफी जसे, जबकि 
चह जमे नही । खन गन्दा, वदबूदार, जिससे सडावका अनुमान हो । पूर्व दोषसे 
होनेवाला रक्तस्राव । 

नेटरम मभ्योर : रक्तत्नाव , खन पीला, पतला पानी जेसा न जमने वाला | 
शुके तो नक्सीर आए और खाँसनेसे अगोंमें सन्वापपूर्ण कष्ट । 

कल्केरिया फ्छोर : खून थ्क्रे, चमकदार, लाल खून । अधिक परिश्रम 
करनेसे थोडी सखी खाँती आए । 
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न्तेटरम सल्फ $ मेरा अनुभव है कि जब यह दवा गलत दी गयी तो 
इसने सख्त किस्मकी नक्सीर पैदा की। एक रोगीको तो २०० देनेसे भी 
नक्सीर आयी, हर वार खुराक देनेसे के और दस्त भी आए | 
-+६ई० एच० एच० 
चिकित्साकालीन अनुभव 
१ बारह वर्ष पहलेकी बात है, एक चार वपषकी लडकी मेरी पास 
लायी गयी । उसे बार-बार नक्सीर आती थी। वादमें उसकी जीभ और 
मसूहोंसे भी खून गिरने लगा। नकसीर भी खतरनाक वन चली । वह तभी 
बन्द होती जब नथनोंमें रुई भर दी जाती । मैने रक्तख्नाव रोकनेका भरसक 
यत्न किया । लक्षणोंके अनुसार हमामे लिस, बेल, निट ऐसिड और हपीकरक 
आदि कितनी ही दवाएँ दी गयी--परन्तु किसीसे कुछ न बना | सुझे यह 
224९3 सताया करती कि यह बालिग केसे होगी ? तब ऋतुमती केसे होगी ? 
आदि । 


आखिर मैने उसे फरम फॉस ३5, ३-३ ग्रेनकी दिनमें ३ मात्राएँदी अब 
इससे उसका रक्तस्नाव रुक गया | 

आखिर वह वालिग भी हुई और उसे ऋतु स्वाभाविक रूपसे होने लगा। 
उनके एक दाँत उख्डवाया और आश्चर्यकी वात कि कोई रक्तस्नाव न हुआ । 

२ दिसम्बर १८६५ की बात है। श्रीमती--आयु ६५, वर्ष । उसकी 
टाँगों और जघाओं पर बेगानी रंगके दाग पछ गए । शिरायें फैल गयीं और 
हाथ-पाँव पर शोथ आ गयी । 

उसे फेरम फॉस ३> दिनमें ३ बार दिया गया । वह २ सप्ताहमें एकदम 
ठीक हो गयी और फिर कोई उपद्रव न हुआ । 

३ बालक--आयु २ वर्ष । ५ सप्ताह समुद्र तटपर रहकर वापस 
आया। वहाँ उसे शोप हो गया जिसके कारण उसकी हालत निराशापूर्ण 
हो गयी । उसके लक्षण निम्नलिखित थे । 

अत्यधिक शोष और थकान; खूनकी कमी, सर पर पसीना आता 
था, पाँच और ठागों पर शोथ आ गया। टाँगों पर नीले दाग पड गए थे ; 
मसूढोंसे खून गिरता था। दुर्गन्धित पाज्ाने आते जिनमें कभी-कभी खून 
भी आता। हाथ-पाँव और टॉगोंकी सूजनपेर दबानेसे गढ़ा नही पडता 
था। जरान्सा हिलना-डुलना भी सहन नही था, क्योंकि इससे उसे दर्द 
हो जाता और वह चीख मार उठता । सरूरन अस्थियाँ बढी हुयी न थी, इस 
आधार पर मैंने यह निष्कर्ष लगाया कि सूजन और दर्दका कारण गहरे 
तन्तुओंमें खून आ जानेसे होता है । मेरी समझमें यह शीवाद था । 
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उसे फेस्स फॉस ३ और साईलीसिया दिया गया। इनसे उसकी 
हालतमें ताक्ालिक सुधार आया । 

४. कुमारी अ-आ--अध्यापिका , उसे नकसीर आती थी। जरायुसे 
भी खून आता था। उसकी जधाओं और डाँगों पर नीले दाग पढ गये थे । 
फरमस फॉस ३» की तीमनरी मात्रा ठेनेसे रक्त्राव बन्द हो गया। उसे 
इस प्रकारके आक्रमण हर साल होते थे। मेने उसे एक मात्रा रोज लेने 
कया परामर्श दिया । और वह आज तक इसकी एक माता रोज ले रही हैं । 
उसके खान-पानमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। 

--सी० ई० गोहरम, एम॒० डी० अल्वानी । 

४ खून थुकनेकी शिकायत वहुत दिनसे थी और बहुत दवाएँ हो 
चुकी थी | वह कल्फेरिया फ्लोरसे ठीक हो गयी ।.. --एम० जे० ज्ल्ीम 

६ डा० ई० बी० रेनक्निने सदर्न जनठ ऑफ होमियोपेथीसे रक्त- 
स्लावका एक केस दिया है। रक्त काले रगका था और मातन्नार्में अधिक 
आता था! काली म्योर ६५ से ठीक हो गया ! 


७. श्रीमती--आयु ७२ वर्ष , शरीर भारी भरकम, वाल और आँखें 
नीली । उसे दिमागर्में रक्त अधिक सच्चित होनेके कारण मृगी जेसे दौरे आते 
थे। उसे ऐसा ही दौरा पढा हाथ-पाँव ठण्डे थे, माथे थोर चेहरे पर लसदार 
पसीना आया, सर गर्म और नीला था। वेहोश थी , साँस खर्राटेसे आता था | 


फेर्स फॉस ६४, आध-आध घण्टे बाद चायका एक चम्मच दिया 
गया । २ घण्टे बाद होश था गया । अगले दिन वह चारपाईसे उठ गयी । 
बादके दौरेंमें भी इसी दवाका इस्तेमाल कराया गया और यही परिणाम हुआ । 
रोगिणी कहा करती थी कि पहले कभी किसी दवासे इतना ओर इतनी 


जल्दी फायदा नही हुआ था । 
--एफ० ए० रॉकविद, एम० डी० “अमेरिकन जनक ऑफ 


होमियोपैथिक मेटीरिया मेडिका”, १८७५ । 

८ श्री--आयु १२ वर्ष + उसे गत कई वर्षसे नकसीर चलती थी। 

परिणाम स्वरूप उसके शरीरमें खूनकी कमी पड गयी । छसके पारिवारिक 
पिकित्सकने उसे अनेक दवाएँ खिलाई और उसे उनसे कोई लाभ न हुआ | 


मैने उसे आरम्भमें चाईना १ह पानीमें दिया। वादमें फेरमस फॉस 


६ घोल बनाकर कुछ सप्ताह तक दिया। इससे उसका कष्ट स्थायी रूपसे 
ठीक हो गया । सी० टी० एम० 


) 
]्ध्‌ 
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६. डा० ई० जी० जोन्सने सख्त किस्मकी नकमीरका एक केस दिया 
है जो मामिकके दिनोंमें सहसा सर्दी लग जानेसे आने लगी थी | 
फंरम फॉस ३ ने जादू कर दिखाया । 


रक्ताशं ( ॥॥श॥0]005 ) 


सूचना : खूनी बवासीर चिकित्सा करते समय जिगर और आमाशय 
आदिकी खराबी पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर ये उपद्रव स्वरूप 
मौजूद रहते हैं और इनका खूनी ववासीरसे गहरा सम्बन्ध है। जबतक ये 
उपद्रव शान्त न हों, रोगका उन्मूलन सम्भव नहीं है । 

फेर्म फॉँस $ मस्प्रे फूले हुए , खूनी बत्रासीर , खून चमकदार, लाल, 
तरल , उसमें गाढा होनेकी प्रवणता पायी जाती है। सख्ती आनेसे पहले 
इस दवाके व्यवहारसे लाभ होता है । 

काछो म्योर : खूनी बवासीर जबकि खूनकी रंगत गहरी हो और खून 
भी गाढा हो , छिछडेदार । 


काली फॉस £$ खूनी ववासीर, मस्सोंमें भारी पीडा और खुजली हो । 

कल्केरिया फ्लोर , वाताश जिसमें आमतौरसे कमर दद भी होता है 
और दर्द त्रिक भाग तक आए। जीभकी रगत पर भी ध्यान दें। उससे 
महायक औपधका निर्वाचन करनेमें सहायता मिलेगी। बादी बवासीर 
जिसमें सरकी ओर खूनका दौरा अधिक हो ! वादी बावासीर और उसके 
साथ कब्ज, खूनी बवासीर , रक्तकी रगत देखकर सहायक औषधका 
निर्वाचन करें । मस्से , पेशियाँ ढीली , खूनकी २गत चमकदार, लाल और 
इसके बाद थोडी-धोडी सूखी कपष्टकर खाँसी आए या अधिक परिश्रमके 
कारण बार-वार खाँसना पडे ओर गला साफ करना पडे । 

काली सलफ $ खूनी और वादी दोनों तरहकी ववासीरमें हितकर है। 
अन्दर और वाहर की बवासीर जिसमें सहायक औषधके रूपमें इसके साथ, 
कल्केरिया फ्लोरुकी जरूरत पड सकती है। जब जीभकी रगत पीली 
चिकनी हो या जब ख्रावके विशिष्ट लक्षण मिलते हों, तो यह इस रोगकी 
मुख्य औपघ है । 

कल्केरिया फॉस ४ खूनकी कमी वालों या दुवलकाय व्यक्तियोका खूनी 
वावासीर । कल्केरिया फ्लोरके साथ, अदल्न-बदल कर दी जाती है । 

भैग्नेशिया फॉस : कटनेके साथ, भाला गडने जैसा दर्द जो बिजलीकी 


सी तेजीसे आए। वाहरी ववासीरमें गुनगुने पानीमें मिलाकर सेंक दें और 
मस्मोंको धोवे । 
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नंटर॒स स्थोर : मलान्त्र बाहर निकल आए । उममें सहसा डड्ड लगने 
जना दद आाए, मह्द्वास्ने जलन हो, मलद्वाके आम-परासकी दाढ , सुद्दे 
बाएं, जो झुश्किलसे निकले ओर चूर-चूर होकर गिरे । पेशाब करनेके बाद 
मलान्त्र ओर नृत्न-्पथर्में छाई गइने जंसा दर्द । 

साइलीसिया : बल्यघिऊ वेदनापूर्ण बवासीर , मस्से बाहर आ जाएँ । मस्से 
उलझ जाए और उनमें पीय आ जाए। खुजली चले और दर्द हो जो मलान्त्र 
और अण्डकोप वक जाएँ । भगनन्‍्दर । कल्केरिया फॉस । 


चिकित्साकालीन अनुभव 
# भनौजवान, आयु र८ वर्ष , उसे कई दर्पसे खूनी ववासीर और परगना 
जब्ज थी। मलत्मगफे लिए भारी जोर लगना पडता था । गर्मी की लपटे 
यानी थी । जीमभर नस्णेछी तरह अडी-तिरछी लक्कीर थी, या भूरी-सी सफेद 
मैल थी । 
कल्फेरिया फ्लोर ३४ और काली म्योरने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया । 


मौसमी इन्फ्लु ऐजा ( ॥३) शिश ) 


मेग्नेशिया फॉस : डा० टी० सी० फैंनिंगकी राज है कि मौसमी इफ्लु- 
ऐल्लाके सम्भावित आक्रमणको रोकने, और उसके आ जाने पर, उसका जोर 
तोडनेके लिए सर्वोत्तम सिद्दौपध हैं। यदि मौसम वहुत हुआ हो झौर 
दिनमें नाक बन्द हो जाय, साँस लेनेमें कष्ट हो, तो रातका आक्षेप आराम 
बशत्ते कि यह दवा देकर उसकी रोकथाम न की गयी हो। यह दवा दिनमें 
१-१ घण्टे बाद गर्म पानीसे देनी चाहिए । 
नेटरम स्थोर : शरीरका ज्वर दवा दिए जानेके बाद जब मौसमी इफ्लु- 
ऐंजाका दौरा पडे , नमक खानेकी प्रवल इच्छा हो , जरान्मी धूप लगते ही 
जवर्देस्त जुकाम आए. और उसके साथ नाक और आँगमें स्युजली हो तो दवा 
अच्छा काम करती है । 
४ईलीसिया : कान और कानमें खुजली चले और सरसराहट हो, छींकें 
बहुत जोरसे थाएँ और नाकरसे त्वचाको खरीच देने वाला लाव आए । स्वर 
गलेमें खरदरापन और चूखापन, इसके साथ गुदगणुदाहट होकर खाँसी 
थाए जो ठण्डा पानी पीनेसे वोलनेसे और रातको लेटनेसे बढें । 


सरदद ( ॥९३४३८६ ) 
फेरम फॉस « सर्दी लगने, या धप लगनेसे आया सरदर्द । कुचले जाने 
की तरह, दबाव पढने जेसा या सई गढने जेसा दर्द होता है। झुकनेसे और 
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हरकत करनेसे दर्द वढ़ जाता हैं। सन्धिवातकी प्रवणतासे आया सरदर्द । 
नेटरम सल्फमे अदल-वदलकर दें। सरदर्द जिसमें अनपच प्रायकी के हों । 
सरमें रक्त अधिक सच्चित हो जानेसे आया सरदद, जिसमें गडन या दवावके 
साथ दर्द हो और स्पर्शकातरता भी हो । दर्दवाली जगह ठण्डक पहुँचानेसे दर्द 
कम हो जाए। यदि जीभ गन्दी हो, तो यह इस ओऔपघके व्यवहारके लिए 
अतिरिक्त लक्षण है । वच्चोके सरदर्दके लिये भी यह बहुत लाभदायक है । तपकन 
की अनुभूतिके साथ दर्द जिसका दायी ओर जोर हो। मरदरदें जिसमें चेहरा 
और आँखें लाल हों । पुराना सरदर्द जिसमें दिग्वायी देना बन्द हो जाए। ओर 
खाया-पिया कात के हो जाए। दायी ओरका दद जो चेंदियासे दायी आँगके 
ऊपर तक पहुँचे। सरकी ओर रक्तका सचार अधिक हो। सरको हिलानेसे 
झुकनेसे और शरीरकी किसी प्रकारकी हरकतसे सरदद बढ जाता है। सरमें 
रक्त अधिक सचित हो जानेसे आया सरदर्द विशेषतः ऋतुके दिनोमें । चेंदिपर 
ठण्डी हवा सहन न कर सके । आवाज, झटका और बालोंका स्पर्श भी सरददंको 
बढ़ा देता है। सरपर चोट आनेके वाद आया सरदर्द, जबकि अर्निका कोई 
काम न कर सका हो । 

काली स्थोर + सरदर्द जिसके साथ के हो और के में दूध-सा सफेद 
मवाद आए. | पुराना सरदर्द जिसमें जीभपर सफेद मेल जमे । या सफेद 
कफकी के हो । ऐसी के जिगरकी सुस्तीके कारण आया करती है। भूखकी 
कमी । 

काछी फॉस : स्नायविक सरदद , आवाज सहन न हो, चिडचिडापन, 
मतिभ्रम , चहल कदमीसे आराम मिले | छात्रो या जीणंशीण व्यक्तियोंका 
सरदद जबकि आमाशयकी खराबीका कोई लक्षण न हो। कभी-कभी जीभपर 
भूरे-से पीले रगकी, सरसों जेसी मैल आए. ; इसके साथ प्रायः साँससे भी 
दुर्गग्ध आए । सरके पिछले भाग पर और आँखके आरपार दवाव और ददे । 
खाते समय यह दर्द घट जाता है, इसके साथ थकान, जम्हाइयाँ और अगडा- 
इयाँ आएँ । हिस्टीरियाका सरददे जिसके साथ आमाशयमें भारी दुवलता जेसे 
अभी प्राण पखेरु उड़ जायेंगे। ऐसा दर्द जो पित्तज वमनका पूर्व रूप हो | 
स्नायविक सरदद और कानोंमें भिनभिनाहट हो, खडा या बेठा न रह सके ; 
अवसाद , नींद आने पर कान गजे। मासिक धर्मके दिनोंका सरदर्द जिसमें 
भूख भी हो । बाएं स्तनाकार प्रवद्धनमें सछत किस्मका दद हो हरकत करनेसे 
और खुली हवामें बढ़े । 


काली सल्फ ४ सरदद जो गर्म घरमें और शामके समय वंढे । और खुली 
इवामें घटे | 


सरददे २५५ 


मेग्तेशिया फॉस $ कुचले जानेकी तरहका सरदर्द जिसमें आक्षेपयुक्त 
लक्षण आनेकी प्रवणता हो। स्नायविक या गठियावताके सरदर्द , गोली 
लगनेकी तरह; काँटा गडनेकी तरह , जगह बदलने वाला , दक-रुककर 
आनेवाला या दौरोंके रूपमें आनेवाला सरदर्द । इष्टिनाडीकी खरावीसे 
आया सरदर्द, विशेषतः जब कि रोगी हारा-धका और वात प्रकृतिवाला 
हो । वबातज सरदर्द जिममें आँखोंके आगे चिनगारियाँ झडे , एकके दो 
दिखाई दें। मरदद॑ जिसका सरके पिछले भागमें अधिक जोर हो ; स्कूलमें 
पढते-पढाते समय ओर दिमागी काम करनेके वाद दर्द बढ जाए । 

नेटरम स्योर : मन्द-मन्द, भारी सरदर्द जिसके साथ आँखोंमें आँसू 
अधिक आएँ और तन्द्राका जोर हो। मोकर ताजगी नसीब न हो | 
सरदरद जिसके साथ अतडियोंकी इलेप्मिक झिल्लियोँके किसी एक भागकी 
शशिथिलता या खुश्कीके कारण आयी कब्ज भी हो योर जीभ साफ हो या 
उसपर साफ, पानी-सी पतली कफ आए, किनारोंपर झाग आए और मं हमें 
लार अधिक आए । पेशानीके ग्वॉपर प्रदाह आए.। सरदद जिसमें पारदर्शी 
वलगमकी के हो या, पानी जेसी पतली, रेशेदार कफ थृकर्में निकले । 

डा० किंग लिखते हैं; “यह उन ब्यक्तियोंके लिये हितकर है जिसकी 
धातु दुषित हो या जिसके शरीरसे रक्तादि घाहुओंका अधिक मात्रामें क्षीण हुआ 
है। यह पुराने सरददोंके लिये भी हितकर है। ऐसा सरदर्द जो ऋतुकालसे 
पहले, उन दिनोंमें और उसके वाद आए. । उन छात्राओंका सरदर्द जो पढ़ने- 
लिखनेमें अधिक परिश्रम करती है। आधी सीसीका दर्द । नजले छुकामके 
कारण आया सरदर्द ।” 

सूर्यावत्त ( आधी सीसी ) जिसके साथ वेहोशी आए अगो्में खिंचाव 
या झटके आएँ | डा० फॉनडर गॉलत्सका मत है कि यह दवा आतशकके कारण 
आए  सरदर्दमें बहुत लाभदायक है। उनका कहना है कि उन्हें इस दवाका 
व्यवहार कराकर बहुतसे रोगियोंको ठीक करनेमें सफलता मिली है । 

सेटरम सह्फ $ पुराना सरदर्द जिसके साथ पित्तातितार भी हो , या 
पित्तकी के हो और मेँ हका स्वाद कडवा । आन्त्रशुल जिसमें सरमें चक्कर भी 
आए और जीभ पर हरी-सी भूरी मैल आए.। सरददंका आक्रमण मासिक 
के दिनोंमें होता है। नियत समय पर आनेवाला सरदद , हर वसन्तमें आने 
वाला सरदर्द। ऐसे सरदर्द जो सहता बडी तेजीसे आाएँ । विशिष्ट 
लक्षण ये हैं । 

सरमें रक्त अधिक सश्वित हो जावा है। ऐसी अनुभूति , जसे सेर भरा 
पढा है । चंदियापर गर्मी लगे ; सरमें और सरके आर-पार दवावकी 
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अनुभूति , मानसिक खिन्नता। सरमें चक्र आए और मन्दापन ; के । 
हिलने-डलने और पढनेसे कष्ट बढता ट2ै। शातिके साथ लेटनेसे घटता है । 
सरके पिछले भागमें दर्द ; दिमागकी जड्में अस॒हा दर्द जेसे सर शिकजेर्म 
कस दिया गया है , या जसे वहाँ कोई चीज दाँतोंसे कुतर रही ६ । चलदे 
समय दोनो कनपट्टियोंमें दर्द होता है। चदियापर अवर्णणीय दर्द जेसे ग्वोपडी 
फट जायगी । तपकनके साथ सरदर्द । सूरजके साथ बढ़ने घटने वाला 
सरदद ( आधी सीसी ) आवाज सहन वहो। रोगी अधेरे कमरेंगें सोना 
पसन्द करे | मिचली और के । 

डा० ए० एम० डफ्फील्डने उपयक्त लक्षणोंके आधारपर, २०० शक्ति 
देकर पुराने सरददंके बहुतसे रोगियोको ठीक किया । 

साईलीसिया : सरदर्द जिसके साथ खोपडीपर मटर जेसी गाँठ भी 
निकलें। सरमें रक्त अधिक सश्जित होने, आमाशयकी खराबी स्नायविक 
कारणो या गठियावातके कारण आनेवाला सरदर्द। अधिक दिमागी 

हनत करने, अधिक गर्मी पहुँचने या स्नायविक थकानसे आया सरदद। 

कंठमालाकी प्रवणता, शोष , खनकी कमी , हृड्डीके नासर ; ऐसे व्यक्तियों 
का सरदद जिनकी प्रकृति बातज है, स्वभावसे चिडचिडे हैं, त्वचा खुश्क 
है, महमें लार अधिक आती है, पतले दस्त आते हैं और रावको पसीना 
अधिक आता है। दुबलकाय व्यक्तियोका सरदर्द , ऐसे व्यक्तियोका सरदद॑ 
जिसकी चमडी वडी साफ सुथरी है, चेहरा पीला है, रग गेहवा है और 
पुद्द । दीले हैं, जो अधिक नाजुक मिजाज हें जिनका पोषण दूषित है और 
जिन्हें यह विकार दूषपित-समीकरणके कारण आया हो | 

नेटरम फॉस ४ सरदर्द जो सुबह सवेरे जागते ही आ जाए। तालुपर 
क्रीम जेसे रगकी मैल आए , जीभ पीली, गीली । सख्त सरदद और ऐसा 
जान पडे जेसे खोपडी भरी हुई है। पेशानी या सरके पिछले भागमें दर्द 
जिसमें मिचली हो और खट्ट लसदार मवादकी के आए । बहुत सख्त किस्म 
का सरदद जिसमें चंदियापर भारी दवाव पडे और गर्मी लगे जेसे खोपडी 
फट पडेगी--ऐसी अनुभूति , ( यह दवा तब दी जाती है जब फेर्म फॉस 
काम न कर सका हो )। पुराना सरदद महमें खट्टी ज्ञाग आए | शराब या 
दूध पीनेके वाद सरदद आए 

कल्केरिया फॉस : सरदद जिसमें सरके भीतर ठण्डककी अनुभूति भी 
हो और छुनेसे सर ठण्डा मात्मम पडे, ( फेरस फॉस ) ऐसा सरदर्द जो गर्मी 


या सर्दी लगनेसे वढे । उन छोटे बच्चो और छात्राओंका सरद्‌र्द जो वात 
प्रकृताले ओर चञ्चल हो | 


सरदद श्ध््७ 


डा० किंग लिखते हैं: यह दवा आमाशयकी खराबीसे या गठियावात 
के कारण आए सरदर्दमें हितकर है। इसके चुनावके लिए विशिष्ट लक्षण हैं : 
चलते समय यथा हरकत करनेपर सर चकराये । सर जेसे भरा हुआ है ; और 
दवावकी अनुभूति , यह कष्ट पगडी या टोपीके दवाचवसे बढे । उन बच्चोंके 
सरददंमें लाभदायक है जिनका स्वभाव चिडचिडा है और जो क्रोधी हैं और 
जिनका ब्रहरघ्र देर तक खुला रहे। उन व्यक्तियोका सरद्द जिनके लिए 
दिमागी काम करना कठिन हो । बदमिजाज और कुछ कामधाम करना न 
चाहे । भुज्क्कड : सरदर्दके साथ जडता । 

कल्फेरिका सल्फ : सरदरद जिसके साथ सर चकराये और के हो और ऐसा 
जान पडे जेसे आँखें धेंसी जा रही है। सारे सरमें विशेषतः पेशानीमें सरदर्द । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ ऐसे रोगियोंको जिन्हें अन्य लक्षणोंके साथ-साथ, निगाह सम्बन्धी 
विकार भी हों, सरदर्द बढ़नेपर जब निगाहके दोष आएँ, भय लगे, विशेषतः 
रातको और जब खुजलीके साथ टखनेपर दाना निकला हो, तो में नेटरम 
फॉस ६३% देता हूँ और इससे सारे कष्ठ दूर हो जाते हैं । 

-+डा० चसे मोहर, एम० डी० | 

२ एक बहुत दिलचस्प केस मेरे पास आया : रोगिणीकी आयु 9५७, वर्ष 
थी। उसे ऐसा भयानक सरददं आता था कि वह आशिक रूपसे पागल हो 
जाती । वह कहती थी कि मैरा व्मिग फट गया है और आँखोंकी राह बाहर 
निकला आ रहा है। उसकी आँखोंमें गहरे पीले रगका कीचड आता था ! 

मैंने उसे काली फॉस ३% दिया और उसने जादू जेसा काम किया । 
दो घण्टे बाद दूसरी मात्रा दी गयी और वह विलकुल ठीक हो गयी । 

प्रायः ४ सप्ताह बाद उसे सरदर्दका दौरा फिर पडा , परन्तु यह दौरा पहले 
दौरोंकी तरह सख्त न था। इस वार मैने उसे काछी फॉस ८६5 दिया। 
दो घण्टे वाद रोगिणीने आकर शिकायतकी कि इस वार आपने वही दवा नहीं 
दी जो पिछली वार दी थी । इसके असरका तो पता ही नही चला तब मैंने 
उसे फिर ३४ की मात्रा दी और रोगिणीके कथनानुसार उसने वही काम किया 
जो पहली वार हुआ था। 

अकि मे ऊँची शक्तियोंके न्यवहारके पक्षमें हूँ, परन्द् इस बार अनुभव हुआ 

कि शक्तियोंमें भी अन्तर है और यह ठोस सच्चाई है। यदि यही सच है तो 
फिर यह भी याद रखना चाहिए ३5 की मात्रा ६5 के १।१००० के 
वराबर है । -“(उद्धृत) 
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२५८ बारह टिशू रेमिडीज़ 


३. (क) सख्त किस्मका सरदर्द जिसमें चाँदपर आम दुखखन थी, खोपडी 
सन्ताप जाना सकते थे और रातको भारी 
पर सनन्‍्ताप था, वालघु आ जाना सहन नहीं कर सकते थे व 
8. 
घवराहट होती ;-+फरम फॉस ६> देनेसे तत्काल लाभ हुआ । 


(ख) पेशानीमें दद होता था और वह नकमीर चलनेसे घट जाता था । 
रोगीको फेर्म फॉस ६» से ठीक हो गया । 


(ग) रोगी सरदर्द आनेपर देख नही सकता था । उसे ऐसा जान पडता 


कक टेट ु छः 
था जैसे सारा रक्त आँखोंमें आकर जमा हो गया है। फेरम फॉस ६5 से ठीक 
हो गया । 


तप ५५ 
(घ) मासिकके दिनोंमें चन्दियापर मन्‍्द-मन्द दर्द आता था । फरम फॉस 
को चन्द ही खुराकोंने जादू कर दिखाया । 


“एराऊ, “रिव्यू ऑफ होमियोपेथिक लिटरेचर”, १८७५, । 


४. सरदर्द हर रोज रातको १० बजे आता था और सर्दी देकर आता था। 


रक्ताधिक्यके लक्षण भी थे। मेग्नेशिया फॉसके १०८ घोलसे ठीक हो 
गया था । 


+* एक नवयुवतीको मासिकके दूसरे दिन सख्त किस्मको वातज सर पीडा 
आयी, वह आवाजसे बुरी तरह घबराती थी । काली फॉस १२ ने तत्काल 
गुण किया। दवा लेनेके वाद मासिकका वहाव बढ़ गया और सरदर्द एकाएक 
बन्द हो गया । “डब्ल्यू० पी० वेस्सलहेफ्ट, एम० डी० । 

६ रोगी आयु १६ वर्ष ; उसे नियत समयपर सरददेके दौरे पडते । दे 
का जोर दाई' कनपटीपर होता और दर्द ऐसे आता जैसे छेद हो रहा है। या 
जेसे कोई पेंच कसा जा रहा है। दर्द आनेसे पहले आमाशयमें जलन होती थी, 
मुंहका कडवा हो जाना और झुस्ती आती । ये लक्षण प्रायः रातको ही आते । 
कभी-कभी सवेरे भी आ जाते । जब दर्द आता तो रोगी कोई काम न कर 
सकता । आमतौरपर पित्तकी के होती और फिर सुधार था जाता । 

नेटरम सल्फ पानीमें घोलकर 


दिया गया और उसने सारे उपद्रवको दूर 
कर दिया ! 


“शुसलरसे उद्धृत । 
७ नवयुवती १६ वर्ष , उसे कई सालसे सरदर्द था। दायी कनपटी 


में छेद होनेकी तरह दर्द थाता , दर्द आनेसे पहले आमाशयमें जलन होती और 
मुँह कडवा हो जाता । दर्द रातकों या सुबह आता । उसके वाद पित्तकी के 
होती है और फिर दर्द घट जाता | 


नेटरम सत्फ ६5 से स्थायी लाभ हुआ । 


ह्व्ठु रोग ( #0॥, #व्धिणा5 श ) 


फेरस फॉंस : हृदयके हर प्रकारके प्रदहका पहला दर्जा । हुदयावरणों 
का प्रदाह, हृदप्रदाह, हत्पेशी प्रदाह, दिल या शिराओंका फेलाव (मुख्य औषध 
कल्केरिया फ्कोरके साथ अदल-बदल कर दें)। घडकन | 

कल्केरिया फॉस $ अण्डाकार छिंद्रका वन्‍्द न होना , धडकन जिसके 
साथ व्याकुलता हो और वादमें अगोंमें कम्प तथा दुवलता आए. ! दिलकी 
चाल सुस्त । साँस लेते समय दिलके आसपास तेज दर्द । 

काली म्योर : जब खूनका गोला वन जाता हो, यह उन हालतोंमें हितकर 
है। हृत्कपाट प्रदाहमें यह दूसरे दर्जकी दवा है और यह रोगको बिलकुल ठीक 
कर देती है। जब दिल बढ या फेल गया हो और हृदयकी ओर रक्तका सचार 
अधिक हो और इसके कारण घडकन हो | 

काली फॉस ४ हृदयके स्वाभाविक काय सम्बन्धी विकार , रक-दककर 
घडकन हो ; गठियावातके वाद आया थकान | हृदयकी चालका रुक-रुककर 
आना , और उसके साथ भयानक स्नायविक विकार जेसे कोमल ग्राह्मता, 
भावनाओका अतिरेक, हुःख, शोक और चिन्ताके दुष्परिणाम, दिलकी कमजोरी, 
जोशके प्रत्मक्ष परिणामस्व॒हूप आयी घडकन, सीढियाँ चढ़नेसे घडकन आना 
और साँस फ़ूलना आदि । घडकन जिसके साथ स्नायविकता, व्यग्रता, खिन्नता, 
अनिद्रा और व्याकुलता भी हो। डर और थकानसे मुर्च्छा आए ; दिलकी 
कमजोर चालके कारण मृ््छा आ जाए । 

काली सल्फ $ नाडी तेज मन्दे, तपकनके साथ और छेद होनेकी तरह 
का दर्द , बोलना न चाहे» चेहरा पीला। इहृद्रोगके कारण आया शोक 
(काली म्योर) । गर्मीके कारण आयी घडकन । 

मेग्नेशिया फॉस ४ धडकन सहसा हो जबकि विकार निवात आक्षिपिक हो । 
'दिलमें गोली या भाला लगनेकी तरहका दद | 

नेटरम स्यपोर $ खूनकी कमीके कारण आयी घडकन, खून पानी जेसा 
पतला, शोथ आदि व्याकुलता या हुःखके कारण घडकन हो । नाडीकी चाल 
तेज और झुक-झककर हो, इसके साथ प्राव.कालीन सरदद॑ । रक्त पानी-सा 
पतला ; शीवाद , दिलमें फडफडाहट हो, घुटनकी अनुभूति । 

कल्केरिया फ्लोर ; शिराओंका फेल या बढ जाना । लचकदार वन्ह्॒मोंगें 
सुकडाव लानेके लिए मुख्य ओषध है । दिलका फल जाना, वढ जाना ; दिल 
कमजोर । 


हिचकी ( ॥८७०ह॥ ) 


मैग्तेशिया फॉस : जब मार्फीन या अन्य दवाएँ प्रतिक्रिया न ला सकी 
हों, कष्टसाध्य हिचकी जिसके बाद देर तक सन्तापपूर्ण कष्ट हो | 

नेटरम स्‍्योर $ कूनीनके दुर्व्यवहार और उसके दुष्परिणाम स्वरूप थायी 
हिचकी | 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ डा» बरनेठने अपनी पुस्तक--निटरम म्योर में हिचकीके एक केस 
का हाल दिया है। रोगीको यह शिकायत १० वर्षसे थी और कूनीनके 
अतिब्यवहारसे हुईं थी । 

उसे 'नेटरम म्योरः देनेसे स्थायी लाभ हुआ । 

२ टठायफॉयड ज्वरके एक रोगीको वडी सख्त क्रिस्मकी हिचकी आयी । 
उसे ३ दिन इसके कारण बहुत अधिक परेशानी हुईं। कई दवाइयाँ दी गयी 
और सभी नाकाम रही । आखिर भैग्नेशिया फॉस दिया गया । परिणाम 
शानदार रहा । एक ही घण्टेमें तकलीफका जोर टूट गया। अगले दिन तक 
हालत काफी सुधर गयी ओर कुछ दिन खानेसे वह बिलकुल ठीक हो गया । 

->डा० जॉन फन, एम० डी० 'केलीफोर्निया मैडिकल जनल अगस्त १८७ | 


कूल्हेकी बीमारियाँ ( भ्राए 05008 ) 


कल्केरिया फॉस $ यह दवा रोगके ठीसरे दजमें हितकर है ओर हड्डी 


को अधिक खराब होनेसे बचाती है। पीव बनना रोकती है और नवनिर्माण 
लाती है । 


कल्केरिया सलफ ४ जव पीव आती हो | 
फ्रम फॉस $ दर्द ; तपकन , गर्मी और नरम स्थानका प्रदाह । 
काली स्योर $ रोगका दूसरा दर्जा जब घावपर सूजन आनी शुरू हो 
गयी हो । 

नेटरम सहफ $ प्रमेह रोगियोंके वाएँ कूल्हेकी शिकायतें जबकि रोगी 
कफ प्रकृतिवाला हो और नमीमें उसका कष्ट बढ़ता हो । 


साईलीसिया $ पीवको रोकने या [उसका नियन्त्रण करनेके लिए और 
घावको भरनेके लिए हितकर है। डा० आरण्डने लिखा है : 


घरभग २६९ 


“तीसरे दर्जमें हड्डीमें आयी पीवको रोकने ओर हड्डीको अधिक विनाश 
रोकनेके लिये तथा आक्रान्त स्थानका नवनिर्माण करनेके लिये हितकर है। 
आक्रान्त स्थानपर डक लगने जेंसा दर्द, खुजली और जलनके साथ आता है , 
कूल्हेके जोडमें सन्‍्तापप्र्ण वेदना आती है, विशेषत, शोष और कठमालाके रोगी 
वालकोंके लिये हितकर है ।” 

नेटरम फॉस ४ कठमालाके रोगियोंकी कूल्हेकी वीमारियाँ । 


स्वस्मंग ( ॥0थ5शा७५ ) 


| रत ह् € 

फरम फॉँस £ गानेवालों ओर वक्ताओंका वेदपूर्ण स्वरभग जो आवाजका 
अधिक इस्तेमाल करने, ठण्डी हवाका झोंका लगने, सर्दी लगने और नमीसे 
भाए। स्वरभग जो शामके समय आए । 

काली स्थोर ; सर्दीके कारण आया स्वरमग | दुराग्राही स्वरभगर्मे । 
कल्केरिया सलफके साथ अदत्न-तब्रदल कर दें । 

काली फॉस $ स्व्रभग और अधिक थकान जो स्वर नाडियोंपर अधिक 
जोर पडनेके कारण आए, इसके साथ स्नायविक अवसाद , या जब रोग 
गठियावातके कारण जाया हो । 

काली सल्फ $ सर्दी या अधिक बोलनेसे आया स्व॒रभग । 

साईलीलिया : स्वर्भग जिसके साथ क्षोभजनक खाँसी भी हो । 

कह्क्रेरिया सल्फ ४ कष्ट्साध्य स्वरभंग । 


हाइंडरोसोल ( ॥)/0:0६ ) 


कल्केरिया फ्लोर ४ अण्डों और अण्डकोषकी सख्ती और शोथ । 
कल्केरिया फॉस $ हाईडरोसीलमें अन्तरकालीन औषधके रूपमें काम 


आती है। 
साईलीसिया ४ नये और पुराने रोगमें द्वितकर है । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१. हाईडरोसीलके दो रोगी साईछीसिया २०० से ठीक हुए। छनमेंसे 

झछक चार दिनका शिशु था और दूसरा चार वर्षका बच्चा था । :डा० गेरसी । 
२. एक आदमीको दाद थी और उप्ते साईलछीसिया दिया गया। दाद 

के साथ ही साथ उसका हाईडरोसील भी जो कई वर्षोसे था, वहुत कम हो गया । 
---अमेरिकन जर्नछ ऑफ होमियोपैथिक मेटिरिया मे डिका' 


खण्ड २, पृष्ठ २०५, । 


दिमागके पर्दो्मिं पानो आ जाना (॥,0०८७/॥/॥ ) 
( 'दिमागके पदोका शोथ? ?र्ध०आएष्ठा05 भी देखिये )। 


कल्केरिया फॉस ४ इस रोगमें सबसे पहले इसी दवापर ध्यान देना चाहिए 
त्रह्मरन्ध्र॒ विशेषतः खोपडीके पिछले भागका जोड खुला रहता है । दिमाग्रके 
पदोमें पानी आनेकी प्ररानी शिकायत ; सर बहुत बडा हो । सोपडीकी हड्डी 
वडी पतली और नम होती है। वालक चीख मारता है और हाथौंसे सरको 
थाम लेता है। सर डगमगाए। आँखके गोले बाहर निकल आए । कान 
ओऔर नाक ठण्डी | 


हिस्टीरिया ; बायगोला ; योपोपस्मार ; ॥)9शा8 ) 


काली फॉस : स्त्रियोंका हिस्टीरिया जो घबराहट और भावुकताके कारण 
आए | या अत्यधिक स्नायविक और जो शीली तवीयतोंमें सयम करनेसे आए । 
ऐसा जान पडे जेसे गलेमें कोई गोला आकर अटक गया है। हेँसने और 
विल्लानेके दौडे पर्डे। जम्हाइयाँ आऐएँं। कमेडे जाएँ जिनमें वेहोशी आए 
और प्रलाप भी करें । 


नेटरम स्योर : जब रोग मासिक देरसे या कम आनेसे आए. । सोते-सोते 
उठकर चल दे । भारी शोकाकुल, भयभीत, पेशायमें कफ अधिक आए । जब 


पसीना आते ही सभी उपद्रव घट जाएँ तो यह दवा विशेष गुण करती है । 
(लीलीथल) । कमेडे और दुर्बलता आए । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


९ कुमारी थ, आयु १६, जब १३ सालकी थी तो एक बार मासिक 
हुआ था। तबसे उसे मासिक नही हुआ था । वैसे वह वहुत स्वस्थ थी । ३ मास 
पहले वह क्षीण होने लगी | तब झुझसे परामश किया गया । वह सूख चली थी; 
रंग पीला पड गया था । दुबंल और क्षीण हो गयी थी। उसके आमाशयमें भी 
भारी खराबी थी। जब मैने उसे देखा वह खाये पीयेकी सै कर देती थी ! 
उसने शिकायतकी कि उसे खाना खाते ही, फोरन पेटदर्द आ जाता है (परि- 
णाम शूल) | खाना चाहे कितना ही हल्का हो, के हो जाती थी । कभी-कभी इस 
दर्देके कारण हिस्टीरियाका दोरा भी पड जाता था । जीभपर मफेद-सी मैल्की 
चह थी। कब्ज भी था , अफारा था और पेट वहुत ही स्पशकातर था | ज्वर नही 


हिस्टीरिया : बायगोछा योषोपस्मार २६३ 


था; हाँ, प्यास अधिक थी। खानेकी वरह पानी भी फौरन के की राह लौट 
आता | 

आरम्भमें मुझे ख्याल आया कि यह स्नायविक मन्दारिनका केस है। परन्तु 
वादे स्थिर हुआ कि यह हिस्टीरियाका सच्चा रोगी है। क्योंकि वह अत्यधिक 
स्नायविक थी और जरा-सी वातपर आँसू वहाने लगठी थी । मैंने यह भी देखा 
कि जब भी उसके चिचारमें विघ्न पडता है उसे दौरा आ जाता है । 


फेरम फॉस १२० देनेसे एक सप्ताहमें उसके पेटकी खराबी दूर हो गयी। 
बाकी लक्षण काछी फॉस २० देनेसे लगभग २ सप्ताहमें ठीक हो गए | २ मास 
बाद उसे स्वाभाविक रूपसे ऋतु होने लगा और वह विलकुल ठीक हो गयी । 
+-डा० जाज एच० मार्टीन, एम० डी० एस० एफ० ! 
२ कुमारी व , आयु ५० वर्ष , कद लम्बा, नाजुक बदन, संगत सावली । 
उसे कई सालसे स्नायविकता थी और जरा-सा जोश मिलते ही दौरा पड जाता 
था। उसकी वडी तकलीफ यह थी कि उसका पेशाव रुक जाता था । और कई 
बार कथेटरसे पेशाव उतारना पडता था । एक दिन उसने सुझे बताया कि 
कंथेटर भीतर टूट गया और उसका एक भाग अभी भीतर है। मैने उगलीसे 
मृत्रपथकों फेलाथा और केथेटरका टूटा हुआ हुकडा वाहर निकाल दिया । उस 
समय भी मसान पेशावसे भरा हुआ था । 
इसके ६ घण्टे बाद, उसी दिन उसने सुझे फिर बुलाया । मैने जाकर देखा 
वह बहुत घबरायी हुई थी और उसके मूत्राशय तथा पेटमें सख्व दर्द था | पेशाव 
का वेग भी अधिक था । पेटमें अफारा था और वहुत स्पशंकातर था। ज्वर 
नही था । 
मैंने उसे वेछाडोना ३% दिया । इससे हालव और विगडी । ज्वर अब 
नहीं था। मैंने रबर केथेटरसे उसका पेशाब उतारना चाहा परन्द् मृत्रपथर्में 
ऐसा भयानक आक्षेप था कि कथेटर अन्दर न जा सका । 
सुझे जरायु विकारका सन्देह हुआ । हल्का-सा क्लोरोफाम ठेकर मैने 
जरायुवी परीक्षा की । वहाँ कोई असाधारण वात न मिली। तव मैने मसानेकी 
परीक्षा की ! वहाँ भी कोई असाधारण बात न मिली ! अब मैने निम्चय किया 
फि यह हिस्टीरियाका केस है ! 
मैने उसे मेग्नेशिया फॉस १२» दिया । इससे शीघ्र ही पेशावकी तकलीफ 
मिट गयी। तब उसे काली फॉस १२% दिया गया और वह १० दिनमें ठीक 
हो गयी । इसके बाद उसे कोई तकलीफ न रही ओर हिस्टीरिया भी वड़ा हृद 
तक दूर हो गया । +जजाज एच० मार्टिन, एम० डी० एस० एफ० 


साधारण प्रदाह ( #भागाक्षाणा। ॥ (धाशव। ) 


फंरम फॉस * जब खून किसी जगह सचित हो गया हो यह मोचनेकी 
जरूरत नहीं कि रोग किस अंगपर और किस कारणसे आया है। जब॒तक 
सृजनवाली जगह मवाद न आया हो; तभी तक यह दवा काम 
देती दे । 

काली म्योर : दूसरे दजमें हितकर है जब्रकि खराब अपारदर्शी और 
सफेद हो । 

काली सल्फ ४ जब ख्ावकी रंगत अधिक गहरी और वसामय हो । 


कल्केरिया सहफ + तीसरा दर्जा ; जब पीव आ चली हो और पीत जैसा 
स्राव अधिक मात्नामें आता हो । 


साईलीसिया $ जब प्रदाह अधिक न हो और स्नायुजालमें क्षोभ और भी 
कम हो । --जे० सी० मार्गन 


इन्फ्लुएंजा ( ॥ग्रीपशा2३ ) 


नेटरम सढ्फ $ जब तन्‍्तुओंमें पानीकी अधिकताके कारण रोग आया हो, 
तो यह खूब अच्छा काम करती है। जब रोग अन्य दवाओंके व्यवहारसे ठीक 
न हुआ हो, तो यह काम देती है। इस दवासे कितने ही रोगियोंके ठीक होने 
की सूचना मिली है। 

काली फॉस ४ जब इन्फ्लुएजाके बाद स्नायविक दुर्बलता रही हो सुबह 
थकान मात्तूम पडे ; विविध पेशियोंमें बिचाव आए ओर स्नायुशूल भी हो । 


मेग्तेशिया फॉस : इन्फ्जुएजाके वाद आया स्नायुशूल जो आक्षेपके रूपमें 
हो और गर्मीसे कम हो जाए । 


विषमज्वर ( ॥्शाए्र(शा( शिक्ष ) 


नेटरम सत्फ $ विषमज्वरकी हर हालतमें इस दवाकी सुख्यरूपसे 


जरूरत पडती है ( ३२% विचुर्ण )। कफप्रकृति। तर मौसमर्में कष्ट बढ़े ! 
तिजारी । 


नेटरम सल्फके व्यवहारके लिए निम्न शारीरिक रासायनिक विश्लेषण 


रु 


ध्यान दें: मलेरिया ज्वरके रोगीके रक्तक्रणों और रक्ताधारमेँ पानीकी 


विषमज्व॒र २६५ 


मात्रा बढ जाती है। परिणाम स्वरूप वहाँ प्राणवायु का अश घट जाता है। 
सेटरस सल्फ शरीरसे पानी इस अधिक मात्राको बाहर निकाल देता है। 
जब रक्तकणोंमें आए अधिक पानीका अनुपाव नेटरम सह्फके व्यवहारसे 
स्व्रभाविक दशामें आ जावा है तो रक्तकष प्राणवायुका अधिक शोषण करने 
लगते हैं और तनन्‍्तु तक उसका उचित-वितरण करते हैं। इस तरह जब तन्‍्तु 
विकार मुक्त होकर अपना कार्य स्वभाविक रूपमें करने लगते हैं तो, ज्वर आने 
का कारण मिट जाता है , फिर चाहे वह दलदलके पास रहनेसे आया विष हो 
या कीटाणुओंका उपद्रव हो । 
पहाडको सूखी हवा, जिसमें प्राणवायु अधिक मात्रार्में होती है, मलेरिया 
को तत्काल भगा देती है , क्योंकि शरीरका प्राणवायु अधिक मात्रनार्में मिल 
जाता है ओर पानी भाप बनकर उड जाता है। मलेरियाके रोगियोंकी दूध या 
सपरेटर दूध नहीं पीना चाहिए । अण्डे, मक्बन और मछली आदि नहीं खानी 
चाहिए । 
डा० डफ्फील्डने लिखा है: “विषमज्वर, पित्तज्वर, रक्तातिसार, जीभ 
पर हो या भूरेसे रणकी मेल आना और आँखके सफेद पर्देका पीला पड जाना 
सुनिश्चित लक्षण है ।”? 
लेटरम फॉस ४ विघमज्वर जिसमें अम्ल पदार्थकी के हो । 
भैंग्तेशिया फॉस $ चिषमज्वर, जिसमें पिण्डलियोंमें ऐंठन आए । शाम 
के सात बजे सर्दी आए जो पीठपर ऊपर-नीचे चले। सुबह ६ बजे सख्त 
सर्दी आए । भारी थकान | मलेरिया जिसमें सख्त किस्मकी ऐंठन आए और 
हाथ-पाँव नीले पड जाएँ । 
काछी स्थोर $ विषमज्वर जिसमें जीभके पिछले भागपर भूरी-सी या सफेद 
रगकी मैल आए. । नेटरम सल्फके साथ अदल बदल कर दें । 
काली फॉस ४ विषमज्वर जिसमें कमजोरी पेदा करने वाला पसीना 
अधिक आए | चातुर्थिक ज्वर । 
फेरमस फॉस ४ विषमज्वर जिसमें खाए-पीयेकी के हो जाए | 
क्ल्केरिया फाँस : वच्चोंका पुराना विषमज्वर , अन्तरकालीन ओऔषध 
के रूपमें हितकर है । 
मेटरम म्योर : सुवह १०-११ वजे शीत आए। गर्मी-सर्दी आदि हर 
एक दर्जेरमं प्यासका जोर हो। भयानक सरदर्द जो पसीना आनेसे घटे। 
ज्वर चला जानेके बाद होठोंके आसपास दाने निकले । विषमज्वर जिसमें 
पानी भरी फ़ुन्सियाँ आरम्भमें ही या वादमें निकले , कूनीनका अपन्यवहार 


२६६ बारह टिशू रेमिडीज 


होनेके वाद | खन पान करनेवाले बच्चोंके होडोपर पानीवाली फुन्सियाँ निकले 
और बादमें वहाँ घाव वन जाएँ और ज्वरका दोरा जब दोपहर वाद हो, वो 
ये सब इस दवाके विशिष्ट लक्षण है। (एच० सी० ऐलन) । ऐसे विषमज्वर 
जो चेहरे और सरके स्नायुशुलके साथ आएं. | 


विक्ित्साकालीन अनुभव 


१. श्री ल--को ३ माससे सर्दी देकर ज्वर आता था । उसने कूनीन और 
अन्य दवाएँ. खायी। ज्वर हर रोज सुबह ११ वजे आता था। उस समय 
अगोॉंमें सख्त दर्द आता। कमरके निचले भागमें भी दर्द होता । सर्दी प्रायः 
घण्टे तक जारी रहती ! सर्दीके समय प्यास नहीं आती थी । ज्वर दोपहरसे 
शामतक रहता । सख्त सरदर्द आता जेसे सर फट पडेगा । और ठण्डा पानी 
अधिक मात्रामें पीनेकी जोरदार प्यास होती । पसीना कम या विलकुल ही न 
आता । खाता खूब और सोता भी खूब । अगले दिन अपने कामपर चला 
जाता । 

भेटरस म्थोर ४ ३०, चार-चार घण्टे बाद दिया गया जबकि ज्वर नही हो 
तथा इससे वह ठीक हो गया । --एच० सी० ऐलन | 

२ डा० शरबिनी डल्षस ( टेक्‍्सस ) ने मलेरियाके २ रोगियोंका हाल 
लिखा है जो मेग्तेशिया फॉस १२% से ठीक हुये । लक्षण निम्न थे : 

सर्दी आनेसे पहले, गद्नमें दर्द और अकडन आती | रीढमें दद॑ आता । 
सर्दीके समय अगोमें ऐंठन आती । यदि पेरोंको कोई थामले या उन्हें फेलाने 
से आराम आता था। (ऐसा करनेसे पेरोकी हर तरहकी ऐंठन यों ही ठीक 
हो जाती है--सम्पाठक)। सर्दी आनेसे पहले और उसके दौरानमें प्यास 
लगती थी । सर्दीके समय ऐंठन और के होती थी । --+एस० जे० एच० ! 


वक्करोग ( [0॥0, औ6्ता0ा$ ए| ) 


फेस्स फॉँस : जब पेशावमें अलब्यूमन आती हो ओर ज्वर भी हो । 
बृक्कप्रदाहका पहला दर्जा । यह दवा हर तरहके प्रदाह पूर्ण ददों को मिटा 
देती है। डा० आरण्डने लिखा है : पेशावमें कफ जेसी तलछट अधिक आती 
थी। अलब्यूमन आनेकी पुरानी शिकायतमें जब राक्ताधिकाके दौरे पड़े | 
ऐसी दशामें यह एकोनाइटसे वढ़कर काम देती है। रक्ताधिक्य नकली होता 
है। गुदोंकी स्वाभाविक क्रिया विगढ जानेसे रक्तमें विषेलामादा आ जाता है 
और उसके कारण जब के आए । 


वृक्करोग न 


नेटरस स्‍्योर : शुद्दांमें तनाव और गर्मी । ईष्टके चर जेसी तलछूट ; 
पेशाबमें खून आए । डा० मेन्निजरका दावा है कि यह दवा अलब्यूमनकी 
मात्रा घटा देती है, यूरिया बढ़ा देती है और क्‍्लोराईडका निस्सरण बढाती 
है । पेशावर्में अलव्यूमन आनेकी शिकायतके लिये सभी अन्य चिकित्साओंसे 
श्रेष्ठ है | 

काली म्योर : वृक्षप्रदाह , सूजन , क्रप खाँसीके साथ आया साधारण 
वृक्षप्रदाह । हद विकारजनित दमा जिसमें यह बोध हो कि हृदय और फेफडे 
सुकड गये हैं। शुदोंकी आभ्यान्तरिक शोथ जब अलब्यूमन अधिक आता हो | 
गन्दा, पीला तलछुट । 

काठी फॉस ४ जब गुददोंकी वीमारीके साथ-साथ स्नायुजालकी 
स्वाभाषिक क्रियामें भारी विकार आया हो , कल्केरिया फॉसके साथ अदल 
बदल कर दें। ये दोनों मिलकर अलब्यूमनको रोकती है। फेफड़ोंमें पानी 
आ जाना । दिलकी एक चालका गुप्त हो जाना । 

कल्केरिया फॉस : अलव्यूमनको रोकनेके लिये काली फॉसके साथ 
बदल कर दी जादी है| 

कल्केरिया सल्फ ४ डा० ज्विन जनवर्गने आरक्त ज्वर्में आए वृक्कशोथ 
के एक रोगीको इस दवासे ठीक किया था। 

काली सत्फ : आरक्त ज्वरके वाद आयी गु्दकी बीमारी । अलब्यूमन 
आए । 

नेटरम फॉस $ पेशाबमें रेत आए । 

नेटरम सल्फ + पेशावकी मात्रा वढाकर रेतको वाहर कर देती है । 


पिकित्साकालीन अनुभव 


१. मेरे पास दो ऐसे रोगी आए जिन्हे आरक्त ज्वरके बाद पेशाबर्मे 
अलब्यूमन आने लगी थी। पेशावर्में कास्ट भी थे। सर्वानज्न शोथ भी था । 
दिल कमजोर था | अलब्यूमनके साथ चक्षुपटल प्रदाह भी था । ऐसा दिखायी 
देता था कि वन्तुओंका भारी विनाश हुआ है। उन्हें पस्तीनी भी अधिक 
आवा था । 

वे दोनों कल्केरिया सहफ ६5 से विलकुल ठीक हो गया । 

++सी० ई० फिशर, एम० डी० । 

२ रोगी ७७ वर्षका वृद्ध था । पेशाव कम आता था । उसमें अलब्यूमन 
अधिक थी। आरम्भमें रोगीकी हालत निराशाजनक नजर आती थी। वह 
अपस्मारसे पीडिव तथा और बहुत घवडाया हुआ था | 


पर्द्ष्८ बारह टिशू रेमिडीज़ 


मैने उसे कह्केरिया फॉस ६२ दो-दो घण्टे बाद दिया । इसके साथ 
काली सल्फ भी दिया। ६ सष्ठाह बाद पेशाय साफ हो रया। अपस्मारमे भी 
काफी कमी आयी । अब ६ माससे उसे कोई तकलीफ नहीं दे । 
भोजनमें मने हरा अज्मोद अधिक मात्रार्मे प्ानेफ़ी सलाह दी थी । 
--इ० ए० ठे कलहल, एम० डी०। 


असच, गर्भ आदि ( [४00, ध्ट्राका), 5५ ) 


फैरम फॉस : डा डब्ल्यू, प्रेट, एम. डी. लिफते हैं “मुझे यह आदत-सी 
हो गयी है कि प्रसवके वाद, ददाकों रोकनेके लिए और स्तनपानके समय 
आ जानेवाले ज्वरको रोकनेके लिये, मं इस दवाका आम व्यवहार करता हूँ ।” 
५त्ञार्थ अमेरिकन जरनंछ ऑफ होमियोप॑ थी”, मई १८८३ ! 
स्तन प्रदाह और जरायु प्रदाहका पहला दर्जा ; गर्मकालीन के जिसमें 
अनपचकी के हो। जरायुकी गर्दनकी सख्ती; जबकि चेहरा लाल हो, 
रोगिणी व्याकुल घवरायी और अधीर हो । 
काली फॉस $ प्रसव वेदना कमजोर और विफज्ञ ; नकली प्रमव वेदना , 
शारीरिक गठनकी दृष्टिसे दुर्बलता जनित कष्ठका प्रसव , यह दवा बल देवी है 
और प्रसवको सरल बनाती है । प्रसववेदना दुवल और अनियमित । जरायु 
की गर्दनकी सख्ती जबकि रोगिणीके होंठ मोटे हों और वह अस्थिर, रोनी- 
सूरत ओर घबडायी हुई हो । 
डा० रोज़त 709 2०६, अप्रेल, १८८७ में लिखते हैं 
- प्रसव बेदना बढ़ानेके लिये में ३ सालसे काली फॉस ४ मटरके दाने 
वरावर देता हूँ । १०-१५ मिनटके वाद ही दवाका असर हो जाता है और प्रसव 
कार्य आगे वढ जाता दहै। इसका व्यवहार कराके मुझे कभी निराशा नहीं 
हुईं। ओर मजेकी वात यह है कि कभी तीसरी मात्रा देनेकी नौबत नहीं 
आयी । ६ सालमें मैने यह दवा ६० केसॉमें दी। ऐंठन और कमेडे आनेकी 
हालतमें मुझ मेग्नेशिया फॉसते भारी सफलता मिली है। आमतौरपर मैं जन्म 
के वाद फेर्स फॉसकी एक मात्रा रोज देता हूँ, ताकि प्रदाह न आए ।”? 
प्रसवोत्तर वेदनाके लिये भी यह सर्वोत्तम दवा है। यदि प्रमव होनेसे 
कई सप्ताह पहले इसका नियम पृर्वेक व्यवहार कराया जाय तो फिर प्रसव 
वहुत सरल हो जाता है ! 
काली म्योर : प्रसूत ज्वरमें मुछ्य ओषध है । स्तन प्रदाह जयकि मत्राद 
न आया हो | यह मवाद थाने नही देती । सफेद वज्नगमकी के । 


प्रसव, गर्भ आदि २६६ 


भेग्तेशिया फॉस :; आत्षेपयुक्त प्रसववेदना जबकि टाँगोंमें ऐंठन भी 
आए। जरायु बच्चेको बाहर निकालनेके लिए अधिक प्रयत्न करे। प्रसूत 
के दिनोंके कमेडे। जरायु सख्त, होंठ पतले। प्रसववेदना दुबल और 
अल्पकालीन । - 

कह्फेरिया फॉस $ जलनके साथ दर्द , स्तन सख्त और वेदनापूर्ण , जेसे 
बढ गए हों । माँका दूध विगडा हुआ ; स्वाद खारा और रगत नीली-सी । 
बच्चा दूध न पिए। प्रसवोत्तरकालीन क्षीणता, या गर्भकालीन दुबलता। 
दुर्वलकाय स्त्रियोॉंका जरायु भ्र!श ; विशेषतः गठिया वातके रोगियोंके लिए 
हितकर है। स्तनपान करानेके दिनोंमें मासिक होने [लगे । चिक भागकी 
सन्तापपूर्ण दुखन । गर्भकालमें अगोंमें भारी थकान आए । 

कल्केरिया सल्फ : स्तनप्रदाह, जब देर तक स्वनपान करानेके बाद' 
मवाद आ गया हो | साईलीसिया | 

कल्केरिया फ्लोर $ प्रसवोत्तर वेदना बहुत दुबंल ; सुकडाव कमजोर । 
छात्योंमें कडी गाँठ पड जाएँ। रक्तत्राव। यह औषध गर्भमिणीकी जरायु 
को वल देती है और प्रमव साल बनाती है। --एस० जे० होगन एम० डी० | 

भेटरम म्योर $ गर्भकालीन मिचली के जिसमें झागदार, पानी-सी बलगमः 
या दूध-सा पानी-सा और नीला-सा मवाद आए । 

न्ेदरम फॉस £ गर्भकालीन के जिसमें खट्टा पदार्थ आए। यदि यह 
दवा स्वन प्रदाहके आरम्भमें ही दी जए तो फिर पीच नही आने पाती । 

नेटरस सल्फ : यह दवा छातियोंमें दूध कम करती है। 

साईलीसिया ४ छातियोंका पुराना प्रदाह ; नास्‌र । छातियोकी कडी 
गाँठ । बच्चा दूध न ले या तत्काल वाद के कर दे। छातियाँ कटी फटी और 


घाववाली । 
पिकित्साकालीन अनुभव 

१. “मुझे इस चिकित्सा पद्धतिका जितना अधिक ज्ञान होता जाता है 
मैं उतना ही प्रसन्‍न होता हूँ । जब असव वेदना बहुत कमजोर और अनियमित 
हो, तो फिर काछी फॉससे वढकर असर करनेवाली कोई दवा नही है । 
आक्षेपिक ददों के लिए मेग्नेशिया फॉस रत्न है। ग्रसवके वादमें फेरम' फॉस- 
देता हूँ । इसके साथ एकोनाईट या एक्टिया मोस्रा या और कोई ऐसी दवा 
देता हूँ जिसके लक्षण हों। में भग और पेट घुलवानेके लिए ३४% के घोलका 
व्यवहार करता है सुबह शाम इसी घोलसे योनिमें पिचकारी भी कराता हूँ । 


इस चिकित्सा क्रमसे रोगिणी बहुत शीघ्र स्वस्थ्य हो जाती है । ५ 
_..डा० ई० एस्० हालब्र क, एम० डी०--हक्लेटिक मैडिकल जर्नल में १ 


हज 


२७० बारह टिशू रेमिडीज़ 


२. वह तीन स्वस्थ वच्चोंकी माँ थी। चौथी वार गर्भ रहते ही उसकी 
तबीयत विगठी । पूरा समय होनेसे प्रायः ६ सप्ताह पहले गर्भपातकी आशंका 
हुयी । पानी और खून आने लगा । सख्त किस्मकी प्रसव वेदना आयी और 
वह सही दिशामें थी | गर्दन फेला रही थी । मैंने उसे काफी फॉस ६झ दिया । 
मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि दर्द बन्द हो गया । और दो दिनोंके बाद बच्चा 
पंदा हुआ । परन्तु वह ३ दिन बाद मर गया । 

+न्‍दी० सी० विरिगिन्स, एम० डी० | 


प्रदर, लकोरिया ( ॥७॥॥08 ) 
( 'स्त्रीरोग? प्रकरण भी देखिये ) 


काली म्योर  दूधिया रगका सफेद, कोमल स्राव जो मात्रार्मे अधिक हो ! 
पुराने रोगमें विशेषतः लाभदायक है ! 

काली फॉस $ स्राव जलता-जलता गर्म और तीक्ष्ण, छाले डाल देनेवाला 
रगत गहरी पीली सतरे जेसी । 

काली सहल्फ $ स्रावकी र॑गत पीली-सी, हरी-सी, चिकना ; पानी जेसा ! 

नेटरम स्योर $ सब पानी जेसा , जलता-जलता गर्म और क्षोभजनक ; 
मासिकके बाद या दूसरे मासिकसे पहले सहसा डक लगने जेसा दर्द । चलने 
के बाद, सुबह सवेरे नीलेसे रगका स्राव आए. और उसके साथ सरदद, 
अन्त्रशुल और भगमें खुजली हो । नीचेके रुख दवाव पडे | सिलवर नाईटरेट 
का व्यवहार होनेके वाद यह दवा हितकर है । 

नेटरम फॉस $ स्ावकी रंगत क्रीम जेसी या मधु जेसा , या अम्ल या 
पानी जेसा । जरायुसे जो स्राव हो वह खट्टी गन्धवाला और तीक्ष्ण होता है ! 

नेटरम सल्फ $ स्राव तीक्षण, खचा छीलनेवाला , अंग प्रदाहित । 

कहल्फेरिया फॉस $ यह औषध शरीरको वल देती है ओर अन्तरकालीन 
ओपधके तौरपर इस्तेमालकी जाती है। इसका विशिष्ट लक्षण है : अण्डेकी 
सफेंदी जेसा खाव आता । लकोरियाका कष्ट मासिक धर्मके वाद बढता है । 
ओऔर अण्डेकी सफेदी जेसा स्राव थाता है। कामागॉमें दुर्बलता आठी है। 
मलमृत्रका ह्याग करनेके बाद कष्ट बढ़ता है। अगोंमें तपकन होती है और 
कामवासना जगाती है। रोगिणीको सर्दी जुकाम आसानीसे पकड लेवा है । 

साईलीसिया $ मासिककी जगह प्रदरका स्राव आए.। इससे पहले 
अम्लशूल हो । बादमें सख्त किस्मकी कब्ज आए। स्वाभाविक गर्मीका 


यकृद्विकार २७१ 


अभाव । विशेष रूपसे कोमल स्वभाव वाली और क्षीणकाम स्त्रियोंके लिए 
हितकर है जिनका समीकरण दूषित हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ श्रीमती अ--आयु १७ वर्ष । प्रदर , स्राव तीक्षण। मैने उसे कई 
दवाएँ दी । परन्तु किसीका भी असर न आया। सुझे रोगिणीकी सहन 
शीलता देखकर आश्चर्य होता था। सुझे इस वार भी शुमलरने दुविधासे वनच 
निकलनेका रास्ता दिखाया । 

काली स्योर॒से उसे स्थायी रूपसे ठीक हो गयी ! 

“डा० एस० 'शुसलर” से उद्धुत । 


यकूद्धिकार ( 0९, #60॥$ 0 ) 
( आमाशयकी खरावियाँ भी देखिए ) 


फेरम फॉस : यक्ृत प्रदाइका पहला दर्जा । 

काली म्योर : पीलिया, जब कि रोगी सर्दी लगनेसे आया हो, और सर्दी 
के परिणाम बारह ऊगल आँतकान जला आया हो | जीभपर सफ़ेद रगकी मैल 
जमे, पाखाना हल्के रंगका $ जिगर सुस्त , कभी-कभी दाई ओर दर्द भी हो 
जाता है। पाखानेकी रगत हल्की होनेका अथ है कि पित्तका अभाव है । 
इसके साथ ही जीभपर सफेद-सी मेल आए और कब्ज हो | 

काली फॉस $ जब स्नायविक दुवलता प्रधान रूपसे मोजूद हो । 
नेटरम फॉस $ जिगरकी सख्ती और जिगरकी खराबीसे आया मधुमेहमें 
निम्नतम शक्तियाँ हितकर है। विशेषत, जबकि क्रमशः फोढ़े निकलते हों । 

नेटरम सल्फ ४ जिगर क्षुब्ध , पित्तके आक्रमण , पित्तकी अधिकता, जब 
रोग अधिक पढने लिखने या दिमागी काम करनेसे आया हो । (कालो फॉस 
भी हितकर है। ) पित्तकी के , चिंडसे आया पीलिया जिसके साथ पित्तके, 
हस्से पाखाने आएँ और जीभपर हरी-सी भूरी मैल आए, या चमडीकी 
रगत मैली हो । आाँखें पीली जिगरमें रक्तकी अधिकता, इसके साथ सन्वाप- 
पूर्ण दुखन और बहुत तेज, भाला गडने जंसा दर्द । इससे रोगके, लिए मुख्य 
थौषघ है । पित्तकोपमें दर्द जेसे वह जगह फुट पडेगी , दर्दके मारे रोगी 
दोहरा हो जाए , मेहका स्वाद कडवा और अधिक चिकनी कफ आए । 

नेटरम म्योर पीलिया जिसमें तन्द्राका जोर हो और जब इस रोगका 
कोई वारिष्ठ लक्षण उपस्थित हो। जिगरमें दद हो । 
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कल्कैरिया सहफ : जिगरमें दद । पेडके दाऐ भागमें दर्द जिसके बाढ 
दुर्बलता, मिचली और पेट दर्द हो । 

काछठी सलफ $ दस्तोंके साथ पीलिया दस्त आए | 

साईलीसिया : जिगरका घाव , जिगरमें तपकनके साथ दर्द जेसे 
वहाँ घाव हो गया है। 


चिकित्साकालीन अनुभव 


पिछली गर्मीमें मेरी दूसरी लडकी न्यू जर्सीसे घृमकर जब वापस आयी 

तो उसके माथेपर एक वडा-न्सा मस्सा था। बुछ ही दिन बाद वह वीमार 

हो गयी और उसे ज्वर आ गया । ज्वर पित्तज था। मेने उसे नेटरम सल्फ 

दिया । यह दवा खाते-खाते वह पीली पड गयी और उसकी हान्नत ज्यादा 

खराब हो गयी । तब उसे काली म्योर्‌ दिया गया । और इस वार बडी फुर्तीसे 
सुधार आया | पीलिया चला गया और बिलकुल ठीक हो गयी । 

-ाई० एच० एच० | 


शोष, सूखा, मसान ( ॥#कध्या ) 
( देखिये क्षीणता ) 


यान्त्रिक चोटचपेट ( ॥ताभाछ। [06 ) 


फेरम फॉस : कुचले जाने और हड्डी टरट जानेके लिए यह पहली ओऔषध है । 
जबकि चोट नम जगह ( मर्मस्थानों ) पर आयी हो । कट जाने, गिर पढने 
या कोई चीज गिरनेसे आया चोट, और ताजे घावमें यह पहली दवा है। यह 
दवा ऐसी हालतोंमें दर्द, रक्तके सचित होने, सूजन या ज्वरकों रोकती है । 
बाहर भी लगायी जा सकती है। वधनियों या मोटी रगोपर जोर पडना । 

चसारलोट (मिशीगन) निवासी डा० सारा जे० ऐलनने लिखा है कि उपयक्त 
लक्षणोंके आधारपर जब भी फरम फॉसका व्यवहार हुआ, इससे शानदार 
परिणाम प्राप्ठ हुए । 

काली स्थोर $ चोट आयी जगहपर सूजनका आ जाना , जब चमडी 
कट जाए और वहाँ सूजन था जाएँ । मोंच, दानों और घावमें आए गन्दे 
माँसके लिए. यह दूसरे दर्जकी दवा है। चोट चपेटके वाद जब नीले दाग 
रह गए हों, तो उन्हें दूर करनेके लिए अत्यन्त लाभदायक है. विशेषत- जब 


कि कोई आ माखनके साथ दिया गया । 


न 
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कल्केरिया फॉस ४ रगढ, कट जाना, घाव आदि । जब इनकी उपेक्षाकी 
गयी हो और वहाँ पीव आ गयी हो । घावसे पीव बहने लगे । 

कल्फेरिया फ्लोर : हड्डियोंकी रगड, खराश आदि | 

साईलीसिया « चोट चपेटकी जब उपेक्षाकी गयी हो और छसमें 
पीव आनेका खतरा पेदा हो गया हो । ऐसे घाव जिनसे गाढी, पीली पीव या 
मवाद आए । गहरीमें आयी हुई पीव । यह दवा देकर वादमें कल्केरिया सल्फ 
देना चाहिए । 

नेटरम सल्‍्फ : खोपडीपर आयी चोट और उसके दुष्परिणाम। जैसे 
दिमागी खराबियाँ आदि । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१. आग वुद्यानेके विभागमें काम करनेवाले एक नोजवान को ट्रकसे 
गिरकर सरपर चोट आयी थी । इसके ५-६ मास बाद उसे दौरे आने लगे। 
उसका स्वभाव बहुत ही चिडच्िडा हो गया और वह मरना चाहता था। दौरे 
भूगीकी तरह आते थे। और उनको कोई समय नहीं था। इससे बह 
वेहद निराश हो गया । उसके सरमें निरन्तर बेदना होती थी और आँखोंमें 
चमक बहुत लगती थी । उसे नेटरम सलल्‍फ दिया गया और पहली खुराकने ही 
उसे चमत्कार दिखा दिया । इससे उसके सरका दर्द चला गया। कोई दिमागी 
खराबी न रही ओर फिर कभी दौरा न पड़ा । 

--प्रो० जे० टी० केण्ट, 'मेडिकल एडवास'”, सितम्बर श्८८३ । 

२. एक स्त्रीको दरानती तेज करते समय वाएँ हाथके अेंगृूठेमें चोट 
आयी जिसके कारण सारा हाथ फूल गया , उसकी रगत पीली-सी लाल हो 
गयी। दर्दके मारे छूना भी सहन न होता प्रदाह अधिक था। नाखूनके 
ऊपर, प्रसारक पेशीके पास एक छोटा-सा घाव था । दबानेसे सफेद-सा पीला 
मवाद आया जिसमें सफेद रेशे भी मिले हुए थे । दो-दो पोर आसानीसे उखाडे 
जा सकते ये और उससे एक खास तरहकी चटखकी आवाज आती थी | 

इस चटखके आधारपर मैने उसे कल्केरिया फ्छोर दिया और इससे वह 
बिलकुल ठीक हो गयी , हलाकि मावेके चिकित्सकने अंग्रृठा कटवा देनेका 
परामश दिया था । हि “शुसलरसे उद्धुत । 

सल्तापपूर्ण कष्ट और कोमछता $ फेय्म फॉस £ यदि वायोकमिस्टरीने 

केवल इसी दबाका आविष्कार किया होता तो यह मानवपर भारी उपकार था। 
मैं अन्य औषिधियोंकी अपेक्षा सदा इसका अधिक व्यवहार करता हूँ और 
सदा ही शानदार परिणाम प्राप्ठ हुआ | 
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निम्न केसमें इसके व्यवहारसे बहुत ही सन्‍्तोंपजनक परिणाम प्राप्त हुआ 
३ श्रीमती अ--आयु ४२ वर्ष , कभी दृष्टपृष्ट न थी । सदा ही 'शक्तिदाता' 
औषधोंकी वलासमें रही थी। उसे सर्दी बारवार लगती और गले और 
छातीमें सन्तापपूर्ण कष्ट आता । सरदद भी प्रायः बना ही रहता । इस दर्दका 
जोर कनपट्टियोपर अधिक रहता । यह ददे तथ करनेके साथ आता । तर 
अत्यधिक स्पर्शकातर था। आँखोमें भो थोडा बहुत दर्द रहता ही था। 
आँखोका यह दर्द हरकतसे वढ़ जाता । आँखें बहुत नाझुक ( कोमल ) हो गयी 
थी | चेहरा लाल था और उसमें जलन होती थी। जीभ साफ थोर लाल थी । 
उसे वर्षोंसे मन्दारिन भी थी और इसके साथ ही आमाशाय बहुत नरम और 
स्पशकातर था । उसके कामाग भी नाजुक थे । 
विविध अगॉंकी कोमलता और सन्तापपूर्ण कप्टने मेरा ध्यान इस औपध 
की ओर आक्ृण्ट किया । मैंने उसे खानपान, स्नान और व्यायाम आविके 
बारेमें आम हिंदायतें दी । 
फेरस फॉस ३5 चन्द्रिकाएँ, २-२ घण्टे बाद दी गयी और इन्होंने 
शानदार काम किया । चार मास वाद छसे कोई कष्ट न रहा और उसका 
स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा हो गया | 
जिन केसॉमें नवाकल ( कोमलता ) क्षोभ, रक्ताधिक्य, ज्वर या किसी 
अगकी प्रदाहमें वहाँ सदा ही मैं इस दवापर ध्यान देता हूँ । कोमल अगों 
की चोटमें भी मैं सदा इसका व्यवहार करता हूँ । चीर फाडके वाद भी मैंने 
अनेक केसोमें इसे उपयोगी पाया है। -+डा० ओऔ० ए० पामर, एम० डी०। 
» उपेक्षित घावके लिए साईलीसिया£ श्री के--आयु ४० वर्ष ; १८ वर्ष 
यूर्व उन्हे घुटनोंके नीचे चोट आयी थी । परिणाम स्वरूप वहाँ प्रदाह आया 
और २-३ जगह पीव आ गयी । उसका कष्ठ रातके समय बढ़ता विशेषतः 
जब कमरा अधिक ठडा होता। वागमें गोली लगनेकी तरह दर्द आता | 
सेंक देनेसे आराम आता | 
घावसे पीली, गाढी पीव अधिक आती थी। उसे बडी मुद्दत से १ या 
दो नासर थे और उन नासूरॉपर गहरे, नीलेसे र॑गका घेरा बना हुआ था। 
उसकी आम सेहत बहुत विगड गयी थी । उसे पुरानी मन्दारिन थी और 
असल डकार जाते थे। कभी-कभी कलेजेमें जलन होती और सदी भी लगठी | 
साईलीसियाने उसे तत्काल लाभ पहुँचाया। उसकी आम हालतमें 
सुधार आया । डा० ओ० ए० पामर, एम० डी० । 
५, कुमारी ख--आयु २४ वर्ष । एक सूखे नालेमें चलते समय एक बडे 
पत्थरसे गिरकर उसकी चिकास्थिपर चोट आयी थी। मई २२, १८६१ को 
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उसके सरके पिछले भागमें सख्त दर्द आया। रीढमें भी दर्द आया जिसके 
साथ बहुत अधिक थकान थी । घरमें चलने फिरनेसे ही थकान थावी और यह 
कष्ट बढ जाता । यदि वह सर आगे झुकाती तो उसे जान पड़ता कि उसे 
मृर्च्छा था जाएगी । 

उसे १६ जून तक काली फॉस दिया गया । तब उसे पुरुसा भी दिया 
गया, क्योंकि मासिक रुक गया था । यह असाधारण बात थी । तब सुझे ध्यान 
आया कि यह काली फॉसके कारण ही तो नहीं आया। अध्ययन करनेपर 
सालूम हुआ कि, “मासिक वाधा पडती है या देर हो जाती है ।”? 

मासिक हो जानेके वाद, मैने उसे फिर काली फॉस दिया । इस वार 
केवल २ मात्राएँ दी जबकि पहले चार मात्राएँ दी जाती थी | 

३ सप्ताह बाद वह अपने कामपर चली गयी । वहाँ जाकर कुछ दिनों वाद 
'उसे पराने लक्षण फिर सताने लगे । वह फिर मेरे पास आयी । इस बार भी 
मअने छसे काछी फॉँस दिया । वह फिर ठीक हो गयी । 

में यह कहना नहीं चाहता कि चिक्रास्थिकी चोटपर काली फॉसऊका ऐसा 
गहरा असर है। वरन्‌ यह बताना चाहता हूँ कि जब चोठके कारण स्नायु 
मण्डलमें ऐसा गहरा विकार आया हो तो फिर काली फॉस ऐसा काम 
करवा है ! ++डा० टी० सी० विग्गिन्स, एम० डी० | 


चेचक ( ॥६४० ) 


फेस्म फ्ॉस : चेचकके हर एक दर्जेमें हितकर है विशेषतः आरम्ममें और 
जब सम्प्राप्ति हो थर्थाव रोग शरीरमें आ गया हो और अभी गुप्त हो । छाती, 
आँख, नाक या कानके प्रदाहामत्मक लक्षणोंका प्रारम्भिक दर्जा । 

काली स्योर ४ स्वरभगवाली खाँसीके लिए। हर तरहकी ग्रन्थियोंकी 
सूजनके लिए जबकि जीभपर सफेद या खाकीसे रंगकी मैल आए | तब यह 
दूसरी ( गौण ) दवा है। चेचकके बादके उपद्रवोंके लिए भी हितकर है। 
अतिसार ; जिसमें सफेदसे या हल्केसे रगके पतले पाखाने आए. ; जीभ सफेद । 
गलेकी सूजनके कारण आया वहरापन | 

काली सढफ + जब दाने दव गए हों , जब दाने सहसा दव जाएँ और 
स्वचा खुरदरी और खुश्क हो जाए , यह दवा दानोंको वहाल कर देती है । 

मेटरम स्‍्योर $ चेचककी ऐसी हालत जब आँसू या लार अधिक आए | 


अन्वरकालीन औषधके रूपमें हिंतकर है । 


श्छ्द्‌ बारह टिशू रेमिडीज़ 
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१ म्युनिख निवासी डा० काँखने रिपोर्ट दी है: मेरे पास चेचकके जो ३५ 
केस आए उनमेंसे अधिकाशकों छुकाम और तर याँसी थी। सफेद पर्देपर 
प्रदाह था ओर चमक लगती थी। छुछ दिन बाद दाने निकल आए जो ४६ 
दिन रहे और फिर मिट गए। दानोंके समय या उनके दव जाने पर एक या 
दोनों कोनोंके नीचेकी ग्रन्थियाँ फ़ूल गयी । वच्चोंको फिर ज्वर आ गया। 
वे फिर दिन रात चिल्लाने और आहें भरने लगे । 

ऐसी हालतोंमें में सबको फेरम फॉस देता हूँ। ज्वरकी कमी वेशीके 
लिहाजसे १ या २ घण्टे बाद पानीमें मिलाकर दिलाता हूँ। ग्रन्थियोंकी सूजन, 
बाहरी लाली और दर्दके लिए भी मै यही दवा देता हैं। और इससे मेरे सभी 
केस ठीक हो जाते हैं । “शुसलरसे उद्धव ! 


दिमागके पदोंका श्रदाह ; सरसाम ( ॥शाहर॥ ) 


फेर्म फॉस : प्रदाहका पहला दर्जा ; तेज ज्वर ; नाडी तेज और प्रलाप । 

काली स्योर : गौण औषध है ; जबकि पानी आया हो । 

कल्केरिया फॉस $ दिमागके पदोंमें पानी आ जानेकी नयी और 
धरानी शिकायतके लिए झुख्य औषध है। दिमागके पदार्में पानी आ जाना, 
त्रद्मर घर ( तालु ) खुला, चौड़ा, दवा हुआ। जिन परिवारोमें इस रोगकी 
मन पता पायी जाती हो, वहाँ यह प्रतिषेधक है। ऐसी दशामें दूसरी शक्तिका 
चूणे सुबह शाम देना चाहिए | और जब पानी आ चुका हो तो आजेण्टम निट 
& के साथ अदल बदल कर दें । --ग्रॉफोगल । 

नेटरम सल्फ : सख्त सरदर्द विशेषतः दिमागकी जड और रुद्दीमें (गर्दनका 
पिछला भाग )। दर्द ऐसे होता है कि जैसे दिमागको शिकजेमें कसकर 
ऊँचला जा रहा है। या जेसे वहाँ कोई चीज़ दाँसोंसे कुतर रही है। सरपर 


चोट आनेके बाद | 
चिकित्साकालीन अनुभव 


९ श्री अ--दिमाग़के पर्दा पर प्रदाह आया था। एक ऐलोपेथ 
ने रोगको असाध्य बताकर दवा देनेसे इन्कार कर दिया था। रोगीको हालत 
जरूर सगीन थी क्‍योंकि उसके परिवारमें दिमाग़की बीमारियाँ पेतृक थी । 
उसका एक निकटतम सम्बन्धी इसी रोगसे मरा था । 
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जब मैं उसे देखने गया, तब वह दो दिनसे प्रल्लाप कर रहा था । प्रलाय 
भी पागलपनकी हृदतक पहुँच चुका था। चेतना कष्ट हो छकी थी । 

मैंने उसे काछी फॉस ६ और फरम फॉौँस दिया । एक सप्ताह वाद ज्वर 
चला गया | वह अभी दुब॒ल था । अन्य वाह्म लक्षण मिट गये थे । मैने उसे 
शीघम्र बहाल होनेके लिए कल्क्रेरिया फॉस दिया । और वह आठ दिन बाद 
अपने काम पर चला गया । -“डा० क्वसि । 


दिमागी हालत ( ॥0॥॥| 386 ) 


फेरम फॉस ६ क्रोधके दुष्परिणाम , सामान्य बातोसे उदासीन » दैतोत्माह $ 
निराश , छोटी-छोटी वातोंपर चिढ़ जाए । 
काली फाौँप $ अधिक दिमागी काम करनेके कारण आयी दिमागी 
कमजोरी , जिपमें भूख मिट गयी हो, तनन्‍्द्रा आयी हो, निरुत्साह आया हो, 
पचिडच्चिडापन भी हो, नामर्दी, स्मरणशक्तिक्रा ह्ास या अनिद्रा भी हो । बच्चोंको 
पचिडचिडापन । सनायविक विकारोंसे आयी त्नक मिजाजी | वच्चा डरे, 
चिल्लाए , चींख मारे । सोते-सोते उठकर चल दे , अत्यधिक घवराहट, जरा-सी 
आवाजपर चौंक उठे । सोते-सोते बडबड़ाए , जब जागे तो चाहे कि उसे गोद 
उठाकर घुमाया जाए ! जागते समय वेहकी बातें करे, कारवार और रुपये-पेसे 
के बारेमें निराश , दूमरोंसे मिलना-छु वना पसन्द न करे। निरुत्साह, जेसे 
अभी मृच्छा आ जाएगी । आवाजसे डरे, आवाज सहन न हो, जडता, अशक्ति; 
डरपोक , भूम , घर जाना चाहे , अतीतकी घटनाएँ याद आएँ और सताएँ 
बहम खिन्‍न , स्नायब्रिक दुबंलतासे आयी वदमिजाजी। मानसिक भ्रम 
( दिमागके धूसर वर्णीय पदाथकी असाधारण स्थिति )। शिथिलता, अवसाद , 
दुबलता , पागलपन । जब रोगी युक्तिवुक्त बात न करे तो इस दवाकी जरूरत 
पड़ती है। विविध प्रकारका उन्‍माद । खिलता जिसके साथ रस रक्तादि 
धातुओंका हास भी हा और उसका रीढके स्नायुजालपर प्रभाव पडे । अपस्मार; 
अधिक दिमागी मेहनव करनेसे आयी बिन्‍नता आशिक छकवेमें असाध्य 
रोगियोंको भी एक वार लाभ करता है। वंच्ा रावकों डरे, चीख मारकर 
जागे , व्याकुल और चिडचिडा। अत्यधिक कोमलपग्राही । आहें भरे और 
-भिरुत्साहित , सदा ही बुरा सोचे । सोते-सोते आहें भरे और कराहे | लजाशील। 
अत्यधिक भावुक । शिराओंके स्नायुजालपर नियन्त्रण नहों रहता । छूने या 
। सहसा आवाजपर चौंक पडता है। जरा-सा कष्ठ भी सहन न हो | दुष्त ओर 
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शोकके दुष्परिणाम। हर तरहकी दिमागी बीमारी चले जानेके बाद स्वस्थ्य 
बनानेके लिए. बहुत ग्रणकारी औषध है। 

वेस्टन असाईलम ( पागलखाने ) के अध्यक्ष डा० डठ्ल्यू० ई० टेलरने 
लिखा है : 

“जब हस्तमैथुनके कारण पागलपन आया हो, रोगी मृढ न हो, वह अधिक 
व्याकुल और दुखी हो, कभी-कभी झगढालू भी हो--परन्तु उसका यह 
झगडाल्यूपन अधिक देर न चले, तो हमारा अनुभव है कि और औषधोंकी 
अपेक्षा काली फॉस अधिक गुणकारी है ।” 

नेटरम सल्फ : आत्मघातकी प्रकृत्ति » भारी सयमसे काम लेना पडे । 
सर पर चोट आनेके परिणाम स्वरूप आए दिमागी विकार। सगीत 
असह्य होता है । 

भेग्नेशिया फॉस : शानेन्द्रियोंका भ्रम , भारी भुलक्कड जड। सोच- 
विचारका काम न कर सके । किसी भी प्रकारका दिमागी विकार आनेका 
झुकाव । 

नेटरम भ्योर : भारी शोकाकुल , भविष्यके बारेमें सशक , हर समय 
अप्रिय वातोंपर विचार करते रहना चाहे। सान्त्वना मिलनेसे अधिक दुःखी हो 
जाता है। वह भी , इसके साथ श्ह्ौष्मिक झिल्लियोकी खुश्की और क्षोभ ; 
क़्व्ज जिसमें सख्त सुद्दे आए। शोकातृर और धढकन » इसरोंके साथ मिल 
बेठना पसन्द न करे | बडी आसानीसे चिढ जाए | 

नेटरम फॉस ४ घवराया हुआ, क्षुब्ध, जरा-सी बातपर चिढ जाये, अधीर 
और सशक । फर्नीचर कोई आदमी समझे । साथ वाले घरमें किसी कदमोंकी 
आहट सुने । 

साईलीसिया रोगी समझता है कि मै एक समय दो जगह हूँ । सूइयोका 
भय और उन्‍माद। घर और सम्वन्धियोके पास जानेके लिए लालायित | 
हटी, दुराग्रही ; स्नायविक दुर्बलता » अंधीरता, भारी स्वप्न। सभी कष्ट 
पर्णिमाके आसपास, मौसम वदलनेपर तृफान आनेपर बढ़े । 


कल्केरिया फ्छोर : भारी खिन्‍्नता ” अवसाद , इसके साथ आर्थिक 
सबनाशकी निराधार आशका | हुविधा । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


जड़ात ; जनवरी १८६१ में, एक बृद्धा अपने सबसे छोटे वच्चे--केः 
वारेमें सलाह करने आयी। वच्चेकी आयु २६ वर्ष थी कद ५ फूट ८ इच था | 
शरीरवी गठन अच्छी थी | भूख भी अच्छी थी। वह एकदम मुख था । 
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हाँ, या न के सिवा वह किसी बातके उत्तरमें कुछ भी न कह सकता था । ये 
उत्तर भी प्राय; मृखंतापृर्ण ही होते थे। उसकी आकृति और गतिविधि छोटे 
बच्चे जसी थी । उसके सारे दाँत गिर चुके थे। सरका दायाँ भाग बाएँ भाग 
की अपेक्षा छोटा था । वह ५ मिनट भी शांतिसे बेठ नहीं सकता था। जब 
जमे घवराहटका दौरा पडता था, तो वह अपने कपडे फाडकर कमरेमें इधर-उधर 
फला देता था। यहाँ तक कि चह विलकुल नंगा हो जाता । वह अपनी माँ 
से कुछ डरता था और उसका आदर भी करता था। और वही उसे संभालती भी 
थी। उसे ह्स्तमेथुनकी आदत भी नही थी। बस्तुतः उसे किसी वातमें दिलचस्पी 
थी ही नही | 
बरसों तक उसे ऐलोपेथिक तरीकेसे इलाज हुआ, परन्तु निष्फल रहा । 
वह अपने माँ-वापका ७वाँ बच्चा और सब तथा माँ-वाप स्वस्थ थे। मेरे पृछनेपर 
बृद्धाने बताया कि जब वह गर्भमें था तो वह बिलकुल सुखी और 
स्वस्थ थी । 
मैंने उसे मेग फॉस ३5% और क्छफेरिया फॉस + ३5, ५-७ ग्रेनकी मात्रा, 
अदल बदलकर १-१ घण्टे बाद दी ! 
एक मास वाद माने बताया कि अब उसे दौरे नहीं पढते और वह कपडे 
नहीं फाडवा । पहलेसे अधिक शांव है और घरके कामकाजमें थोडा-बहुत 
दिलचस्पी भी लेता है। 
और २ मास बाद उसे कुछ समझन-बूझ आयी । वह घर और बरतन धघोनेमें 
माँका हाथ बटाने लगा | वरतन तोडता नहीं था। अब वह अपने भाई-बहनों 
की तस्वीरें भी पहचानने लगा । 
चार मांस बाद मैंने उसकी माँ को सलाह दी कि इसे दूसरे भाईयोके साथ 
जो बढईका काम करते थे, कामपर जाने दो । वह वहाँ जाकर उनका हाथ बटाने 
लगा और काममें दिलचस्पी लेने लगा । 
आठ मास तक यही दो दवाएँ जारी रही और अब वह ८ घण्टे तक डटकर 
बढईगिरी करने लगा । कोई थकान या सुस्ती उसे न आती और वह ७-८ रू० 


रोज कमाने लगा । मु 
--डा० ई० ए० डे केलहल, लॉस ऐंजल, कलीफोर्निया । 


२ मानसिक विकार $ रोगिणीकी आयु २६ वर्ष थी। वह पागल थी 
परन्तु हिंसक नहीं थी । घरेल्लु कारणोसे वह खिन्‍न थी। दिमाग कमजोर था, 
निरुत्साहित, बदमिजाज, भुलक्कड ; जीवनके अन्धकारपूर्ण पहल्वपर ही विचार 
करती , भ्रम होता था कि कुछ सुन रही है । क्षीणकाय , रातको नीद न 


२८० घारद टिश्व रेमिटीज़ 


आती थी और दिनमें उदास रहती | अधिएनर निश॑ती रानी । यान समझाने 
बुझाने और कहनेसे गाना गाती । 

उसे काली फौंसमे लाभ हश्आ। अप शा प्यानों बगाने चीर गाने लगी । 
मानसिक और शारीरिक टण्टिसे प्रा शयार आया । 

“डा« डब्ल्यू० ६० टलर, निरीक्षर, पागलंपाना । 

३ रोगिणी आयु ८ह वर्ष थी। वह बहत व्यादा गिग्ल्न और णीवनसे 
उकताया हुआ था । परन्तु मरनेसे उस्ता भी था ; अ्िश्यासी ; उसका दिल 
टूटा हुआ था। हुरी, निराश । साधारण होमियोप थिछ दगानोफ़ो विफलवाके 
बाद उसे काछठी फॉस ६ दिया गया और उसमे बह ठीऊ हो गया ! 

४ डा० आनबर्गने एक केस दिया है जिपसे पृजापाठ और प्रार्थना करते 
रहनेका उन्‍माद था। वह काली फाँस ६ ग्गकर एक सप्ताएमें ठीफ हो गयी 
थी । उसका व्यौरा निम्न है : 

कुमारी अ--कई सालसे पागल थी । अत्र पागलपनके दौरें अधिक पटने 
लगे। उसके भाईने उसे पागलखानेफे डाक्टरकों दिखानेका निश्चय किया । 
उसका एक मित्र मेरे पास आया और सारा हाल मुनाकर पूद्दा कि क्या ऐसे 
निराश रोगीकों भी ठीक किया जा सकता ६ ४ 

मेने उसे विश्वास दिलाया कि काली फॉसके व्यवहारसे वह ठीक हो 
जाएगी । 

इस दवाक। व्यवहार शुरू होनेके बाद उसे पागलपनका कोई दौरा न पडा। 
वह घरके कामकाज करने लगी । 

पागलपनके और भी कितने ही केस काली फॉससे ठीक हुए। उममेंसे 
दो प्रसतोन्मादके केस था । -शुसलरसे उद्धूत्त । 

५. रोगिणीकी आयु ४४ वर्ष थी। उसे पृजापाठ करते रहनेका उन्माद 
था। विचित्र वात यह थी कि ये दौरे पडनेसे पहले उसे धर्मकमंसे कोई 
दिलचस्पी नहीं थी । वह दिनभर पश्चात्ताप करती, चिल्लाती रहती, हाथ 
मलती रहती और कपडे फाड देती। उसके पास कागज रखे जाते ताकि वह 
अपने कपडे न फाडे । वह उन काग्रजोंकों भी फाड़ देती । बह अपने आसपास 
वालोंको न पहचानती और सो भी न सकती । उसकी आँखें पथरा रहतीं । 
उसे दो आदमी पकडते तो पर काबू आती । उसकी नाक पकडी जाती और 
जबरदस्ती दवा या खाना दिया जाता । 

मैने उसे काली फॉस दिया । डा० शुसलरने अपनी पृस्तकमें इस लवणके 
वारेमें लिम्रा है; इस लवणके परमाणुओंकी प्रक्रियामें जब गड़बड़ पडती है । 
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सो दिमागी कमजोरी आती है। और वह चिडचिडेपन, भय, रोने 
और घवराहटके रूपमें प्रक८ होती है। इसके साथ ही दिमाग नम पड 
जाता है। 
काढी फॉसने उसे ठीक कर दिया । इसका चुनाव मैने पिछले अनुभवके 
आधारपर किया था । 
वह रोगी ८० वर्षका था। उसका दिमाग खराब हो गया था। वहम 
“और खिलता वडे लक्षण थे। वह जीवनसे उकताया हुआ था परन्तु मरनेसे 
डरता था | 
उसे नक्स, औरम, त्रोमाईड ऑफ पौटास आदि ऐलोपेथिक माज्नारमें 
दिए. गए और इनसे कोई लाभ न हुआ । काली फॉसने तत्काल फायदा किया ! 
दवा देनेके ८ घण्टे बाद ही रोगी शान्त हो गया और उस रात बहुत अच्छी 
तरह सोया | इस तरह वह बिलकुल ठीक हो गया । --शुसलरसे उद्धृत । 
डा० एलिस आई० रॉस्सने भी एक पगलाका हाल बताया है। उसकी 
आयु ५० से ऊपर थी। वह कई रावोसे नहीं सोया था। वह अपनेको 
प्रमत्रहीन और घनहीन समझता था । 
काली फॉससे वह कुछ दिनोमें एकदम ठीक हो गया ! 
--आईओवा होमियोपेथिक जनेछ , अक्टूबर श्य७३ । 


मासिक (॥क्षापाएशाण) 
( कष्टरज और स्त्रीरोग भी देखिए ) 


फेरम फॉँस $ ऋतुकालमें दर्द आए, चेहरा लाल हो जाए।, और नाडी 
की चाल बढ़ जाए, अनपच खायकी के हो, जितका स्वाद कमी-कभी अम्ज हो, 
रक्तका अधिक संचय , रक्त चमकदार लाल । 

यदि ये लक्षण वार-बार आते हो तो फिर मासिक होनेसे पहले यह दवा 
देनी चाहिए । जब हर ३ सप्ठाह वाद मासिक हो जाता हो और पेट तथा 
कमरके निम्न भागपर दवाव पडता हो और चेंदियापर दद॑ आता हो। 
नीचेके रुख दवावकी अनुभूति और डिम्ब्राशयमें मन्द-मत्तद दर्द निरन्तर 
होता रहे । । 

काली म्योर ४ मासिकका बहुत देरसे होना या विलकुल ही न होना 
जबकि जीभ सफेद हो । मासिक समयसे बहुत पहले आए , अधिक आए; 
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रंगत गहरी छिछुडेदार , तारकोल जेसी काली । जब मासिक अधिक समय 
तक जारी रहे और जल्दी-जल्दी आए । 

काली फॉस $ मासिक रुक जाए या देरसे आए, इसके साथ उत्साह- 
हीनता, शिथिलता और साधारण स्नायविक दुर्बलता। कष्टरज, पीली, शीकाहर, 
चिढडचिडे और कोमल स्वभाववाली स्त्रियोंकी मासिक द्दसे आए, या बहुत देर 
से आए। ऐसी ही हालतोममें कम आए , अधिक आए खूनका रग गहरा 
लाल, काला-सा लाल, पतला न जमनेवाला; कभी-कभी तेज गघवाला | मासिक 
बहुत देरसे और कम आए, अनियमित आए, दुर्गन्धित, इसके साथ देह 
पर बोझ और अफारेकी अनुभूति, जीभपर पीली मेल। बात प्रकृतिवाली 
स्त्रियों की मासिक समयसे पहले और मात्रामें अधिक आए। मासिकके 
साथ मन्द-मन्द सरदर्द, गहरी थकान और नींद, कमर दर्द और मासिकके 
बाद कामोन्माद । 

मेग्नेशिया फॉसः कष्टरजके लिए. आमहालतोंमें मुख्यौपध है । कप्टरज, 
या रज आनेसे पहले दर्द हो । योनिका आक्षेप । वाह्माग फूले हुए, दर्द बहुत 
तेज, रुक-रककर आए. ; दायी ओर कप्ट अधिक आए। गर्मीसे आराम 
आए , मासिक समयसे बहुत पहले आए रफ्तकी रंगत गहरी छिलछडे- 
दार, रेशेदार। ४०-५० वर्षकी आयुके आसपास रज सम्बन्धी कष्ठ। 
गर्मीकी तमतमाहठ और सर चकराये ! 

नेटरम स्योर $ खाव पतला , पानी-सा पतला या पीला , पतला पानी-सा 
खून , डा० सूलजरने लिखा है “जवान लडकियोंको यदि मासिक न आए, या 
बहुत ही कम-कम आए, और बडे अन्तरसे आए , आमाशयमें दर्द हो, मिचली 
और के हो, दुर्बलता हो और ऐसा जान पडे जेसे अभी वेहोशी आ जाएगी, 
खट्टी चीजें खानेकी इच्छा हो, मास, रोटी और पके हुए भोजनसे अरुचि हो, 
तो इस दवाकी १२ और ३० शक्ति अधिक लाभ करती है।” 

मासिकके दिनोंमें निराशा घेर लेती है। इसके साथ हर रोज सुबह सरददे 
आता है , मासिक माज्नामें अधिक और समयसे वहुत पहले आता है। नींद 
ठीक नही आती , डाकुओं ओर लूटेरोंके स्वप्न आएँ। खडा हो तो सर 
और कमरके निचले भागमें दर्द आ जाता है, और किसी सख्त चीजपर 
लेट जानेसे घट जाता है | 

कल्केरिया फॉस : नवयुवतियोको मासिक समयसे बहुत पहले आती 
है । बडी आयुवालियोको अधिक देरसे आता है। खन-पान करानेके दिनोंमें 
मासिक आने लगता है । मासिक होनेसे पह्ले काम वासना बहुत बढ जाती है 
ओर मासिक होनेके बाद भारी दुर्बलता आती है। रोगिणी हर समय बेटे 
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रहना चाहती है। उठने और टहलने फिरनेसे जी चराये | गठियावातके दर्द । 
'निराशके बाद, मौसममें ठण्डक आनेपर और जोडोंमें दर्द आनेपर कष्ट बढ़ता 
है। यह ओऔपधघ उन स्त्रियोंके लिये हितकर है जिनका शरीर दीलादाला है, 
झुरक्ाया हुआ और क्षीण है। 

भनेटरस सल्फ $ मासिकका खाव वडा तीक्ष्ण, त्वचा छीलनेवाला होता । 
वह यदि ज॑घाओंपर लगता है तो वहाँ सन्वापपृर्ण कष्ट आता है । इससे पहले 
तेज नकसीर आए जिसमें खून दक-रककर गिरे। इसके साथ पेटदद आए, 
जसे कोई पेटमें चुटकी काट रहा है और तालुमें जलन हो , जसे वह कच्ची और 
सन्तापपृर्ण है। कामागोंका प्रदाह, सन्‍्तप्ठ, फूले हुए और छालोंसे भरे हुए 
चलते समय मासिकका स्राव बढ जाता है । 

साईलीसिया $ मासिकके रक्तसे दुर्गन्ध आए ; मासिकके दिनोमें सारा 
शरीर वर्फकी तरह ठण्डा रहे और क़ज्ज भी रहे। पाखाना आए और फिर 
भीतर चला जाए। कमर दर्द जेसे लक़वा मार गया है। स्तनपानके दिनोंमें 
मासिक देर तक जारी रहे । मासिक समयसे पहले और कम आए , मात्रामें 
अधिक वो प्रायः ही कभी आता है। 

कल्केरिया फ्लोर $ मासिक अधिक आए और नीचेके रुख दवावके साथ 
दर्द । अतिरज । 

नेटरम फॉस ४ मासिक समयसे बहुत पहले आए, खूनकी र॑गत पीली । 
इसके साथ ही दोपहर बाद आँखोंका ऊपर दर्द आए, आओऑहें भरनेका झुकाव, 
घुटनोंमें दर्द जेसे रंगे छोटी हो गयी है। कलाईयोमें सन्तापपृर्ण कष्ट, सर्दी 
लगे ओर नीद ठीक न आए | 

काछी सढफ : मासिक बहुत देससे और कम आए ; इसके साथ पेटमें 
अफारा और बोझकी अनुभूति, सरदर्द और जीभपर गहरे पीले र॑गकी मैल 
याए.। बच्चेदानीसे खून आए । 

कठफेरिया सल्फ + मासिक बहुत देरसे आए, अधिक देर जारी रहे। 
इसके साथ सरदर्द, अगोंमें खिंचाव आए और भारी इुबंलताका बोध हो । 


पिकित्साकालीन अनुभव 


१. एक मोटी-ताजी और हृष्टप्रृष्ट धोविनको १॥ माससे बच्चेदानीसे खून 
आ रहा था। उसने बताया कि कष्टका कारण यह दै कि वह ठण्डे पानीमें खडी 
रहकर काम करती है । 

साईलीसियाने सक्तल्राव तत्काल रोक दिया। उसने कोई और दवा 
नली। वह एक सप्ताहमें ही ठीक हो गयी । --डा० ए० ठेस्ट ॥ 
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२. कुमारी व--आयु २२, कद नाटा , भोी वाजी गोलमटोल, चुस्त 
दिमाग वाली, मेधावी । उसे आरम्भसे ही कप्टरजकी तकलीफ थी । मासिक 
होनेसे कुछ घण्टे पहले और पहले दिन बच्चेदानी और निम्नागोंमें सख्त दर्द 
आता । उसे ऐसा भय लगता कि हिस्टीरिया हो जाएगा। में जब उसे 
देखने गया वह विखरामें लेटी हुयी थी। उसने अपने पाँव गर्म पानीमें रखे हुए 
थे। पेटपर गम पानी भीगा हुआ कपडा कई घण्टोंसे रा था । परल्तु तो 
भी दर्देमें कमी नहीं आयी थो। मैने उसे भेग्नेशिया फॉस ६» बडी मात्रामें 
दिया । आज घ:ण्टेके अन्दर दर्द घट गया । दूमरी मात्रा फिर दी गयी । कुछ 
ही देरमें वह सम्भल गयी । मासिक खाव खुलकर होने लगा । और स्वभाविक 
हुआ | 

अगले मासके लिए मैने उस्ते परामर्ण दिया कि चह मासिक आनेसे पहले 
दिन ३ मात्राएँ ले और जिम दिन मासिक हो उस दिन २-२ घण्टे बाद लेती 
रहे । उसने ऐसा ही किया और छउत्त वार कोई कप्ट न हुआ । तीसरे महीनेमें 
भी यही हुआ और उमके बाद उसे कोई कष्ट न आया । 

“मेडिकल एडचाससे?, दिसम्बर १८८६ । 

है कैंटरज : मात्षिकके दिनोंमें एक इचसे दो इन्च तक लम्ब्राईके छिल्ठडे 

आया करते थे। मात्तिक होनेके वाद पेटमें नीछे तक अनहा दद आता था। 

जिसके मारे दोहरा होना पडता था और पेटपर गम पानीकी थैली रखनी 

पडती थी। ये दर्द एक या दो दिन जारी रहते ओर तब झिल्ली निकज्ञ जाती ! 
इसके अतिरिक्त उसका स्वास्थ्य अच्छा था । 

मैने उसे भेग्तेशिया फॉस १० लाख, पानीमें मिलाकर, सुत्रह शाम २ दिन 
दिया। अगले मासिक ग्रायः वेदनाहीन था । उसके वाद भी उसे दर्द न आया। 
परन्तु छिछुडा फिर भी निकलता रहा । 

इसके ६-७ मास वाद उसके पॉव पानीमें भीग गए और दर्द फिर आ 
गया उसे फिर भेग्तेशिया फॉस १० लाख दिया गया। बह फिर ठीक 
हो गयी । “डा० एस० ए० 'किम्बौल । 

४ विवाहिता थी वह ; और एक बच्चेकी माँ भी थी । छस्ते अतिरज था । 
दी वार तो मासिक ऐसा आया कि यह डर पेदा हो गया कि बह मर जाएगी । 
परीक्षा करनेपर मा्तुम हुआ कि बच्चेदानी नीचे आ गयी है और फ़ूली हुई है। 
वडा सख्ती भी थी। मूँहका छेद कोमल, लाल और लगमग १।२ इञ्च फेला 
डआ था। भीतरी भाग भरा हुआ था और बाहरी भागमें रक्ताधिका था ! 

मैने उसे मैग्तेशिया फॉस ६» दिनमें ३-४ वार दिया । 

अगले मास अतिरज न हुआ । ३ मासमें जरायु अपनी असली हालतमें 
आ गयी | -“ मिडिकड एडवास, दिसम्बर श्प्ण६ । 


जज 


मार्फियाकी आदत (॥0]॥॥8 ॥४॥) 


नेटरम फाँस $ एम० जे० लुईभने एक चिकित्सककों बताया है कि वहः 
हर रोज सात ग्रेन मार्फिन खानेका अभ्यस्त था। उसे ग्लेसरीन और पानीमें 
मिलाकर भैग्नेशिया फॉसका इजेक्शन दिया गया । जैसे-जैसे वह मात्रा बढा 
दी गयी, मार्फिन खानेकी मात्रा घटती गयी । २ मासमें रोगी मार्फिन खाना 
बिलकुल छोड गया । दवाकी मात्रा भी धीरे-धीरे घटा दी गयी और अन्तर्में 
२ सप्ताह बाद घिलकुल बन्द कर दी गयी। अब उसे मार्फिन खानेकी इच्छा 
ही नहीं होती । 

काली फॉस $ एक २० वर्षीया युवतीको मार्फिन खानेकी आदत पड 
गयी। चह बडी सुन्दरी और बुद्धिमती थी ओर बडे-वडे लोगोसे मिलती थी । 
दो बडे प्रसिद्ध चिकित्सक उसकी आदत छुडानेका यत्न करके विफल हो चुके 
थे। बादमें मुझे मात्तम हुआ कि उनकी विफलताका कारण यह था कि रोगिणी 
का स्नायुजाल आयत थका हुआ था, ओर वह एकदम 'िढाल होनेके समीप थी। 


मैंने डरते-डरते ओर काँपत्ते-काँपते इलाज शुरू किया। मेरा चिकित्सा 
कम नहीं था, जिसे हमारे बहुत सफल और प्रसिद्ध चिकित्सक अपनाते हैं । 
परन्तु इतनेपर भी रोगसिणी मौतके समीप पहुँच गयी ! मेने उसे एक-एक करके 
वे सभी 'स्नायु शक्तिदाता? औषधें दी जो किसी भी चिकित्सा पद्धतिमें बरत्ती 
जाती है। में हार गया और निरुत्साहित हो गया । 


एक दिन मैं उसे देखनेके लिये उसके घर जा रहा था और सोच रहा था 
कि झुझे उसका इलाज छोड़ देना चाहिये तव सहसा झुझे काली फॉसका ध्यान 
आया। मैने उसे यही दवा दी और १५-१७, मिनट बाद खानेकी हिंदायत 
की । बाकी सभी हुय और शक्तिदाता? औषधे बन्द कर दी। इससे 
आश्चर्यजनक परिवर्तन आया । तेज सरदर्द, अनिद्रा, पथराई हुई आखें भूरी, 
सूजी जीभ और भयानक डुबंलता बड़ी तेजीसे मिट गए। कुछ दिन वाद 
चह विलकुल ठीक हो गयी । अब वह खुद कहती है कि उसे मार्फिनसे नफरत 
हो गयी है । 

यह सब काछी फॉसकी करामत थी ( मैंने ३£ शक्ति दी थी )। यदि 


यह कोप लवण न होता वो मैं उसे ठीक न कर पाता । 
-.डा० बी० ए० सांडस, एम० डी, विंटरसेढ़, ओहाईओ ॥ 


मुँहके रोग ( ॥0७॥, 0९858 ) 


फेर्म फॉँस : मसढ़े वेदनापुर्ण, लाल, गर्म प्रदाहित ; मूँहकी श्लेष्मिक 
प्िल्नचियोकी लाली, खुश्की और गर्मी । 

काली म्योर ; मँह आ जाता है, छोटे बच्चों या स्तनपान करानेवाली 
'स्त्रियोंक मँहमें सफेद-सफेद दाने बनते हैं। मसूढे फूल जाते हैँ , नर्म पड जाते 
हैं। मवाद आनेसे पहले पहले यह दवा उपयोगी है । मेह छिल जाता है। मंहसे 
दुर्गन्ध आए । मँह लाल फ़ूला हुआ , गाढी, पानी-सी लार आए । मसूढ़े फ़ूले 
हुए, रगत सफेद या पीली । मसूढोंसे खून आए । मझहोंके आतशकी घाव । 
मुँहका सडाव । 

काली फॉस $ महके गले-सडे घाव, जिन्होंने गालोंको भी आक्रान्त 
किया हो । घावकी रंगत मटियाली । मंसे दुर्गंन्ध आए । मह आ जाए 
मसूठोंसे खन आए जबकि उनके किनारॉपर लाल लकीर या मैल जमी हुई । 
सडाववाला घाव , पानीवाला घाव ; होठोंपर सन्तापपूर्ण दाने और छाले 
'निकलें। मसूढ़े नम ओर फ़ूल जाएँ । गाढी और नमकीन लार अधिक आए ; 
जीभका प्रदाह, जिसके साथ बहुत अधिक खुश्की या दुबेलता आए । जीभके 
सिरे सन्‍्तापपूर्ण और लाल । 

न्ेटरम स्योर ४ मेह आ जाए और लार अधिक आए | मँहके आस-पास 
मोतियों जसे दाने निकलें। होंठे फ़ूले हुए । ठुट्ठीपर दाने निकले ! मूढ़े 
फूल जाएँ ओर उनमें तपकन तथा छेद होने जेसा दर्द आए 

कल्केरिया फॉस $ दाँत निकलनेके दिनोंमें वच्चोंके मय॒ढ़े वेदनापुर्ण और 
प्रदाहित , मसृह्रोंकी रगत पीली पड जाए । यह खनकी कमीका निशाना है । 
ऊपरका होंठ फ़ूला हुआ ओर चेदनापृण । 

कल्केरिया फ्लोर : मसूढ़े फूले हुए। जबडों या मसूढ़ो गर सख्त सूजन 
आए. । सख्ती । महके कोनॉंपर ठण्डे फोडे बने । 

नेटरम फॉस $ मूँहकी श्लेण्मिक झिल्लियोके छालोंके लिये दूसरी कोई 
दवा इसकी समता नहीं कर सकती । होठों और गालोंका कैंसर । इस दवासे 
ठीक हो जाता है। ३5 या ६5 का व्यवहार करना चाहिये जबकि बो रेक्स; 
बप्टीशिया, काछी फ्लोर आदि कुछ न कर सकी । 


--साऊथ जनल ऑफ होमियोपेथी ।! 
कल्केरिया सलफ $ होठोंके भीतर और होठोंके ऊपरके घाव। दावन 
या त्रश करनेसे मसूहोंसे: खन गिरने लगे । 


कर्णमूल प्रदाह; कनपेड़ र्‌८७ 


| चिकित्साकालीन अनुभव 
शॉफहोसेनके चिकित्सकोंकी गोष्ठीमें प्राध्यापक डा० रैप ने कहा था; 
डा० शुसलरकों चिकित्मा पद्धतियोंमें, मेप्री रायमें, कालछी फॉँस और 
मेग्तेशिया फॉँस सर्वश्रेष्ठ औपधियाँ हैं । मुँहके साधारण छालोंमें जब मसें 
फूले हुए हों ; दाँतोंपर मैल जमी हो और मुँहसे बदबू आता हो तो काली 
फॉस बढा शानदार काम करता है। 


श्लेष्मिक सिल्लियाँ ( 0८005 शा।॥शा९ ) 


( नेजले जुकामके विकार भी देखें ) 
दवाका चुनाव खावके रग और घनत्तके आधारपर होना चाहिए । 
जब स्लाव अण्डेकी सफेदी जसा हो : कल्केरिया फॉस । 
सब सन्तापपृर्ण कष्ट ओर गंदगी हो--नेटरम म्योर, नेटरम फोंध | 
खाव पारदर्शी : नेटरम स्योर | 
» पेसामय ; काली म्योर, मेग्नेशिया फाँस | 
» सुनहरी रगका : नेटरम फॉस । 


» हरा; काली सलल्‍्फ | 
» टेंगन्धित : काली फॉँस 
हल 
» पीव जेसा ; कहकेरिया सलल्‍फ साईलीसलिया । 


»> चिकना लसदार : काली सलल्‍्फ । 
» पीला गासदार  कलह्केरिया फ्लोर । 


(0 
कणसुत् श्रदाह कनपेड़ ( 5 ) 

फेरम फॉस $ पहला दर्जा, जव ज्वर भी हो । 

काछी म्योर : कण॑मृल ग्रन्थिकी सूजन और निगलने पर दर्द हो । यदि 
ज्वर न हो, तो यही अकेला अधिकाश रोगियोंको ठीक कर देवा है ) 

मेटरम म्योर $ जब लार अधिक आती हो, या कर्षमुल प्रदाह अपनी 
जगह छोडकर अण्डकोपपर चला गया हो | 

वचिकित्साकालीन अनुभव 

१. डा० एस० पावल वर्डिक, एम० डी० लिखते हैं; गतवर्ष मैंने कर्णयुल 

ग्रदाहके लगमग १ दर्जन रोगियोंकी चिकित्साकी । उनमें जितनी सफलता 


का 


२८८ बारह टिशू रेमिडीज 


बायोकमिंक औपधोंसे मिली, उतनी किसी और ओपघसे न मिली । एक 
रोगीको तेज ज्वर, यहाँ तक कि वह ज्वरकी तेजीके कारण बडबडाने लगा 
था , सूजन और दर्द भी अधिक था। ज्वर ५-६ घपण्टेमें बिलकुल चला गया 
और ३-४ दिनमें शेष लक्षण भी चले गए | 

मै इन रोगियोको फेरम फॉस और काली स्योर अदल-वदल कर दिया 
करता था। एकके परिवारके २ रोगियोंको जिन्हें यही लक्षण थे, इन्हीं 
दो दवाओंसे आया । 


स्‍नायुशूल ( ॥७॥०६ ) 


काछी म्योर $ भाला गड़नेकी तरहका दर्द जो रातको बढ़े और त्रिक 
भागसे शुरू होकर पेरों तक जाए। यह दर्द विख्तरकी गर्मीसे बढ़े। 
आराम पानेके लिए रोगीको विस्तर छोड देना पडता है । 

फेरम फॉस 5: रक्ताधिका या प्रदाइसे, या सदीं लगनेसे आए स्‍्नायुशूज्ञ ; 
ऐसा जान पडे जेसे कोई कील ठोका जा रहा है। आधे सरका दर्द जिसमें 
दिखायी देना बन्द हो जाए ; दर्दका जोर कनपटियों या आँखोंके ऊपर या 
जवडेकी हड्डीपर ही | यदि इस दवासे लाभ न हो , तो इसके साथ कह्केरिया 
सल्फ दें और जीभकी हालत पर ध्यान दें । स्‍्नायुशूल जिसके साथ चेहरा 
लाल हो जाए | जलन हो या गर्मी लगे, बोझ और दवावकी अनुभूति । चेहरेका 
स्‍्नायुशूल और ज्वर। आँखके गोलेके भीतरी भाग और नाकका स्नायुशूल । 
स्तन ग्रन्थियोंकी स्नायविक वेदना । दायीं ओरके दद॑ और सुबहके समय बढ़ना 
वरिष्ठ लक्षण है । 

काली फॉस $ शरीरके किसी अगका स्नायुशूल जिसके साथ अवसाद, 
अर्शक्ति, खडा होनेमें असमर्थता भी हो ; खड़ा होनेपर दर्द घट जाए। चहल 
कदमीसे भी दद॑ घट जाता है । स्नायुशल जिसके साथ वदमिजाजी प्रकाश 
और आवाजके प्रति असहन शीलता हो और किसी सुखद उत्तेजनाके समय 
घटे या बिलकुल न रहे । यह ओऔषध दिमागके घूसर वर्णीय पदार्थों बल 
देती है। स्नाथयुजालका दर्द जिसमें पक्षाघात आनेकी आशंका हो और सुन्नापन 
की अनुभूति हो । चहल क्रदमीसे ढर्द घट जाते हैं और खडा होनेसे वढ 
जाते हैं। जव शॉांतिसे बेठा हो या अकेला हो तो दर्द बहुत अधिक बढ जाता 
है। सस्‍्नायुशुल और कानोंमें भिनभिनाहट हो, दुबंलता आए | स्‍्नायुशुलका 
दौरा पडनेके वाद रोगी निढाल हो जाए। गधृसी। ( गधघूसी देखिए ) । 


शरीदके दाएँ भागका स्नायुशूल जो ठण्डक पहुँचानेसे घटे । ऊपरके दाँतोसे 
कानतक कॉटा गडने जेसा दर्द । 


स्तायुशूल २८६ 


भेग्लेशिया फॉस ४ पसलियोके दरम्यान खिंचाव या पुकडावके साथ दर्द 
आए. । सर्दी लगनेसे ऐंडन आए जबकि ज्वर न हो। सरका स्‍्नायुशूल , 
भाला गडनेकी तरहका असहा दर्द | शरीरके किसी अगका स्नायुशूल 
जब चेतनाएँ, प्रवृद्ध हो । दर्द नियत समय पर आए, जो बहुत ही तेज हो , 
स्‍्नायुजालके साथ-साथ गोली या भाला लगनेकी तरहका ददं। ठण्डी 
हवा लगनेके बाद आया स्नायुशूल । ऐंठनके साथ आनेवाले ददें। स्नायु- 
शूल जो रातको वढे और दिनमें ठीक रहे। इस औपधका एक विपरीत 
लक्षण यह है कि दद सर्दीसे घटते हैं। सेंक देनेसे आराम मिलता हे 
विशेषतः खुश्क गर्मीसे । यह औषधघ शरीरके दाएँ भागपर असर करती है । 


नेटरम स्योर ४ किसी विशेष समयपर आनेवाले स्नायुशूल जिनमें मुँहम 
लार और आँखोंमें आँसू अधिक आए। वातनाडियोके साथ-साथ भाला 
गडनेकी तरहके दर्द और अन्य उपद्रव । आँखोका स्नायुशल जिसमें आँसू 
अधिक थाएँ। पॉाँचवे स्नायुगुच्छका क्षोभ। चेहरेका स्नायुशूल जिसमें 
कब्ज भी हो, यह दर्द सुबह समय पढने-लिखनेसे और वोलनेसे बढे विशेषतः 
छात्राओंमें | 
हे नेटरम फॉस : चेहरेका स्नायुशल जिसमें गोली लगने या काँटा गढने 
जेसा दर्द आए । निचले जबडेमें सन्‍्वापपूर्ण कष्ट आए । 

न्ेटरस सल्फ $ नमदार जगह रहने या काम करनेसे आए स्नावुशूल | 
जीभपर मोटी, पीली या भूरे रगकी मैल आए । 

कल्केरिया फॉस : स्नायुशूल जो हृड्डियोंकी गहराईमें हो । विजलीकी 
तरह झटके आएऐँ) रातको और नियत समयपर आनेवाली स्नायविक 
चेदना । दर्द विस्तर्में और बुरे मौसममें वर्ढे। मलद्वारका स्नाइुशूल जो 
पाखाना जानेके वाद आए और बहुत देर तक जारी रहे । दर्द जिसमें रेंगते, 
ठण्डक और सुन्नापनकी अनुभूति पाई जाए। 

कल्केरिया सहदफ इस दवाका स्थान मैस्तेशिया फॉसके असहा 
वरुण ददों और काली फॉसके अपग वनानेवाले दर्दोके दरम्यान है । 
( विशेषतः बूढोमें और वह भी उस हालत जब स्‍्नायुजालको बल पहुँचानेकी 
जरूरत हो ) ! 

साईलीसिया £ दर्द अधिकतर दाँतोंमें होता है । 
स्नायुशूल, गर्म कपडा ओडनेसे आराम मिले । कंडा परिश्रम 
घरोंमें रहनेसे आया कण्टसाध्य स्नावुशूल | 

89 हे ह 


कमर और पेटका 
रिश्रम करने और वन्द 
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चिकित्साकालीन अनुभव 


१ डा» पेरेंटीनी सोसायटी फ्रासडें होमियोवैवीत सिल्नलिधित 
निवध पढा था : 

१८८७ में टसी गोष्टीफे सामने डा० निमियरने एसें यह विश्यास टिलाया 
था कि दायी आँखके ऊपरी भागर्म आनेयाने स्नाउशुलक्रे लिए जो खबेरेफे 
समय बढ़े, फेरम फॉस सर्वोत्तम थ्रीपध ? 

उस दिनो मेरे पास एक १५ वर्षीया रोगिणी थी । उसके शरीरनें सूनकी 
कमी थी ; मासिक खुलकर नहीं होता था। छमे यह कष्ट ३ मास्से था। 
में उसकी ओरसे निराश हो गया था । 

मैने उसे फेरस फॉस ६» देनेफा निश्चय किया | मुझ रैरानी भी ह॑ई और 
सन्तोष भी, कि पहली मात्रा देनेफे ठीक २ दिन बाद उतयी हालतनें 
सवार आया। स्वामाविक था कि यही दवा जारी रखी जाय । ८ दिन बाद 
लडकीने अपने आपको विलकुल ठीक नमझा। फिर भी मेने उसे और एक 
सप्ताह तक दवा खाने और फिर रिपोर्ट देनेका परामर्श दिया । बह उसके बाद 
३२ मास तक न आयी। तो भी वह बिलकुल ठीक थी और कोई कष्ट दुबारा 
लोटकर न आया | 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि जय भी ऑगके ऊपरी भागके 
स्नायुशल रोगी मेरे पास आता है ; में उसे तत्काल यही दबाहे देता हूँ। 
परन्तु मैंने कई वार इसे ऐसी हालतमें विफल ऐते भी देखा है। तब में 
यह सोचने लगता हूँ कि शायद पहले केसमें कोई उलझन न थी । परन्त्र पिछले 
दिनों मुझे फिर दो केसॉमें क्रमशः उसी तरह सफलता मिली, तब सुझे विश्वास 
हो गया कि डा० निमीयर ने जो कुछ कहा था, वह सही था । 

दूसरा केम एक २७ वर्षीया युवतीका था। उसे कई माससे दाई 


आँखके ऊपर स्नाइुशूल होता था जो सुबह बढ़ता था , या मासिकके दिनों में 


आता ओर उसके मासिक भी अनियमित थे । वच्चेदानीसे खून आता था । 


नक्स वोमिका, केमो मिला वैछा, कॉलोसिथ और इग्तेशिया आदि दिए 
गए और इन्होंने कोई काम न किया । तब अन्तमें मैने फेरम फॉस दिया । 

पहले केसकी तरह, ३ दिन बाद, रोगिणी लौटी तो बहुत प्रसन्न चित्त 
थी। उसे छअ दिया गया था , यह दवा ८ दिन तक जारी रही । इसके बाद 
१२% और १८४ दिए गए । ३ सप्ताह बाद वह विलकुल ठीक हो गयी । 


तीसरा केस भी पहले दोनों केसकी तरह था और जो कुछ डा० निर्मियरने 
कहा था मै उसका समर्थन करता हूँ । 


स्नाइुशल २६१ 


उन्होंने कहा था कि फेरम फॉँस दाई आँखके ऊपर आनेवाले स्नायुशुनमें 
'हितकर है जबकि दर्द सुवह बढ़ता हो । मै इतना और वताना चाहता हूँ कि 
यह दवा स्त्रियों विशेषतः नवशुवतियोंके लिए अधिक लाभदायक है। इस 
ओऔषधकी रोगिणी अनियमित रजसे पीडित रहती है और आमतौरपर वह 
जरायुके किसी विकारसे भी आक्रान्त रहती है---विशेषतः खून आनेकी प्रवणता 
से इन सव विकारोंके परिणाम स्वरूप सरदद॑ और अनीमिया आता है। 
स्थितिके अनुसार ये दोनों या इन दोनोमेंसे कोई एक विकार, थोडा-बहुत 
प्रधान रूपसे आता है । 


३ हुरन निवासी डा० सी० सी० हफने स्नायुशुलके वारेमें लिखा है : 


“डा० शुसलरने लिखा है कि भेग्लेशिया फॉस पेशियों और स्नायुजाल 
का अगभूत पदा्थ है। डाल्टनने लिखा है कि पेशियोमें चूनेकी अपेक्षा 
मैग्नेशियम लवण कहीं अधिक मात्नामें पाया जाता है। यह बात्त यदि मान ली 
जाए, तो फिर मेग्नेशिया फॉँस वातनाडियोंके लिए उपयोगी औषघ है । जब 
मानव शरीरमें इस लवणके परमाणुओकी कमी पड जाती है तो फिर ऐसा 
दर्द आता है जो इस औषघका वरिष्ठ लक्षण है। इन ददोंकी व्याख्या 
करते हुए वताया गया है कि वे गोलीकी तरह, विजलीकी-सी तेजीसे, 
खिंचावके साथ, चीरने फाडनेकी तरह, भ्रूमणशील अर्थात जगह बदलने वाले 
हैं और इनकी वडी विशेषता यह है कि ये दर्द नियत समयपर आते हैं। 
ओऔर उनमें कोई नियमितता नहीं पायी जाती । इस तरहके दर्द सर, पेशानी, 
कनपटियों, चेहरे, आमाशय, पेट, डिम्बाशय और विविध अंगोंगें पाए जाते 
हं। आमाशयशूल आमतौरपर नाभिसे शुरू होकर चारों ओर फेलता है । 
यह दर्द दवावसे ( इस वारेमें यह काछोसिथ, अलोज कास्टिकम, नक्सवा, 
आईरिस ओर सल्फरते मिलवा-छुलता है ) गर्मीसे, विशेषतः खुश्क गर्मीसे-- 
जेसे सेंक देनेसे घटता है। इगलेण्डके किसान यह दवा अपने घोडोंको 
अफारा दूर करने लिए देते हैं--और यह तत्काल अपना शुण दिखाती है। 
इस दबवाके वारेमें मेरा अनुभव निम्नलिखित है और यह १२% शक्तिसे 
आप्त हुए हैं । 

(क) कुमारी अ-आयु २४ वर्ष ; रगत साँवली , वात प्रकृति ; पेशा क्‍्लक, 
चह २ सप्ताहसे मेरे इलाजमें थी। उसके चेहरेंमें दर्द होता था और उसे 


मार्फिया दिया जा रहा था , परन्तु इससे उसे कोई लाभ नहीं था। एक 
दिन मैने उसे अधिक निढाल पाया। उसकी दाइ आँखके ऊपर कुछ सूजन 


भी थी । ददं बडा सख्त, गोली छुगने--आाला लगने और ऐंठनकी तरहका था ! 


ह्ल्ज 
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आक्रान्त स्थान अधिक कौमल था । दर्द रुक-रुककर आते थे। अलग-अलग! 
विनोंमें दर्द, सिर और चेहरेको पीडित करता था | 

मेग्नेशिया फॉसने १२ घण्टेमें ठीक कर दिया । 

(ख) कुमारी क--आयु २२ वर्ष; रगत सॉँवली, वात प्रकृति, शरीर 
छरहरा , हवा लगनेसे उसे स्नायुशूल आया था । वह मेरे पास आनेसे पहले एलो- 
पैथिक चिकित्सा ले रही थी और उसे पोटाश त्रोमाईड तथा कलोरल हाईडरेट 
बडी मात्रार्में दिया गया था और उससे कोई लाभ न हुआ था । जव मै उसे 
देखने गया वह विस्तरमें पडी थी , दर्दके मारे उसका बुरा हाल था । चेहरा तम- 
तमाया हुआ था, आँखें थैंसी हुई थीं और अत्यधिक चमक थी। दर्द वायी 
ओर था और जबडेके ऊपरका स्नायु गुच्छ आक्रान्त था। दर्द भाला 
लगनेकी तरह, गोली लगनेकी तरह और एऐंठनदार था। वार-वार चीख 
निकलती थी | 

उसे मेग्नेशिया फॉसने ठीक किया । 

(ग) कुमारी ह--भ्रायु २० वर्ष , कद लम्बा, इकहरा बदन, वात-पित्त' 
प्रकृति, घधा नक्शा वनाना । उसे सहसा चेहरेके दाइ ओर दर्द आया । आँद 
का ऊपरी ओर निम्न भाग पीडित था । दर्द दौरींके रूपमें जाता था । 

भैग्नेशिया फॉसने तत्काल असर किया | 
कर सुझे बच्चोंके पेट द्देें भी यह दवा बहुत उपयोगी नजर आयी जबकि 
» नक्सवा ओर कॉलोसिंथ काम न दे सके । 

चेहरेके स्नावुशलका एक रोगी मेग्नेशिया फॉस १२६ खाकर ३ 
सप्ताहमें ठीक हो गया। उसका ददे चेहरेपर गम पानीमें भिगाई रूईसे संक 
देनेसे घटता था और ठण्डकसे बढ़ता था । 

४ ड० एच० सी० ऐलनने चेहरेके दायी ओरके स्नायुशुलका एक केस 
बताया है। दर्द बहुत तेज था, ऐंठनके साथ और विजली जैसी तेजीसे 
आता था | पीडित स्थान स्पशंकातर था । वह गर्मी और दवावसे घटता था । 
उसके साथ भारी थकान थी और रातकों पसीना अधिक जाता था । 

जब अन्य औषधियाँ कुछ न कर सकी तो मेग्नेशिया फॉँस २०० दिया 
गया और उसने स्थायी लाभ किया । 

५ एक रोगीको इसी दवाने इसी पोर्टेसीमें फायदा पहुँचाया । उसे दर्द 
रुक-रककर आता था, दर्द भाला गढनेकी तरह, और विजलीकी-सी चेजीसे 
सहसा आता था और उसी तरह सहसा चला भी जाता था । एछसे गर्मी और 


दबावसे आराम जाता था। एछसे बहुत कष्टकर कव्ज भी थी। मेग्नेशिया 
फॉस २०० से ये सारे उपद्रव मिट गए । 
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डा० गालनने भी भेग्नेशिया फॉसकी वारीफमें लिबा है : १३ अप्रैलको 
रूक महिलाने सुझे लिखा कि वह ६ दिनते दर्दके कारण विस्तरमें पडी है। 
ओर कोई दवा-दाद नही भिज्नी । ठण्डी हवा लगनेके वाद, पहले उसके कानमें 
दर्द आया और फिर वायी ओर चेहरेमें सख्त दद॑ आया । इस दर्दने निचले 
जबडे ओर पेशानीसे लेकर सरके पिछले भाग तक, सारे बाएँ सरको आक्रान्त 
किया । उसने एक दुकानसे ब्राईओनिया माँगा , परन्तु उसे घेल खानेका 
परामर्श दिया गया और उससे उसे कोई लाभ न हुआ । कानकी गहराईमें 
घाव भी हो गया था। उससे पीब वही और अब्र पानी वह रहा था। यह 
पानी बहुत क्षोभजनक और जहाँ-कही लगा, वहाँ उसने फुन्सियाँ पेदा कर 
दीं। कानमें अब भी दर्द था और चेहरेका स्नायुशूल भी पृव॑वतत जारी था, 
दर्द पागल बनाए दे रहा था, तेज ज्वर भी था ओर उमके साथ ही अनिद्रा 
भी थी। वह रातको तो बिलकुल ही न सो सकती थी। हाँ, दिनमें 
१-२ घण्टा नीद आ जाती थी। उसे पसीना खूब आता था और यह 
असाधारण बात थी । उसके लिए कलस्नान करनेके वाद उसके कूल्हेमें सख्त 
ददे आया ! 
वह सुझसे दूर थी। मै उसे देख नहीं सकता था। मैंने सोचा उसे 
साईलीसिया दे दूँ। रातके समय कष्ट बढनेके लिए यह अच्डो दत्रा है, परन्तु 
कानमें घाव था और चेहरेमें दद था। स्पाईजलिया १ इसके भी लक्षण थे । 
व्यॉकि सुझे पता था कि उसे हृदयरोगकी प्रवणता थी । उसे हाथको हड्डियों, 
वाजुओ और पहलूमें ददं आ चुका था जो दुंदयमें सर्वाधिक कंष्टकर था। 
इस दर्दका वर्णन करते हुए उसने कहा था कि ऐवा जान पडता कि दिल्न 
ऐंठा जा रहा है। ओर तथकन भी होती थी, जेसे कोई रस्सी खोल रहा हो । 
जशायद यह गठियावात था और उसने चेहरेकों केन्द्र बनाया था। इसके लिए 
भी साईज लाभदायक है । फिर आनिका भी है । इसे भी इस रोगके लिए 
बहुत सराहा गया है। फिर मुझे स्टेनमार भी भारी भरोसा था। सुझे 
स्नायुशूलके बहुतसे रोगियोंको इस दवासे ठीक करनेमेँ सफलता मिली हैं | 
जबकि कूनीन कोई काम न कर सकी थी , हालाकि यह भी स्नावुशूज़के लिए 
अमोघ दवा मानी जावी है। अमह्य द॒र्दोके लिए कमोमिल्ला भी द्यि्‌ जा 
सकता है। फिर पत्तीनके आधारपर मर्करी और अनिद्राके लिए आसंनिक 
रहा । 
इन सबकी उपेक्षा करके मैने शुलकरका भैग्नेशिया फॉँख चुना । छठे क्रम 
का थोड़ा-सा चुर्ण दिया और हिंदायत कर दी कि इसे शराब पीनेके र्लासमें 


आधा पानी भरकर एक-एक चम्मच ३-३ घण्टे बाद द | 
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१७ अप्रैलको रोगिणीने लिखा, आपकी औपघने तत्काल आराम दिया । 
चेहरेका भयानक शूल मिट गया । कानमें अभी दर्द है और वह बह रहा है। 
--+?9्‌ 2शा पता , जा 3 शाते ॥4. 
७ चेहरेके दाएँ भागमें दद_था। झटके तथा कटनके साथ दर्द आता 
था । दाँत बहुत कोमल थे । विस्तरमें लेटनेसे कष्ट बढ़ता था | 
मेग्नेशिया फॉसने फौरन असर दिखाया और इसके बाद भी दो वार 
ऐसा ही हुआ। चहरेके बाएँ भागके स्नायुशूलमें यह दवा जब एक रोगीको 
दी गयी तो कोई काम न दे सकी । हाँ, इससे पसीना खुलकर आया और रोगी 
कपडा ओढनेसे डरता था। . --डा०» डब्ल्यू पी० वेस्सलहेफ्ट, एम० डी० ।' 
८. श्री अ--आयु ४८ , दाएँ कन्धेके जोडमें १ या २ सप्ताहसे चीरने 
फाडने या दाँतोसे काटनेकी तरहका सख्त दर्द था। दर्द दाऐँ वाजुके: 
ऊपरी भागसे होता हुआ अंगूठे तक पहुँचता था | इसके साथ सुन्नपन भी था |! 
विशेषतः अगूठेमें । परन्त्॒ गविहीनता नही थी । दर्व दौरोंकी शक्‍्लमें आता 
था और जोरसे सहलाने और सुक्‍्के मारनेसे घटता था । दर्द दिन रात समान 
रहता । वह कई ददनाशक औषधियाँ खा चुका था। विशेषतः रसय और 
बिजली भी लगवा चुका था परन्ठु कोई लाभ नही हुआ था । 
उसे कल्केरिया फॉस दिया गया । इससे दर्द और सुन्नपनमें काफी कमीः 
आयी। २-३ रुप्ताहमें इसने सारे छपद्रवको दूर कर दिया । 
इसके वाद जब भी यह दर्द आया, इसी दवासे ठीक हुआ । 
& इसी तरहका दर्द एक और २० वर्षीया युवतीका, इसी दवासे, ठीक 
हुआ | हालाकि उसके हाथ पूरी तरह लकवेका मारा हुआ था । 
-“एसी० टी० एम० । 
४० स्नायुशुरू  आँखके अण्डेके ऊपर नीचे दोनों जगह दर्द था। 
यह दर्द दायी ओरके अगले दाँतों तक जाता था » झक-झककर आता था। 
छुरी लगनेकी तरहका दर्द था और विजलीकी तरह आता था। आक्रान्त 
स्थान अल्नन्त स्पर्शकातर था । दर्द गर्मी और दबावसे घटता था। सहसा 
आता और उसी तरह सहसा चला जाता था। उसके बाद रोगी निढाल हो 
जाता। रातको पसीना अधिक आता। 
मेंग्तेशिया फॉस २०० से उसे तत्काल लाभ हुआ । 
“मैडिकल एडवॉस, दिसम्बर १८८६ । 
(६ एक बुवती जो देखनेमें स्वस्थ नजर आती थी, कई सप्ताहसे 
उसे चेहरेमें दर्द था। यह दर्द जब आता तो आधे चेहरेमें होता और ५-६ घण्टे 
जारी रहता सेंक देनेसे आराम आता था । ठण्डक लगनेसे कष्ट बढ़ता था | 
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मग्नेशिया फॉस १२ तीन-तीन घण्टे बाद दिया गया और इसने ३ 
दिनमें सारे कप्टको दूर कर दिया । 
जज १२ एक ३० वर्षीया महिलाको कई सप्ताहसे दाई" ओर दाँतों और 
चहरेमें दर्द था। दर्द जगह बदलता रहता था दर्द हर २-३ घण्टे बाद, बिजली 
की वरह थावा था । 

भग्मेशिया फॉस १२ दिया गया । और २ दिनमें सब कष्ट जाता रहा । 

१३. महिला ४२ वर्ष ; चेहरेसे टी० बी० की रोगिणी नजर आती थी, 
चल्प रज ; कभी आता ही नहीं या । गत २ वर्षसे दाई' आँषके ऊपर छेद होने 
की तरह दर्द होता था | दर्द शुरू होनेके कुछ ही मिनट बाद, सारे चेहरेमें होने 
लगता और निचले तक फेल जाता । विवश होकर विस्तर छोडना पड़ता । 
कब्ज थी और भूख नहीं थी । 

भैग्नेशिया फॉसने चार दिनमें सव कुछ ठीक कर दिया। मासिक भी 
ठीक आने लगा । ए० प्लेट, एम० डी० 

१४, चेहरेके दाएँ भागका स्नायुशल काछी फॉस १२ से ठीक हो गया। 
यह दर्द खोखले दाँतसे शुरू होता था और ठण्डक पहुँचानेसे घटता था। 
आरम्ममें मेग्नेशिया फॉस दिया गया था, परन्तु उसने कोई काम न किया 
क्योकि दर्द गर्मीसे नहीं घटता था । 

यह विशेषता फॉस फोरसकलीके विपरीत थी ओर पुत्साके समान थी । 

--डब्ल्यू० पी० वेस्सलहेफ्ट, एम० डी० | 

१५ कुमारी मारगेरेटकों स्नायुशुल था जो बात नाडीके साथ-साथ सर 

तक पहुँचता था । दर्द ऐसे आता था जेसे भाला लगता हो । 


भेग्नेशिया फॉसकी २ मात्राओंसे दर्द दूर हो गया । 
शुसलर” से उद्धृत । 
दर्दके मारे छसे लेटना पड गया। 


१६. सरमें सझत सस्‍्नायुशूल था । 
उसे यह 


भैग्नेशिया फॉस ६४ ने सिफ. एक घण्टमें दर्दको दूर कर दिया । 
दवा १०-१० मिनट वाद दी गयी थी | 
१७. बालिका, ८ वर्ष , उसका एक मात्र लक्षण वह यथा कि उसे 


पाखाना जानेके बाद त्रिक भागमें सख्त दर्द आता था और फिर दिन भर 


ददंके 
जारी रहता था । रातको सो जानेसे दर्द घट जाता था | ददके मारे वह न चल 


सकती थी और न खडी हो सकती थी । 


कल्केरिया फॉससे उसे वात्कालिक लाभ हुआ | 
--आर० टी० कूपर, एम० डी*। 
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१८ भैम्नेशिया फॉसते वायी आँखके सस्‍्नायुशज्ञको तत्काल दूर कर 
दिया । दर्द आँखसे शुरू होकर नीचे गर्दन तक पहुँचता था। दर्द विजली 
की-सी तेजीसे आता था । दर्द गर्मी और दवावसे घटता था । लक्षण मेजे रियनके 
थे अर्थात्‌ ऐसा जान पडता था कि आँखसे ठण्डी हवाका झोका आ रहा है। 

-जजी० पी० हेल, एम० डी० | 

१६  श्री--नाठा कद, रग सावला, वाला काले, आँखें बहुत गहरी 
काली, सख्त मेहनती , हीन पोषणसे पीडित , उसे दाई और बहुत सन्तापपृर्ण 
पीडा थी | उसने बताया कि छेद होनेकी तरह दर्द आता है। मेरे पास बेठे- 
बेठे भी उसे दर्दका दौरा हुआ और वह सुझे समझा न सका कि ददे किस 
किस्मका है । उसने इतना ही कहा कि धक्का-सा पडता है । 

भेग्नेशिया फॉस ३०६ दिया गया। वह अगले दिन अपने कामपर 
चला गया । 

२०. क्षुमारी--कद लम्बा, इकहरा शरीर, कोण बननेका झुकाव 
था । वाल भूरे और कुछ मैले । अविवाहिता ; आयु ३५ | उसे दाएँ जबडेके 
निचले भागमें सख्त किस्मका दद आया । चेहरा फ़ूला हुआ और बहुत सख्त 
था। छूना और ठण्डी हवा सहन न होती थी । ददे वडा तेज, भाला गड़नेकी 
तरह , भ्रमणशील , सेंक देनेसे आराम आता था | 

उसे मेग्तेशिया फॉल ३०5 दिया गया। अगले दिन तक सूजन चली 
गयी। दर्द हट गया ओर भारी सुधार आया। कुछ दिन बाद उसने दाँत 
दर्दकी शिकायतकी जिसे दवानेसे तपकन होती थी। उसे साईज्नीसिया १० 
लाख दिया गया जिससे सब कुछ ठीक हो गया । 

२१. श्रीमती क-ख नाजुक बदन , वालोंकी र॑ंगत गहरी ; विवाहित ; 
४ माससे गर्भ था। इनफ्नुएजा हुआ था और उमके बाद दाई' ओर 
स्नायुशूल्न होने लगा । दर्दका केन्द्र आँब थी और वह ऊपर तक जाता था । 
जब दर्द अधिक तेज होता तो पपोटोंमें खिंचाव आता और वे काँपते । तब 
यार-पार आँखमें घविजलीकी तेजीसे झटके आते | 

भेग्तेशिया फॉस ३०% ने उसे ठीक कर दिया ! 


--चेस० सीहफ, एम० डी० | 


मेग्नेशिया फॉस स्नायुशूल नाशक हैः उदाहरण 


केस नं॑० १--( २२ जनवरी १८०२५ ) कुमारी अ आयु ४८ वर्ष ; वोर्डिंग 
हाऊसकी संचालक थी और वहुत चिन्तित रहा करती थी। उसे रीढमें दर्द 
होता था और यह दर्द २ वर्षसे जारी था। इन्फ्नुएजा होनेके वाद उसे कमरमें 
सख्त दर्द आया जो णध्रसीकी तरहका था । दर्द ऊपर रीढ तक भी जाता । 
दवाव सहन नहीं होता था । आक्रान्त जगह सुन्न थी । दर्द अपनी जगह 
बदलता था । आरामसे घटता था और रातको बढ़ता था। कभी-कभी दर्द 
दौरोंकी शकलमें आता था। वह ददके बारेमें बहुत चिन्तित थी । नाडी और 
शारीरिक बल क्षीण था । 
उसे रस टक्‍्स, एक्टिया रेसमोसा, त्राईओनिया और आसेनिक 
दिया गया और इनसे उसे कोई लाभ न हुआ । भेग्मेशिया फॉस ३४ पाँच-पाँच 
ग्रेन सुबह-शाम दिया गया | जब भी दर्द बढ़े, तब ही दवा देनेकी हिंदायत दी 
गयी । दर्द तत्काल घट गया । वह कुछ दिनोंमें अच्छी हो गयी । 
फेस २: श्रीमती ख , आयु ५८ , देखनेमें २ वर्ष पहले तक तन्दुरुस्त 
थी , उसे सारे शरीरमें स्नायुशूल हुआ जो धीरे-धीरे बढ़ गया और बहुत सख्त 
हो गया । इस दर्दके कारण वह वहुत क्षीण हो गयी । दर्द रातकों बढ़वा; 
उसने कई स्नायु शुु्छोको आक्रान्त किया था , विशेषतः कमरसे नीचे नाड़ियों 
के दर्द अपनी जगह बदलते थे , आक्रान्व स्थानोंपर भारी कोमलता आयी। 
अन्तमें उसकी नींद हराम हो गयी । वह रोती रहती और रात भर इधर-उघर 
टहलती रहती । निराशासे हाथ मसलती रहती । पॉवकी उगलियाँ सुन्‍्न हो 
गयीं और ऐमा माल्युम होता था जेसे रोगने रीढकी गहराईमें अपनी जगह 
वना ली है । 
आसंनिक, कूनीन और फॉत्फोरस देनेसे आम हालतमें कुछ छुधार आया 
'परन्ह दर्द कम न हुआ। आखिर मेग्लेशिया फॉँसने दर्दको हठाया और अब 
वह रावको आरामसे सोने लगी । 
केस ३: कुमारी अ--आयु ३६ वर्ष ; परे बृक्क प्रदाहते पीडित थी। 
इलाज करानेसे उसकी यह तकलीफ कुछ कम हो गयी । परन्तु अब दिमाग़ 
'पर असर आ गया। बायीं ओर चेहरेमें सखत किस्मका स्नाथुजाल आया । 
यह दर्द ऊपरके दाँतोंसे शुरू होता था और ये दाँत उसे पहले भी वकज्ञीफ 
दे चुके थे। उनकी जडोपर वार-वार प्रदाह आता था | दद गर्मीके दत्ावसे 
'घटता था और बावचीत करनेसे बढ जावा था । 


२६८ बारद्द टिशू रेमिडीज 


आरम्भमें फॉस्फोरसने उसे लाभ पहुँचाया परन्तु कुछ ही देर वाद उसका 
असर मिट गया । तब मेग्नेशिया फॉस दिया गया और उससे लाल हुआ । 
भग्नेशिया 
बादमें यह दर्द आता रहा और सदा ही भग्नेशिया फॉससे लाभ होता रहा । 


फ्लेस ४ श्रीमती ग--आयु ७४ वर्ष ; उसे एरिजमाके साथ कव्ज और पेट 
दे था। इसका इलाज कराते उसे असहा स्नायुशूल आया जिसने ऊपरके- 
जबडे और चेहरेकों आकान्त किया । दर्द आँखके गोलेके निचले भागसे होकर 
दाई' ओरके ऊपर वाले दाँतों तक पहुँचता था । दर्द रातको बढ़ता था और 
गर्मीसे घटता था। जरानसी ठण्डक लगते ही बढ जाता था । दर्द बहुत ही 
परेशान करने वाला था । 


मेग्नेशिया फॉसने तत्काल असर किया और कोई दूसरी दवा न देनी 
पडी । 


फेस ५. $ श्रीमती आ--आयु ५० । दणष्टिनाडीका प्रदाह था जो उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा । वह उसके कारण अब बिलकुल अंधी थी । वह २ साल तक इलाज 
कराती रही ओर न जाने क्विनी दवाएँ खाई । जब बह मोट-मोटे अक्षर पढने 
लगी । आगे कोई सुधार न हुआ। तब उसे दाई' ओर स्नायुशूल आया मैने 
उसे जब देखा तो उसकी वाई आँख वेकार हो चुकी थी ! इस दर्दको 


एक्टिया रेशमोसासे लाभ हुआ । कभी-कभी कोई और शुलनाशक दवा भी 
दी जादी थी 


एक दिन स्नायुशूल वहुत तेजीसे आया । उसे मेग्तेशिया फॉस ३5 दिनमें' 
३-४ बार ४-७ ग्रेनकी मात्रामें दिया गया । इससे उसे तत्काल लाभ हुआ | 
२ सप्ताह वाद उसने बताया कि दर्द चला गया और इससे पहले कभी कोई 
और दवा इतनी फलदायक सिद्ध न हुई थी । 


फेफड़ोंमिं पानी आ जाना ( 0809 (९ [0॥25 ) 


काली फॉस ४ फेफडोंका शोथ; उसके साथ आक्षेपके साथ खाँसी आए, 
दम घुटनेका डर लगे, साँस लेनेमें कप्ट हो और चेहरा पीला पड जाए । तरुण 
शोथ, खाँसीमें झागदार, पानी जेसे गोले आएं । 


नेटरम स्योर : शोथ ; फेफडों और हवाकी नालियोंमेंकी इलेष्मिक' 
झिल्चियोंगे पानी जेसा मवाद अधिक मात्नामें सच्ित हो जाए। झागदार,. 
पानी-सी पतली स्राव आए | 


अणए्ड प्रदाह ( 00॥% ) 


फ्रम फॉस $ सुजाक दव जानेके बाद जब अण्ड प्रदाह आया हो | 

काली स्‍्योर $ जब रोग सुजाक दव जानेके वाद आया हो, तो यह झुख्य 
ओऔषध है । 

कल्केरिया फ्लोर ४ अण्डोंकी सख्ती | 


लकवा + पक्षाघात ( #भ्)5 ) 


कलफेरिया फॉस : निम्नागोंकी ठण्डक, सुन्नपन और हुबलता ; 
स्नायविक थकान ; किसी निढाल बना देनेवाले रोगके वाद और नमदार जगह 
रहनेसे जब कमरमें कुचले जाने जेसी तकलीफ हो । 

काली फॉस $ चेहरेका लकवा ; कुछ पेशियोंकी उत्तेजक शक्तिका नष्ट 
हो जाना । मूँह बिगड जाता है, अर्थात टेढा पड जाता है और उस ओर खिंच 
जाता है जिधर लकवा नहीं आया | रेंगकर बढनेवाला लकवा जिसके बढनेकी 
गति मन्द हो ; क्षीणताकी ग्रवणता और स्पश ज्ञानका न रहना आदि । उद 
स्तंभ ; गतिहीनता , चलने-फिरने या उत्तेजना हास , स्वर नाडियोका 
लकवा, स्वर नाड़ीकी पेशियोंके ढीले पड जाने या उनपर लकवा गिरनेके 
कारण स्वर लोप हो जाना । क्षीणतावाला लकवा , जबकि शरीरका बल घढ 
गया हो और पाखाना हुगन्धित आए । यह दवा हर प्रकारके लकवेमें हिंतकर , 
जेसे आशिक लकवा , थर्द्धाड्ष, निम्नागका पक्षाघात , चेहरेका लकवा या 
आँखोंकी पलकॉंका लकवा आदि | ऐसा लकवा जो सहसा आया हो । वालको 
का लकवा । 

भैम्तेशिया फॉस * शिथिल् और निढाल; वेठ न सके , उण्डे पानी 


खडे रहनेके वाद आया कष्ट ( कह्केरिया ) कम्पवात , हाथो पाँवोका अपने 
आप काँपना , या सिरका कॉपना , पेशियोंका कॉपना । पेशियोका पत्चाघात 
हो वातनाडियों 


जो विविध वातनाडियोके विकार या रोगके कारण आया 
तथा श्वेत वन्तुओंका पक्षाघाव । 

मेटरम फॉस $ घुटनोसे नीचेके अगों 
कम्पन, दें ( फैरिंगटन पेंसछवेनिया होमि 
र८७४ ) ! 


की दुर्बलता। जब चले वो थाँगें 
योपेथिक मेडिकल सोसायटी ; 


३०० वारह टिशू रेमिडीज़ 


साईडीसिया ४ मोहरोकी टी० बी० से आया लकवा। अंगोौंका कम्प ; 
दुर्बलता , भूमणशील भर्यांव्‌ जगह वदलनेवाले दद | जोडोंका लकवा , पिछले 
दण्डकी वढती हुयी सख्ती । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


श्रीमती--, किसीसे प्रेम करती थी और उसमें विफल रहीं । उन्होंने आत्म 
हा करनेके लिए जहर खा लिया, उमके अमरसे उनके हाथों और परॉपर 
लकवा गिर गया | 


मैने उसे कल्केरिया फॉस दिया | चार सप्ताह वाद उसने लिखा कि अब 

वह दीवार या अन्य चीजोंका सहारा लेकर चल सकती है। इन दिनोंमें उसे 
कुल ६ भात्राएँ दी गयी थी | वह और चार मात्राएँ खाकर ठीक हो गयी । 

(](०72४509#०7) 


२ एक व्यक्तिको पानीमें खडे होकर काम करनेसे चेहरेका लकवा हो गया 


था वह काली फॉससे ठीक हो गया। वीच-बीचर्मे कल्केरिया फॉस भी 
“दिया गया था । 


फेफड़ोंका टी० बी० ९ उरक्षत ) 
( ए॥9$ ७ शाप ) 


कल्केरिया फॉस : खूनकी कमी जिन व्यक्तियोंके शरीरमें है, उनके 
फेफडोंकी टी० बी० का पहला दर्जा जव॒कि पसीना खुलकर -आता हो, विशेषतः 
गदन और सरपर , क्षीणता , रोकनेके लिए क्रीम, काड लीवर ऑयलकी अल्प 
मात्रा और कार्बनवाले खाद्य भी दें । टी० वी० वालोंकी पुरानी खाँसी फेफडों 
की टी० बी० के रोगियॉंको पस्तीना अधिक आना जत्रकि पाँव ठण्डे रहते हों, 
अतिसार , जब ज्वर पुराना हो गया हो और मन्द हो | स्वर भग, अपने आप 
आहें भरे, दम घोटने वाली खाँसीके दौरे | खाँसी जिसमें गलेमें सन्‍्तापपुर्ण कष्ट 
ओर खुश्की आती हो ; छातीमें मन्द-मन्द निरन्तर बेदना। जब छातीकी 
टी० बी० और भगन्‍दर अदल-बदलकर या दोनों एक साथ आएं । 

कल्केरिया सल्फ $ कफ पीवके रगका पानी जेसा पतला ; खन मिला ; 
हरा-सा गहरे पीले रंगका , खाँसी घडघडाहट साथ हो । 


फेफडोंका टी० घी० ३० शः 


काछी फॉस ४ जरा-सा परिश्रम करते ही साँस फूल जाएँ । दुर्गन्धित 
बलगम आए । 
काली म्योर $ खाँसीमें कफ सफेद र॑ंगकी और गाढी आए । 
भनेटरम सहफ $ कफ प्रकृतिवालोंका फेफडोंका टी० बी०। खाँसीमें 
पीव जेसी कफ आए। वाएँ फेफडेका निम्नाश जब पीडित हो तो यह 
दवा विशेष काम करती है। दातीमें भारी हुर्बलता जेसे प्राण निकल 
जायेंगे । 
नेटरम म्योर $ जरा-सी मेहनत करते ही सारे शरीरमें थकान और सुस्ती 
आए । दिनमें नौद आयी रहे और रात भर बहुत वेचेन रहे । आशक्षेपके साथ 
आनेवाली, नियमित समयपर आनेवाली खाँसी, वलगम छातीमें घडघडाए 
और खनकी घारीवाली कफ खाँसीमें आए । यह खाँसी लेट जानेके बाद बढ़े, 
सरमें रक्त अधिक संचित हो जाए और चेहरा लाल हो जाए, पुराना सर्दी- 
जुकाम जिसमें स्वाद और सूँघनेकी शक्ति विलकुल नष्ट हो जाए। रोगीको 
समुद्रतट्पर जानेसे कष्ट सदा बढ़ता है। सुबह कण्ठनालीमें पारदर्शी कफ 
अधिक मात्रार्में जमा हो जाता है । खाली निगलनेसे खाँसी आए । 
साईलीसिया $ वदबृदार कफ अधिक मात्रामें निकले, रातको खाँसीके 
दौरे पडे, छातीके ऊपरी भागमें गुदयुदाहट होकर खाँसी आए | त्वचापर टी० 
बी० की गुटिकाएँ बने, और ऐसी नजर आएँ जेसे गाँठ वन गयी हैं। क्षीणता, 
रातको पसीना अधिक आएँ , पेरोंपर अत्यधिक दुर्गन्धित पसीना आए | भारी 
कब्ज , मलान्त्रमें मलको बाहर फेकनेकी क्षमता नही रहती, मल आशिक खूपमें 
वाहर आकर भीतर चाला जाता है। रोगीका सारा शरीर विशेषतः पाँव हर 
समय ठप्डे रहते हैं। भारी थकान, छातीमें कफ घडघडाए और पतली कफ 
निकले , खाँसीमें पीव अधिक मात्रारमें, गाढी, पीले हरे-से रगकी आए 
यह दवा टी० बी० प्रवणताके सभी लक्षणोंकों दूर करती है । अतएव जिन्हें 
जन्मसे ही या पैतृक रूपमें यह रोग मिलता है, यह उनके लिए बहुत गुणकारी 
है। डा० हालकोम्वको इस रोगके तीसरे दर्जेमें ६००० शक्तिके व्यवहारसे 
आशचर्यजनक सफलता मिली है । 


ख,. फेस्स फाँस ४ दम फ़ूलना, घुटनके साथ और 
इसके साथ गर्मी लगे और हल्का-सा ज्वर भी हो। आवाजपर जोर पडनेसे 


स्वरभग आए। खुली हवामें खाँसीका वढ जाना । न धरकना , खून अधिक 
मात्रामें थुके , रगत चमकदार लाल , नकसीर आए !। यह दवा उन कोमलांग 
व्यक्तियोंके लिए. विशेषरूपसे हितकर है जबकि रक्तस्राव ही केवल मात्र 
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र जल्दी-जल्दी साँस आना ; 
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लक्षण हो | वहुत तेजीसे बढनेवाली टी ० वो० । “जत्र रोगीको ठण्ड लगती हो, 
वह निढाल हो गया हो, खाँसीमें खनव्राली धारी आठी हो, तो इस दवाकी 
३०० शक्ति फेफडोंमें सचित हुए रक्तको तत्काल हटा देवी है। (एफ०) 


स्वर नालीका टी० बी० ; उपास्थियाँ फ़ूत्तकर नास्पातीकी तरह हो 
जाए , गुदगुदाहटके साथ आनेवाली सूखी खाँसी जो कठनाली और हवाकी 
नालीके क्षोमले आए । इसके साथ कठनाली या हवाकी नालीसे मामूली या 
सख्त किस्मका रक्तस्ाव भी होता हो !” -“इविन्स । 


विकित्साकालीन अनुभव 


१. श्री अ--आयु ३० , दृष्ट-पृण्ट ; पित्त प्रक्ति , रंग साँवला , कद ७, 
फुट १० इश्च , वजन तन्दुरस्तोमें १६६ पौण्ड , वशमें टी० वी० की इतिहास 
था , दो बहनें ओर एक भाई इसी रोगसे मर चुक्रे थे! एक और भाई था । 
'उसका स्वास्थ्य सन्‍्तोषजनक था । 


उसे खेतॉमें काम करते हुए खन थूकनेके कई दोरे पड चुके थे । तबसे 
उसका स्वास्थ निरन्तर गिरता जा रहा था । जब मैंने उसे देखा वह बहुत क्षीण 
हो चुका था और मेरे पास आनेसे पहले कई चिकित्सकोंसे दव्रा दारु करा चुका 
था। उसे अन्तिम चिकित्सकने कह दिया था कि बह ६ सप्ताहसे अधिक जी 
नही सकता ओर मेरी भी यही राय थी। दाएँ फेफड़ेमें, दूसरी पसलीके 
दरम्यान बड़ा-सा गढा पड चुका था जिसका घेरा ३ इच था| हवाकी वारयीं 
नालीमें भारी धडपडाहट थी । इससे स्पष्ट था कि फेफडोंका भीतरी भाग नष्ट 
हो रहा है। कफ बहुत भारी और पीब जेसा था। उससे मुर्दार जेसी 
गध आती थी । भूष मिट चुकों थी। वह ५-७ मिनट्से अधिक बढ नही 
सकता था। चमडी ठण्डी और छप्तदार थी ; वह रातको पसीनेसे तर 
हो जाता था। शरीरमे स्वाभाविक सर्मीको कम्ती थी। रोगीकी अवस्था 
विलकुल निराश पूर्ण थी । वह मेरे दवाखानेसे ४० मील दूर रहता था ! 

उसे साईछीसिया २०० की एक मात्रा हर रोज रातको दी गयी । 
केफियत की जा पहल्ो चिद्दो आयी उपमें लिखा था दबाने जादूकी तरह काम 
“किया | वही दवा ओर भेज दीजिए । अब मेने उसे दवा सप्ताहमें २ वार लेनेकी 
हिदायत की ! छुछ दिन बाद रोगी खुद मेरे पास आया । मैने देखा कि 
बाँया फेफडा लंगभग साफ हो चुका है। अब रातको पत्तीना नहीं आवा 
व्या; भूख अच्छी थी गौर वजन वढ रहा था। परन्तु दाएँ फेफडेमें 
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अभी रोगके लक्षण थे। घाव बहुत छोटा हो गया था। अब मवाद भी घट 
गया था । 
इसके बाद चार साल तकका झुझे पता है, वह एकदम स्वस्थ रहा । 
'उसकी इस प्रगतिपर सबसे अधिक आश्चर्य खुद सुझे हुआ । 
“-जी० एन० वी» ब्रिघम्स धाईसिससे उद्धुत । 
२ इसी पुस्तकके पृष्ठ १६३ पर टी० वी० के एक और रोगीका हाल 
दिया गया है जो काली म्योरसे ठीक हुआ । 
वह ६ माससे वीमार थी । उसे असाध्य बताकर चार डाक्टर ह्याग 
चुके थे । उसके रोगका विवरण निम्नलिखित था 
दोनों फेफडे आक्रान्त थे । दिल वहुत फेल चुका था । विशेषतः दायाँ कोष | 
फेफडोका कष्ट स्दी-जुकामसे बढ़कर आया था। जब वह बायोकेमिक 
चिकिस्सामें आयी तव उसे जलोदर भी था। वह रातमें सोफामें पडे-पडे ही 
काटती , क्योंकि सोफासे विसख्तर तक जानेमें थकान आ जाती थी। उसे 
सख्त खाँसी थी ; साँस बहुत फ़ूला हुआ था और निरन्तर धडकन होती रहती 
थी उसे रातको नींद नही आती थी | 
शुसलरकी दवाएँ धेय॑पर॒वंक खाते रहनेसे उसके फेफड़े और दिल ठीक 
हो गए। अब वह अच्छी खासी हालतमें है। हाँ । दाएँ फेफडेका अधिकांश 
भाग नष्ट हो चुका है । और दिल विलकुल ठीक हालतमें है । 
--' शुसलर” से उद्धूव । 
३. डा० स्नेडरने इस वात पर वहुत जोर दिया है कि साईलीसिया रात 
के पसीनेके लिये वहुत उपयोगी है । उन्होंने लिखा है कि ६२ रोगियोंमें ४३ 
का पसीना इससे बिलकुल रुक गया और १३ का कम हो गया। उन्होंने 
इस कामके लिये १ से ३० तक शक्तिका व्यवहार किया । उनका मत है कि 
उच्चतर शक्तियाँ अधिक लाभदायक हैं । 


पसलियोंका दर्द ; उरस्तोय, प्लूरिसों ( ०89 ) 

फेरम फॉस $ ज्वर, दर्द, पसलियोंमें सुई गडनेकी चरहका ददे, साँस 
रककर आना, और थोडी-थोडी खाँसचकर आना। साँस कमर शहरा; 
घुटन हो और जल्दी-जल्दी आए | 
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काली म्योर ४ इस गोगके लिये दूसगे दर्जेकी दवा है। जबकि गाढ़ा 
मवाद आया हो । यह रोगको हर तरहसे दूर कर देती है । 

मेटरम स्योर : जब रोगके समय, या उसके बाद, पानी जैसा मवाद 
आया हो । 


कल्केरिया सहफ : फेफडो या उनके पढामें पीवका था जाना। 
डा० ओ० एस० हेन्सने लिखा है कि यह दवा फेफर्ों या उनके पर्ोर्मे पीव 
आनेके लिए विशेष उपयोगी है विशेषतः जबकि रोग वक्षसे पीब्र निकालनेके 
बाद आया हो । 
-- होमियोप थिक मन्‍्थली', १६०१ 
कल्केरिया फॉस : पुराना प्लूरिसी, सन्तापपूर्ण वेदना, हर साँसके 
साथ कष्ट हो $ खाँसी रातको बढ़े ; ज्वर मन्‍्द हो या विलकुल ही नहो। 
दर्द भी अधिक तेज न हो । रीग मौसममें सहसा परिवर्तन आनेसे बढ जाए । 


चिकित्साकालीन अज्भुभव 


१. पाँच सालका लडका था , दायी पसलीमें दर्द आया जो खाँसने और 
गहरा साँस लेनेपर बढ़ता था। दाऐंँ कन्धेके जोडमें गठियावातका दर्द भी 
आता था ! शरीरमें आम गर्मी थी ; प्यास बहुत कम थी । 

ब्राईओनिया कुछ न कर पाया । फेरम फॉस १२ दो-दो घण्टे वाद दिया 
गया और उसने दूसरे ही दिन सारे उपद्रव मिटा दिये । जिस दिन उसे फेस्म 
फॉस दिया, उससे अगले दिन मुझे बच्चमें असाधारण जोश नजर आया | वह 
विस्तर छोडकर भागना चाहता था ; परन्तु अधिक दुर्बलताके कारण गिर 
पडा | बकवाद बहुत करता था । 

मैने इसी तरहका जोश ७ वपषके एक और लढकेमें देखा था। उसे 
काली स्योर दिया गया था । उसे आमाशयकी खराबीसे ज्वर आया था और 
उसे इस दवासे भारी लाभ हुआ था । 


“डव्ल्यू० पी० वेस्सलहेफट, एम० डी० 
२- कुमारी क--२० , मैने जब उसे जाकर देखा तो सुझे प्लूरिसीके आम 
लक्षण नजर आए. | बायीं पसलियोंमें सख्त दर्द था और ज्वर बडा तेज था । 


मैने उसे आ्राईओलनिया ३ पानीमें दिया | अगले दिन जाकर देखा तो ज्वर 
काफी कम था, परन्तु ददमें कोई कमी नही थी । आ्राइओनिया जारी रहा | 


निमोनिया ३०५ 


शामके ४ वजे तक दर्द जारी रहा | तब फेरम फौंस दिया गया और दर्द घट 
गया। सुबह ज्वर विलकुल न रहा और दर्द भी न के बरावर था । कुछ दिनमें 
वह बिलकुल ठीक हो गयी । -( टी० सी० एम० ) 


निमोनिया ( शाश्वा0॥॥३ ) 


फेरम फॉस : फेफड़ोंका प्रदाह यह पहले दर्जेके लिए मुख्य औपध 
है। वेज बुखार, गहरा साँस न ले सके , साँस घुटा हुआ और जल्दी-जल्दी 
आए । रोगी निस्तेज और वेपरवाह । कभी-कभी तन्‍्द्राग्रस्त भी हो जाता है | 
यह दवा आरम्भमें ही देनी चाहिए ओर जव॒तक खुलकर पसीना न आ जाए 
वथा रोगी स्वस्थ न हो जाए, जारी रहनी चाहिए । जब मवाद आ गया हो, 
तो यह दवा कोई लाभ नहीं करती है और न ही वलवान रोगियोको लाभ 
करती है। यह दवा विशेषरूपसे वृढोंके निमोनियामें हिंतकर है। वह निमोनिया 
जिसमें फेफडोंमें रक्त संचित हो गया हो । भ्रूकममें साफ खून आता हो । 

डा० जे० सी० गेरन्सीका मत है कि इस औषधका व्यवहार करनेके लिए 
यह विश्वस्त लक्षण है। निमोनियाके बाद जब फफडोमें रक्त सचित हो गया 
हो। जब स्वस्थ फेफडेमें सहसा ही रक्त सचित हो गया हो । स्थानीय 
रक्ताधिक और कफका सख्त हो जाना जबकि ये दोनों विकार ऊपरी भागमें 
आएँ हों। चलने-फिरनेपर कोई विशेष अशाति या दर्द नही आता | इसका 
स्थान एकोन और जेल्सके दरम्यान है| यह दवा वच्चोंके लिए विशेष हितकर 
है। छातीमें बलगमकी घडघडाहट । कफ ऐसा आए जैसे मोरचा खाया 
इआ लोहा होता है । 

डा० जी० डब्ल्यू० लॉसरस, एम० डी० लिखते हैं : मैंने निमोनियाके 
इलाजमें जितनी दवाएँ वरती उनमें फेर्म फॉस और वराटरम ही सर्वाधिक 
गुणकारी और सनन्‍्तोषजनक नजर आयी । 

काली स्योर ४ फेफडॉमें वसामय मवादका आ जाना | जीभ आमतौरपर 
सफेद होती है, कफ भी सफेद और दुर्गन्धित होती है। यह इस रोगके दूसरे 
दर्जे हितकर है जबकि नजलेने नाक, कानों और गलेको आक्रन्त किया हो और 
यह विकार उपद्रव स्वरूप आया हो । हृद्रोग और जलोदर भी उपद्रव स्वरूप 
आए हों, तो भी, यह दवा अधिक अच्छा काम करती है। जलोदर चला 
जाता है ; कफ दीला होकर निकल जाता है । रा 

मैग्नेशिया फॉस ४ जब आशक्षेपिक खाँसीके दौरे पडते हों और खाँसीमें 
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कफ बिलकुल न निकलता हो | छादीमें घुटन आए । खाँसी रातों, लेट जाने 
के बाद बढ़े । 


नेटरम म्थोर : फेफडोका प्रदाह जबकि बलगम तर हो ओर द्वातीमें 
घडघडाहट भी होठी हो , कफ साफ , पानी-सा पतला और झागदार हो और 
उसे खाँसकर निकालना कठिन हो । कप्ट सवेरे बढ़े । खाँसी और उसके साथ 
सरदर्द, पेशाव अपने आप निकल जाए जोर आँसू जआएँ। शराबियोका 
निमीनिया । जबकि जीभ साफ, खुश्क थोर चमकदार हो । 


नेटरम फॉस ४ जब निमोनिया पित्तके लक्षण हो । गाढी, रेशेदार, हरी, 
पीब जेसी कफ आए । छाती दुखे और यह दुगबन दबानेसे घटे । खाँसते समय 
रोगी छाती थाम ले । तर मौसम सभी लक्षण वढ़ जाते हैं । 


काली सल्फ ? फफडोका प्रदाह जिसमें शब्द हो और पीली, पतली कंफ 
खाँसीमें आएं । छातीमें घड़घड़ाहट हो , विशेषतः बालकोंको पानी-सी 
पतली कफ आए । ऐसा जान पडे जंसे दम घुटेगा । ठण्डी हवाकी इच्छा । 


शामसे आधी रात तक ज्वर आए ; फिट घट जाए। घडघडाहट और खाँसनेसे 
कुछ भी न निकले । 


काली फॉस $ टायफायड-निमोनिया, स्नायविक थकान, अनिद्रा | 

5] कट का 
डुबलता, साँस उथला, खाँसीमें बदबूदार कफ आए, स्व॒रभग । हवाकी नालीके 
क्षोभसे खाँती आए । कफ गाढा, पीला, नमकीन ओर बदबूदार , आक्षिपिक 


खाँसी जिसमें झागदार, पानी जेसा पतला कफ मात्रार्में अधिक आए और दम 
घुटनेका खतरा हो । 


साईलीसिया : पुराना निमोनिया जिसकी उपेक्षाकी गयी हो और 
जिसमें अब पीव आ गयी हो । चित्त लेटनेसे साँस लेनेमें कठिनाई पडे | फेफडोंकी 
गहराईमें दर्द , खाँसीमें कफ पतली आए और घडघडाहट हो । कफ मात्रामें 
अधिक, चिकनी, वदबूदार, गाढी, पीली या हरी आए । यक्ष्मा ज्वर, रातकों 
पसीना अधिक आए और दुर्बलता भी आए | 


कल्केरिया फॉस $ विशेषतः वच्चोंका निमोनिया जिसमें पीज्ञा कफ आए, 
जो सवेरे वढे । छाठोीमें सुई गडने जेसा दर्द और सर्दीसि सन्तापपूर्ण कष्ट 
आएँ। 

कल्केरिया सहफ ४ निमोनियाका तीसरा दर्जा जिसमें पीब जैसा, 


पानी-सा पतला कफ आए । बच्चोंकी सख्त किस्मकी खाँसी जिसके साथ 
थकान भी आए | 


निमोनिया ३०७ 
चिकित्साकालीन अनुभव 


हि उने दाएँ फेफडेके ऊपरी भागमें निमोनिया आया । हवाकी नालियों में 
ककशकी आवाज सुनाई देती थी और झागदार गुलाबी रगकी कफ तथा गहरे 
पीले रंगका पानी-सा पतला दस्त आता था, केमें हरा मवाद आता था । 
छाईको, छकेसिस और फास्फोरस दिए गए और वे कुछ न कर सके । तब 
फ्रम फॉस २-२ घण्टे बाद विया गया और उसने तात्कालिक कार्य किया । 
हम समझते थे कि रोगिणी दम तोडनेवाली है, क्योंकि वह टी० बी० से पीडित 


थी ) अतिसार और के पर इस दवाका कोई असर नही आया | 
डब्ल्ल्लू० सी० गुडनों, एम० डी० 


६ है: ड8 5॥0 एल? फिसरने एक वालकके शिखरदेशीय निमोनियाको 
फेरस फॉस और फाछी सरूफ् देकर ठीक कर दिया था। वालकको ज्वर 
बहुत तेज था। खाँसीमें गाढा, पीला-सा कफ आता था । रोगी बहुत जल्दी 


डीक हो गया । 'होमियोपेथिक जर्नछ ऑफ स्टेट्रिक्स' 


३० आर्किवाल्ड हरवठको पुराना ब्राकाईटिेस था। इसी बीचर्में उसे 
पनिमोनिया भी हो गया । उसका घधन्धा था लोहा ढालना ; इस तरह वह हर 
समय आगके सामने रहता था। उसे सहसा सर्दी लगी और दाएँ फेफडेपर 
अदाह आ गया । रोगी दुस्साध्य था क्योंकि फेफडेपर अब दो विकार आ गए 
थे। ज्वर वेज था, खाँसी बहुत कष्टकर थी। दर्द दाएँ भागमें वडी गहरायी 
तक होता था , खाँसीमें जो कफ निकल रहा था वह लसदार और मोरचा 
खाए लोहैके रंग जेसा था । 

उसे फरम फॉस और काली स्योर आघ-आध घण्टेके अन्तरसे अदल्ल- 
बदलकर दिए गए | २४ घण्टे बाद अन्तर बढ़ाकर एक घण्टा कर दिया गया। 
उसे थकान और अनिद्रा भी थी। इनके लिए उसे कभी-कभी काछी फॉंस 
भी दिया गया । २ दिनमें ही भारी सुधार आया । कफकी रगत बदलकर 
गहरी-पीली हो गयी । अब काछी म्योर॒की जगह काछी सलफ दिया गया । 
जब हालत कुछ और स॒ुधरी तो उसे नेटरम स्योर और कल्केरिया फॉस भी 
पदिया गया । १० दिनमें वह बिलकुल ठीक हों गया। निमोनिया तो गया 
ही, साथ ही उसका ब्रांकाईंटिस भी ठीक हो गया । “शुसलरसे उद्धव 

४. निमोनियाके एक रोगीकों निम्नलिखित लक्षण थे; मवाद बहुत 

अधिक आया था और वह ठोस था । दर्द वहुत तेज था , थकान लानेवाली, 
सूखी खाँसी थी , नीद बिलकुल ही नहीं ; या थोडी आठी थी। उसे एकोन 
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ब्राईओ और फासफोरस थादि दिए गए और ये कोई काम न कर पाए । 
उसे तब फेरम फॉस और काली म्योर अदल-बदलकर दिया गया। २४ 
धण्टेके अन्दर-अन्दर आश्चर्यजनक सुधार आया ओर कुछ दिनमें ठीक हो गया । 
यह सगीन केस था, क्योंकि ३ माससे छसका वाजू टूटा हुआ था और वह बहुत 
क्षीप हो चुका था कि उसे निमोनिया हो गया । 


एस० पाल बर्डिक, एम० डी०। 


प्रसूत ज्चर (#7ध]|धर्भ शिक्ष ) 


काली म्योर ४ इस रोगमें यही दवा अकेली काफी है। जरूरत पडनेपर, 
कफ आदि मवादके लिए, फेरम फॉस भी दिया जा सकता है। 

काली फॉँस $ प्रसृत उन्‍मादपर ज्वर जब भ्रम हो, रोगी हास्यास्पद 
करकतें करे या तीव्र उन्माद आ गया हो । इस हालतके लिए सिद्धौपघ है । 


नेटरम म्योर $ प्रसुत कालीन कमेडोंके लिए अन्तरकालीन औषधके 
तौरपर बरती जाती है । 


चिकित्साकालीन अनुमव 


१ शीतके बाद ज्वर आ गया। खन दव गया । दूध भी न उतरा और 
पेशाब भी रझक गया | प्रलाप आया, पसीना चिन्ताजनक हो चला । प्यासका 
अभाव था। जीभ मैली थी , कज ओर अफारा भी था । 


ध्े ५ 

फेरम फॉस : एक-एक घण्टे बाद दिया गया । १० घण्टेके अन्दर ही सारे 
लक्षण वदल गए । रोगिणी प्रसन्‍नचित्त हो गयी । पेशाब खुलकर आने लगा, 
स्राव भी शुरू हो गया और, छात्ियोंमें दूध भी उत्तर आया । 


---डा० एफ० ए० रॉकविद एम० डी० अमेरिकन होमियोपेथिक: 
भैटीरिया मेडिका ; १८७५ ! 
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फेरमस फॉस $ शिकागो निवासी डा० एच० वी० हाल्वर्टने एक केस' 
दिया है जिसमें पहले हाथ-पाँवकी उगलियोंका काटा जाना निश्चित नजर 
आता था। परन्तु फेर फॉँस ६र देनेसे सारा संकट टल गया । 


गठिया-वात ( शशाशातर। ) 


फेरम फॉस : यदि यही दवा आरम्भसे निरन्तर ली जाएँ तो यह अकेली 
ही गठियावात ज्वरके लिए काफी है। हड्डियोंके जोडोंका तरुण गठियावात, 
जिसमें वेदना अधिक हो, प्रदाहवाला ज्वर हो । यह दवा उसके पहले दर्जमें 
उपकारी है। तरुण गठियावात जिसमें किसी तरहकी गतिधिधि दर्दकौ बढ़ा 
दे; या वृद्धि आनेकी आशका । गठियावात विशेषत, कथधेके जोडका । दर्द 
छावीके ऊपरी भाग तक जाए , एकके बाद एक जोड पीडित हो । गठियावात 
चाहे जिस तरहका हो पेशियोका या नया उसके पहले दर्जेमं काम आती है। 
दर्दे हरकत करनेसे बढता है और गर्मीसे कम हो जाता है। शरीरके मुख्य 
अगमें सतापपूर्ण कष्ठ , विशेषतः जोडोंमें , यह कष्ट हरकत करनेसे बढ़े । 
कमर दर्द, कमरमें सख्ती आदि । गर्दन सर्दीसे अकड जाती है । 
, डा० आरण्डका मत है कि “जिस गठियावातके दर्द विशेषकर रातको 
चढ़े और सोने न दें, हरकतसे या हरकतके विचार मात्रसे ही दर्द बढ 
जाए ; हाथ फ़ूले हुए और वेदनापूर्ण हो , उस हालतमें यह दवा खासतौरसे 
पहितकर है ।”? 
काली स्योर : गठियावात ज्वरका दूसरा दर्जा, जब जोडोंके आस-पास 
मवाद था गया हो । यह दवा मल निस्सारक और शोषक अगोके कार्य न 
करनेवाले कोषोंका शोपण करके सूजनको हटाती है। और उन्हें अपने 
स्वाभाविक कार्यमें रत करती है। बडे या छोटे जोडोंका गठिया जिसमें हिलने 
डुलनेसे कष्ट बढ़े और जीभपर सफेद या भूरे-से रणकी मैल आयी हो । 
रद्द केवल हरकत करते समय ही माल्मम दें या बढ जाएँ। और जब 
फरम फॉस उसे दूर न कर पाया हो । पुराना गठियावात् जिसमें सूजन भी 
हो और जब हर तरहकी हरकतसे दद आए। जीभ या खाबोंकी र॑गत 
सफेद । 
काली फॉँस + नया और पराना गठियावाव जबकि इधर-उधर टहलनेसे 
दर्द मिट जाए। दर्द सवेरे, आराम करनेके वाद और बेठकर उठनेपर बढ़े । 
अत्यधिक बेदनापूर्ण गठियावात , खड़ा होकर पहली वार चलनेकी चेण्टा करने 
पर अकडनका बोध हों! और यह अकडन निरन्तर चलते रहनेसे धीरे-धीरे 
घट जाए ; परन्तु हर तरहके परिअ्रमसे या थकान आ जानेसे बढ जाए। 
अकडन , लक़्वा आनेकी प्रवणवा। लेँगढ़ा बना देनेवाले दर्द जो सामान्य 


परिश्रमसे घदे । 
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नेट्रम फॉँस $ डा० शुसलरने डा० गॉलनको दस ओऔपघके बारेमें एक बार 
लिखा था कि यह प्रदाहपूर्ण गठियावातके लिए उपयोगी है। मेने इसे कई 
रोगियोपर आजमाया और उन्हें इससे लाभ पहुँचा। जबकि फरम फंस 
गठियावातके सीधे साढे क्सोमें हितकर है, तो नेटरम फॉसफे वारेमें यह 
सन्देह नहीं किया जा सकता कि यह उन हालतोमें सिद्धोपध है । जयकि जीभ 
पर गहरे पीले रणकी मेल आयी हो, अम्लताके लक्षण हो या जहाँ पहलेसे 
कठमाला विद्यमान हो । छोट जोडोकी नयी या पुरानी वेदना , बडे जीटो 
का पुराना गठिया । जब यूरिक ऐसिड आता हो तो यह एसे निर्विकार 
बनाती है । 

डा० जे० डब्ल्यू वाड, एम० डी० ने लिखा है . “जोडोमें भारी अकढ़न 
आती है और कडकडाहट होती है । कष्ट शामके समय बढता है ।” 

काली सल्फ $ गठियावात ज्वर जबकि जोडोंकी वेदना भ्रमणशील शो 
या सरदर्दके दौरे पडते हों। जोडोका नया या पुराना दद जो अपनी जगह 
बदले | दद ध्लामको और गर्म हवामे बढ़े और ठण्डी-ठण्डी हवामें घट जाए। 
दद कमर, दर्दन या अंगोंमें आए । 

डा० श्लेगनमैनने लिखा है; भ्रमणशील ददोमें मेने काली सलफको अनेक 
बार अजमाया और उसे सिद्धफलदाता पाया | 

गठियावात्त था स्नायविक शूल जिसमें तडके ३ बजे सन्तापपूर्ण कष्ट आए 
ओर बिस्तर छोडने तक जारी रहे । 

भेग्तेशिया फॉस $ नया गठियावात जिसमें जोडोंमें असह्य बेदना हो । 
यह दवा अन्तरकालमें दी जाती है। गठियावात ज्वरके समय कुचलनेका 
आक्षेपकी तरह दर्द आए । 

डा० पुहलमैनने लिखा है : “दर्द जरा-सा छूनेसे बढ जाता है और हरासत 
या सख्त दवावसे घट जाता है |” 

नेटरम स्योर $ जब दूसरे दर्जकी दवा ( काली म्योर ) कोई काम न 
दे सकी हो ओर यदि लक्षण मिलते-जुलते हों । जोड़ोंका पुराना गठियावात । 
जोडोंमें कड़कडाहटकी आवाज हो । 

५ नेटरम सहफ $ गठियावातका दर्द , गर्दनके पिछले भाग और कमरमें 
दद हो और अकडन आए , जोडो विशेषत. हाथ-पाँवकी उगलियो जौर 
कलाइयोके जोडोंमें। कूल्हेके जोडका दर्द बेठकर खड़ा होनेपर या बिस्तरमे 
पहल बदलनेपर बढता है । ( पर्किन्स ) 

क्व्फेरिया फौँस ४ गठियावात , दर्द रातको बढ़े , गर्मी या ठण्डकसे, 
खराव मोसममें (फेरस फॉस भी), और मौसम वदलनेपर कष्ट बढे । जोड़ों: 
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का दर्द जिसमे जोड़ ठण्डे या सुन्न सांस दूँ , पीडित अगपर जेसे 
चीटी रेंग रही है, ऐसा जान पडे | सुन्न्पन; लगडापन , जब भी सर्दी ल्गे 
जोड़ोंमे दुद आ जाए। डोपडीके जोडोंका दर्द | नमीके कारण गर्दनमें 
अक्डन आए, अगोमे दर्द और सन्तापपूर्ण कष्ट हो । त्रिकशुल जो मौसममें 
हर तरहका परिवतन आनेसे बढ़े । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


श्रीमती--आयु २२ , की वरसोंसे अनपच और कमजोरीकी शिकायत 
थी। एछउसे सर्दी-जुकाम और जोडॉमें दर्द बार्वार आता था। दर्द अपनी 
जगह बदलते ये। उसका कैप्ट आमतौरपर शामके समय और गम घरमें 
बढ़ता था | खुली ठण्डी हवामें आराम मिलता था | उसे चेहरेके स्नायुशूलका 
कष्ट भी अधिक था | यहें दर्द भी भ्रमणशील, ठण्डी हवामें घट जाता था । 
जीभपर पीले रंगकी मेल थी । उसे फोडे भी निकलते थे और ये फीडे 
गठियाका दौरा पडनेके वाद ही निकला करते थे। 
काली सढफने उसे ठीक कर दिया । अब वह इस दवाको हर समय 
अपने घरमें रखती है । _डा० औ० ए० पामर, एस डी०। 
काली म्थोर $ यह इस औषधके लिये महोषध है और इसके लक्षणोंको 
याद रखना चाहिये | निम्न केसके इस औषधिकी क्षमता प्रकट हो जाएगी 
श्री अ--७८ | ४४ वर्षसे बीमार थे + सबसे बडा कष्ट था पाचन क्रिया 
सम्बन्धी । उन्हें भूख नहीं लगठी और अरधिकाशतः जीभ रा रहती थी । 


आँखें बढी-वडी थीं और वाहर निकली हुई थीं। पकवान उन्हें कष्ठ 
होता था । अफारा और आमाशयशूल कभीथा। कब्ज और अतिसार भी था + 
कर आ जाती थी । 


और ये दोनों शिकायतें दर रे सप्ताह बाद अदल-वंदल 
उन्हें जोडोंके द्दकी शिकायत बरसौोंसे थी । उनके बहुत-से जोड थोडे- 

बहुत फूले हुए थे और हस्कतसे दर्द बढ जाता था। उन्‍हें हर शाई 

दिन बाद के आती और उससे कर्क समयके लिये आराम आ जाता | 

वह हृष्ट-प्रष्ट ये, और अब जीर्प-शीर्ण थे ! 
उन्हें खान-पान और स्नान आदिके सम्वन्धमें हिंदायत देकर काली स्योर 

दिया गया । इससे ६ सप्ताहमें उनके सारे कष्ट मिट गये । उन्होंने सुझे 


बताया कि यही पहली दवा है जिसने सुझे लाभ पहुँचाया । 
_.डा० पामर, एम९ डी०। 


| 
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हेगरी देशके अल्सी लेण्डरा नित्रासी डा० फोखमैनने गठियावातके १५ 
केसॉकी रिपोर्ट दी है जो फेस्म फॉससे ठीक हुए । 
--([ 4४8 पम्रछ0, 22६, ) 
डा० इ्लेगमैनने केस बताए हैं : 


क--रोगी हृष्ट-प्रृण्ट और धनी था ; आयु २६ वर्ष ; उसे पप्तीना आनेपर 
सर्दी लगी और जोंडोमें दर्द हुआ ( गठियावात ज्वर )। आरम्भ दर्द दाएँ 
कंधेमें आया , उसके साथ तेज ज्वर आया । बन्राईओके लक्षण निश्चित रूपसे 
स्पष्ट थे। परन्तु वह कुछ न कर पाया | हाँ ; दर्दने अपनी जगह बदल ली 
और बाएं घुटनेमें चला गया । दर्द इसी तरह कई दिन तक चलता रहा और 
कभी कोई और कभी कोई जोड पीडित होता रहा । इस तरह रोगीकी हालत 
पविगढती रही । 


आखिर उसे काली सल्फ दिया गया | परिणाम बहुत ही अनुकूल रहा । 
दर्दने अपनी जगह बदलनी छोड दी और वह दाएँ कन्धेमें सीमित हो गया | 
मगर उसमें पहले जेसी तेजी नही थी । इस औपधका व्यवहार निरन्तर जारी 
रहा और उसने ज्वर, दर्दको दूर कर दिया । भूख और नींद आयी । उमके 
वाद उसे कोई कष्ट न आया | “शुसलरसे उद्धृत । 


डा० एलेगमैनने लिखा है; जनवरी, १८७६ : मुझे नवम्बरके अतमें गठिया- 
वात हो गया । मै रेलमें यात्रा कर रहा था और खिडकीके पास बंठा था, 
बाहर ठण्डी हवा चल रही थी । दर दाएँ भागमें आया । दद बहुत तेजीसे 
आता और हर तरहकी हरकतसे बढता था ! 


ब्राईओसे आशिक ओर अस्थायी लाभ हुआ। मैं आधी रातको घर 
पहुँचा और रात बहुत कष्टसे कटी | ब्राईओ कुछ न कर पाया ! अगले दिन 
विजज्ञी ली , परन्तु इससे भी कुछ न वना। तब फेस फॉँस एक चुटकी 
खायी और उसने जादू कर दिखाया ! “शुसलरसे उद्धुत । 
१८७५ में डा० श्लेगलनने रेजेत वर्गसे सूचना दी । 

श्रीमती--आयु २०; वाल्यकालमें कठमालासे पीड़ित, शीवकालमें 
उन्हें सख्त कमर दर्द आया जो सर्दी लगनेका परिणाम था। तीसरी, चौथी 
ओऔर पाँचनी पसली बहुत स्पर्शकातर थी, जैसे ही वह वाजू या हाथ हिलाने 
का यत्न करती, उसका दायाँ हाथ और दायाँ पाँव एक साथ हरकतेंमें आ 
जाते। इस तरह कोई काम करना शअसभव वन गया था। इससे बह 


बहुत चिन्तित हुईं क्योंकि उप्ते रोजी कमानेके लिये लिखनेका काम अधिक 
करना पढत्ता था । 
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मैंने उसे पुल्सा, पुसठा, वे, नक्स वा, और प्छाटिनो आदि कई 
दवाएँ दी ; परन्तु उस्तकी हालतमें सुधार न आया। नई ओऔषधोंसे भी कोई 
लाभ न हुआ । 
पह चार सप्ताह तक दवा लेने न आयी। मैंने समझा शायद ठीक हो 
गयी होगी । आखिर वह एक दिन आयी, तो पहलेसे अधिक काँप रही थी 
मेरे पूछनेपर बताया कि वह इस वीचमें एक जडी बूटीसे चिकित्सा करने 
वालेके पास चिकित्सा करा रही थी किन्तु कोई लाभ न हुआ । 
इस बार मैने उसे भेग्तेशिया फॉस १० ग्रेनकी एक मात्रा और दिनमें 
ऐसी ३ मात्राएँ दी । १० दिनमें कम्प एकदम जाता रहा। बह सुझे वार- 
वार लिखती रही फिर कम्प कभी न आया। वह अब सीने-पिरोने और 
लिखनेका काम भी करती है और एकदम ठीक है।. --शुसलरसे उद्धव । 
डा० ब्रिस्किनने लिखा है; गठियावातसे पीडित एक रोगीने श८ दिन 
याद सुझे चुलाया । उसके सारे जोड फ़्ल गए थे । इन दिनोंमें वह एक रात 
भी सो न सका था ! 
मैने उसे काछी स्थोर सुवहके समय दिया और रातको वह आरामसे 
सोया | १२ दिनमें वह बिलकुल ठीक हो गया । --शुसलरसे उद्धुत । 
श्री---आयु ७० ; कुहनी और अधेके जोडेमें दर्द आया। उन्होंने सींगी 
जगवाई और उससे कष्ट अधिक हो गया । उन्‍होंने जोडोंमें टरपिण्टाईन बुल 
भी लगाई ओर उससे भी कोई लाभ न हुआ। वह २ दिनसे विस्तरमें लेट न 
सका था क्योकि इससे उसका दर्द बढ जाता था | दीसरे दिन वह डा० व्रिस्केन 
के पास दवा लेने आया । 
उन्होंने फंरम फॉस दिया और उसने कुछ दिनमें ज्वर उतार दिया। 
तब उसे काछी म्योर दिया गया । इपसे वह कुछ दिनोंगें ठीक हो गया। 
+ -शुसलरसे उद्धृत । 
डा० ब्रिस्केनने गठियावात ज्वरके तीन केसोंका हवाला दिया है। एक केस 
का घन्धा दफ्वरी--जिल्दसाजी था ; अद्धवयस्क | वह ३ वर्ष पहले भी इसी 
रोगसे पीडित होकर उनसे इलाज करा चुका था। छत्त बार वह ८-१० 
सप्ताहमें ठीक हुआ था । इस बार हाथों और घुटनोंके जोढोंमें दर्द आया। 
उसे १-१ घण्टे बाद फेर्म फॉस दिया गया । इससे ज्वर हट गया । तब इसी 


तरह उसे काली स्योर दिया गया, पाँच दिन वह अपने कामपर चला 
गया । --शुघललरसे उद्धृत । 


एडवर्ड वी , आयु १२; वडे-बडे सारे जोड़ों, विशेषतः कुहनियों और 
कलाईयोके जोड़ोंमें दर्द आया । जोडॉपर लाली और सूजन थी ; ज्वर भी था 


रु 
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हिलने-डुलनेसे दद अरुह्य हो जाता था । दर्दसे बचनेके लिए उसे चुप-चाप 
बेठना पडता था । 

उसे फेरम फॉस ६ ओर काली म्योर पानीमें घोलकर अलग-अलग 
दिए. गए और २-२ घण्टेके अन्तरसे लेनेका आदेश डिया गया। ८ब 
ज्वर चला गया, तब काली स्योर दिया गया । इससे वट छुछ दिनोमें टीक 
हो गया | 

अगले साल उसे फिर दौरा पद तव भी उसे इन्हीं व्वाओसे लाभ एज्ना । 

+--सी० टी० एम० | 

रावर्ट डी ; ३४ , वह एक झीलके पास रहता था और प्रायः पानीमे रहना 
पडता था । मछली पकइते और शिकार ग्वेलते समय उसे भीग जाना पडता। 
जब वह मेरे पास दवा कराने आया, तब उसे १ या २ सालसे दर्द होता था। 
दर्द कभी किसी जोडमें आता और कभी किसी जो्में। दर्द बहुत कप्टकर 
था । वह उसके कारण काम-काज न कर सकता था। 

मैने उसे काली सल्फ ६ पानीमें घोलकर दिया । कुछ मप्ताहमें वह बिल- 
कुल ठीक हो गया । +उसी० टी० एम० | 

मई १८७६ , रोगी ६६ वर्षका वृद्ध था। उसे कई सप्ताहसे अगॉर्मे दर्द 
था जो अब दायी टॉँगमें आकर टिक गया था । दर्द कूल्हेसे टबने तक आता; 
परन्तु जोडढोंमँ अधिक होता और भ्रमणशील था, रुक-झक्कर आता | दर्द 
प्रायः गोली या भाला लगनेकी तरह और विजलीकी-सी त्तेजीस आता । रोगी 
को बार-वार करवट बदलनी पडती । गर्मीसे उसे राहत मिलती । वह विस्व॒रते 
न उठ सकता। बह एकदम निराश था, और समझता था कि अब मर 
जाऊंगा | 

उसे मेग्नेशिया फॉस ३-३ घण्टे बाद दिया गया। इससे बहुत आराम 
आया | परन्तु जब वह इसका व्यवहार छोड देता, तो दर्द फिर आ जाता ! 
आखिर वह इसके निरन्तर न्यवहारस बिलकुल ठीक हो गया । 

--शुसलरसे उद्धव ! 

डा० श्लेगलमैन लिखते हैं : सुझे एक १२ वर्षीया वालिकाको देखनेके लिए 
बुलाया गया । उसे कुछ समय पहले गठियावात हुआ था । उसके दोनों घुटनों 
पर सूजन और सुर्ों थी ओर उनमें ददं होता था । गर्दनके मोहरे भी आक्रात 
हुए थे |, जरा-सी हरक्तसे गदन और कमरमें सख्त दर्द आता था। 

मैने उसे फर्म फॉस और काली म्यौर अदल-बदल कर ३-३ घण्टे बाद 
दिया । अगले दिन उसके घरवाले यह देखकर हैरान रह गए कि ज्वर और 
दर्दे घट गया है । घुटनोंमें दर्द बिलकुल नही था ॥ 


गठिया-वात ३११४ 


अब मैने खाली काली म्योर दिया ताकि सूजन चली जाए। परन्तु अगले 
दिन जब जाकर रोगीको देखा तो उसकी हालत पहलेसे खराव थी । फेरम 
फंस फिर दिया गया और उससे सुधार बडी जल्दी आया । जेसे दर्द और 
सूजन कम हुई, बेसे ही पेट दर्द आ गया था अब मेग्लेशिया फॉस पानीमें घोल 
कर दिया गया और २४ घण्टेके अन्द्र-अन्दर सारे लक्षण मिट गए । 
डा० स्टेंस जूनियरने डॉट मण्डमें मैडिकल कांग्रेसके सामने २६ छुलाई 
१८७६ को निम्न रिपोट पढी । में गठियावातके एक रोगीका हाल बताना 
चाहता हूँ जो बहुत थोडे समयमें, फेर्म फॉससे ठीक हुईं। इससे पहले वह 
वहुत-सी दवाएँ खा चुकी थी जो इस रोगके लिए प्रसिद्ध थीं और जिनके 
लक्षण नजर आए थे । रोगिणीकी आयु ४१ वर्ष थी, मासिक ठीक था , 
हलाकि कम जरूर था। उसकी पाचनक्रिया खराब थी। उसे कभी-कभी 
सरदर्दके सख्त दौरे पडते ये । एक दिन सुबह उसके दाँएँ कन्धे और दाएँ 
अग्रवाहुमें सख्त दर्द थरायी जो चीडने-फाडनेकी तरहका था। वह पिछली 
शाम एक नमदार मैदानमें चली थी ओर उसके पाँव भीगे थे । बाजुको जोरसे 
हिलानेसे दर्द बढ़ता था और घीरे-धीरे हिलानेसे घटवा था। इसलिए वह 
निरन्तर हाथको हिला रही थी । छूनेसे दद वाली जगह दर्द बढ़ता था। कई- 
कई रात पसीना अधिक आता रहा और अब वह आधी रातके बाद २ से २ वजे 
के दरम्यान आता था । उस समय दर्द अधिक वढ जाता। उसे दाएँ हाथमें 
भी ददं आता था और वह निशक्त हो गयी थी। वह उस हाथसे कोई भारी 
चीज उठा न सकती । उसे प्रायः थकान भी आती और तब वह लेट जाती । 
मैंने लक्षणोंके आधारपर उसे पाँच दवाएँ दी और वे कुछ न कर सकी । 
छसे अनीमिया भी था। तब मुझे शुसलरकी पद्धतिसे लोहेके व्यवहारका ध्यान 
आया । मैंने उसे फेरस फॉस दिया | परिणाम यह हुआ कि ६ दिन बाद ज्वर 
और अन्य लक्षण चले गए और वह ठीक हो गयी । हालांकि बादमें नमदार 


मौसम भी आया और जैसा पहले हो जाता था उसे कोई कण्ठ न हुआ । 
5 -शुसलरसे उद्धुत । 


कुमारी ए्‌० डब्ल्यू , आयु ३० वर्ष , जनवरी १८८४ को उसे सर्दी लगी। 
अगले टिनि उसे तेज ज्वर हो गया और नाड़ी १२० , कमर और अगोमें दर्द 
आया । मिचली और के भी हुई। सभी छोटे या बडे जोडोंमें प्रदाह आया । 
हाथों, पैरों और अन्य अगोंपर शोथ भी आया। वह स्पर्श या हिलना-डुलना 
सहन नहीं करती थी ! सारा शरीर अत्यधिक कोमलणय्ाही था। दर्द रातको 
अधिक हो जाता था जिसके कारण उसकी चीखे निकल जाती थीं और चारों 
ओरके पड़ोसी उसे चीख मारते घुनते। वह हर समय ठण्डे पानीकी माँग 


३१६ बारह टिशू रेमिडीज़ 


करती | खाये-पीयेकी तत्काल के हो जावी। जीभ पीली थी । स्वाद वहुत 
कडवा । थकान भी बहुत थी। छोटे बडे जोडोंके दर्द और सर्वान्नशोथकी 
पैतृक प्रवणता थी । वह कुछ दिनोंसे बहुत अधीर होकर खादी थी ; विशेषतः 
मीठी चीजें | 


एक सप्ताह तक कई दवाएँ देकर मैं थक गया और तब मैंने शुसलरकी 
दवाएँ देनेका निश्चय किया। मैने ज्वर, मिचली के और प्रदाहके लिए 
फेरम फॉस ६२ दिया | रातको दर्द बढ़ गया। वब छोटे बडे जोडोॉंके दर्द, 
सूजन, शोथ, जलोदर, मूँहकी कडवाहट आदिके लिए नेटरम सल्फ शेर 
दिया गया और इसके साथ फरम फौंस ओर कल्क्रेरिया फॉस भी दिए गए । 
इससे सुधार आया । चौदहवें दिन वह बेठ सकी । बीमार होनेसे पहले वह 
बहुत मोटी थी ! अब उसका वह मौटापा हट गया । 
ई--एच० हालब्र क, एम० डो० ईक्‍्ल क्टिक मेडिकल जनलमें 
वर्लिन निवासी डा० सूलजरने एक केसकी रिपोट दी है जिसे दाएँ 
कंघेके जोडमें तेज दर्द था, बुखार और नाडी भी तेज थी , प्यास और भूख 
नदारद थी । कन्धा लाल, फ़ूला हुआ और स्पशंकातर था। यहाँ तक कि 
-तकियेका दबाव भी सहन नहीं होता था । 
उसे फरम फौंस ६5 ने ठीक कर दिया । 
78, पर0फ, टशां, 


बालशोष, मेरुदण्ड प्रदाह ( ॥०७७ ) 


कल्केरिया फॉंस $ नाजुक वच्चोंके लिए. ; जब चुनेके अभावमें हडियाँ 
नम पड गयी ही । खोपडी नम ओर पतली ; दवानेसे कडक्॒डाहटकी आवाज 
हो ब्रह्मरन्ध्र (तालु) वहुत देरमें वन्द हो । त्वचाकी रगत मट्याली ; चेहरा 
फुन्सियों या कीलॉसे भरा हुआ हो ; दाँत देरसे निकलें ; शरीर झुरझाया हुआ, 
झुका हुआ, दोनों परोंकी हड्डिय्रोंके उभरे हुए मेरुदण्डका जन्मजात रोग, टूटी 
हुई हड्डियोंका न जुडना , रक्त दोप ; रीढ़का नासूर , झुर्रिया पडी हुई ; 
खोपडोपर सख्त गाँठ निकले, दाँत निकलनेके दिनोंका अतिप्तार जिसमें 
हवा अधिक निकले , झटके आए ; वालक सर सीधा न कर सके। इस 


दवाका विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्मसन्घधका देर तक बन्द न होना ; पतले पाखाना 
हु.य ७ नआआना और सूख जाना । 


सन 
ब्ड 


काली फॉस ५ हड्डियोकी क्षीणता और उत्तके साथ दुर्गन्धित पाखाने 
आना, अनपच और स्नायविक दुबलता । 

नेटरम स्योर : जब जघाएँ सृद्धी हो तो यह दवा विशेष रूपसे लाभ 
करती है। विशेषत. जबकि यह रोग प्रारम्भिक अवस्थामें हो । इसके साथ 
हड्डियाँ नम । (गिलक्रिस्ट) । 

साईलीसिया : व्रह्मर प्र खुला, तर बहुत ग्डा और शेष शरीर झुरझाया 
हुआ ; चेहरा पीला, पेट फ़्ला हुआ, गर्म , टखने कमजोर , शरीरपर पमीना 
अधिक आए ओर वाकी शरीर खुश्क , गर्म कपडेमें लिपटे रहना चाहे , 
पाखाना वदबूदार , अनपच खाद्य पाखानेमें निकले, इसके साथ भारी थकान 
परन्तु वेदनाका अभाव , ग्रन्थियों और हड्डियोंका प्रदाह, पूजन और पीव था 
जाना, घाव वन जाना या उनके सुर्दारपन , कोषोंका प्रदाह , फोडो , घाव , 
कोई रोग आ जाए या यही विकार तो जल्दी ठीक न हो और वादमें सख्ती 
आ जाए | 
नेटरम फॉस $ उन बच्चोंक लिए जो हीन पोषणके कारण पीडित हों, 
इस दवाको विशेष उपयोगी बताया गया है, विशेषतः जबकि शोष आनेका 
खतरा हो और निरन्तर मट्याले रगके पाखाने आते हों । मात्रा १० ग्रेन 
दिनमें » वार । शेष जिसमें अम्लपित्त प्रधान हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


मेगछेवर्ग सेडा नप्पल् रिपोर्ट देते हे (8॥॥९०४8 घणग्र ट2था स८पणर, ४) 
जिन माताओंको शोषरोगसे पीडित बच्चे पेदा होते थे, उन्हें गर्भकालके 
अन्तिम दिनमें कल्केरिया फॉस ३ दिया गया और उन्हें हर तरहसे स्वस्थ 
बच्चे पेदा हुए | 

दो वर्षके एक वालककी दायी जाघ, कूल्हेसे घुटने वक, फूलकर स्वाभा- 
विक अवस्थासे ३ गुना वडी हो गयी थी । यह सूजन पत्थरकी तरह सख्त थीः 
और ६ सप्ताहसे थी । 

कल्केरिया फ्लोर : तात्कालिक प्रभाव दिखाया । इस रोगीको सामान्य 


स्पर्श भी सहन न था और वह वादमें देरतक चिल्लाता रहता था । 
--डा० जे० डब्ल्यू० वाड, एम० डी० ।* 


आरक्त ज्वर ( ९८४|9073 ) 


फेस्म फॉस : आरक्त ज्वरके सीधे साद केस । ( काली स्योरके साथ 
अदल-बदल कर दें ) | 

काली म्योर ; आमतौरपर नम केसोमें फेर्स फॉसके साथ काफी रहता 
है, दाने निकाल देता है और पीछे फोई दुष्परिणाम नही रहता । डा० पी० डी० 
पेल्टिरका विश्वास है कि फेरम फॉस और यह दवा, दोनो, बेठाडोनाकी 
उपेक्षा अधिक गुणकारी और रोगनाशक हैं। ये दोनों अधिक बलशाली 
प्रतिपेधक भी हैं | लसिका ग्रन्थियोका बढ जाना आदि | 

काली सहफ ४ साल उतरना ; यह खाल उतरनेमें और नयी, स्वस्थ खाल 
लानेमें सहायता करता है । यह दवा दानोको निकालती है । खाव दुगन्धित । 

काली फॉस ; आरक्त ज्वरके वाद आया शोथ ! 

नेटरम स्योर : तन्द्रा , थगोमें खिंचाव आएँ या फडकन हो और पानी- 
सी पतला के हो । 

साईलीसिया : कटमाला , ग्रन्थियोकी सूजन और उनमें परीव आनेका 
खतरा। फोडे , घाव; स्वास्थ्य सुधारनेमें विध्द पडनेसे ग्रन्थियोंका सख्त 
हो जाना । 

नेटरम सलफ : दाने खुरदरे और कील , गलेमें कफ आए | 


चिकित्साकालीन अनुभव 


१ डाक विभागके एक कमचारीके वालकको आरक्त ज्वर हुआ । दाने 
उभरे और सुश्किलसे २४ घण्टे दिखायी दिए और तब दव गए । फिर गला 
'विगडा | आरम्भमें यह कष्ट बडा तेज नजर आया। परन्तु ३-४ दिनमें मिट 
गया । सातवें दिन पेशाब लगभग रुक गया , २७ घण्टेमे वहुत थोडा पेशाब 
उतरा। हालाकि बच्चेने पानी काफी दिया था। पेशावर्मे कुछ अलब्यूमन भी 
था। परोपर कुछ सूजन भी आ गयी थी। पेट भी फूल गया था। बच्चेका 
ज्वर तेज था और वह रातकों वडबडाता भी था । आठवें दिन मैने माता-पितासे 
कह दिया कि वे किसी और चिकित्सककों दिखा लें । दूसरे चिकित्सकको 
बुलाया गया। मैने उसे सारी केफियत सुनायी और वताया कि में बेला, 

केंथारिस और आर्सेनिकम दे चुका हूँ । और उन्होने कुछ नही किया । 

तव हमने सलाह करके काली स्योर २-२ घण्टे वाद दिया | शामतक कुछ 
सुधार आया। पेशाव अधिक आया , उसमें अलब्यूमन नहीं थी । अब नाडी 


मृश्नती , रीधन बाय ३१६ 


अधिक मजबूत थी और चमडी गीली थी । अगली रात बच्ची कई घण्टे तक 
आरामसे सोयी । सुत्रह ज्वर नही था । काली म्योर जारी रद्य और कुछ दिन 
भें वह ठीक हो गयी । --शुसलरसे उद्धव । 
२ डा० हालब्रूकने आरक्त ज्वरका एस केम सदर्न जनछ ऑफ हो मियो- 
चैथीमें) दिया है जो काली म्योर २०० से ठीक हुआ। यही दवा परिवारके 
अन्य बच्चोंको भी दी गयी और वे सब इस रोगकी सक्रामक्रतासे बचे रहे । 

३ एक पादरीने लिखा है: कुछ दिन पहले मेरे दो बच्चोंको आरक्त 
ज्वर हो गया उनमेंसे एकको डिफ्येरिया भी था। ऐलोपैथिंक चिकित्सकोंने 
उसके वारेमें कह दिया कि वह ठीक नही होगा | झुझे सबसे अधिक डर इस 
बाठसे लगा कि उसे दिन-रातमें किसी समय नींद नहीं आती थी। कमेडो 
और टाइफायड ज्वरपर किमी भी दवाका असर न हुआ | आखिर कार डा० 
शुसलरकी एक प्रस्तक पढनेसे ध्यान आया कि नेटरम म्योर देना चाहिए । 
मैने दवा तो तत्काल ही दे दी, परन्डइ मुझे उसकी क्षमतापर विश्वास नहीं 
था। परन्तु परिणाम बहुत आश्चर्यजनक था पहली खुराक लेते ही वच्चा आराम 
से सो गया। और फिर रातभर सोता रहा । दवा जारी रही । और जिस 
बच्चेके बारेमें यह कह दिया था कि वह बचेगा नही, वह कुछ दिनोमें विज्ञकुल 
डीक हो गया | 
( 20ए7 70०9-4० प्रण ) 

आरक्त ज्वर्के कुछ रोगियोंको आम दवाओसे कोई लाभ न हुआ | वैंवें 
उन्‍हें नेटरम सह्फ दिया गया। दाने चिकने न होकर खुरदरे और नौकदार 
ओ और कुछ रोगियोंके गलेमें कफ भी आता ! (६० एस्च० एन्च०) 


गधसी , रीधन बाय, लंगड़ीका दर्द ( 50१७ ) 


काली फंस + शघ्रसीकी पीडा जो जाँघके पीछे-पीछे चशकर घुटने तक 
पहुँचे ; खिंचाव्के साथ दर्द, शिथिलता, अकडन, भारी व्वाकुलता, दर्द 
'स्नायविक थकान, गतिहीनवा, खहलकदमीसे क्षणिक आराम आए । सस्‍्नायु 
दौरव॑ल्य । 

न्ेटरम सल्फ $ जब सधिवात और शारी 
ऋूल्हेके जोडर्में दर्द ; बेठकर खंडा होनेपर या 
चढ़े .। 


रिक गंठनके लक्षण मिलते हो | 
विस्तरमें पहल्लू बदलनेपर द्दं 
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भैग्तेशिया फॉस ४ कुचले जानेकी तरह या आक्षेपके साथ दर्द जो गर्मासे 
घटे 


नेटरस म्योर : दाएँ कूल्हे और घुटनेमें खिंचावके साथ दर्द जो रक- 
रुककर आए । सन्दिर शिरामे खिंचावके साथ दद ; पीडित अंग सुरझाया 
हुआ और छूनेसे दर्द हो । झुकनेसे दर्द फिर आ जाय या वढ जाए, दिनमें भी 
विशेषतः दोपहरके समय । दर्द गर्मीसे घट | कूनीनके बाद पृराने केस । 

साईलीसिया $ पुरानी रध्सी जो हरकत करनेसे बढ़े। कूल्होंमें दर्द, 
चलनेपर पिण्डलियाँ छोटी माल्तूम दें । 

कह्केरिया फॉस ४ दर्दके साथ ऐसी अनुभूति जेसे चीटी रेंग रही है ओर 
सरसराहट हो । दर्दके दौरे सर्दीमें आए। कूल्हेकी हड्डीमें चीरने-फाडने और 
गोली लगनेकी तरहके दद । 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


१ श्री--को गत ७ माससे वायी टागमें शघृसीका दर्द था। दर्द बहुत 
तेज था और वह वडी तेजीसे उनके स्वास्थ्यको नष्ट कर रहा था | इस दौरानमें 
एक वहुत प्रसिद्ध चिकित्सकने उनकी दवा दार्की और इस रोगके जितनी 
दवाएँ हैं उन्होंने एक-एक करके सभी आजमाई' । आखिर उन्होने रोगीको 
स्पष्ट कह दिया कि वह सब और कुछ नहों कर सकते । तब सुझ्े बुलाया 
गया। रोगीको वायीं टाँगमें पिछली नाडीके साथ-साथ ऊपरसे लेकर नीचे, 
तक दर्द होता था । दर्द जरा-सी हरकतसे बढ़ जाता था । 

मैने काली फॉस ६ह का घोल तेयार किया और १०-१० मिनट बाद 
एक-एक चम्मच पिलाया । एक घण्टे तक यही क्रम जारी रहा । इस वीचर्में 
दर्द काफी घट गया । रोगीको नींद आ गयी और वह सवेरे तक सोता रहा ! 

अगली राठको दर्द फिर आ गया कुछ दवा दी गयी, परन्तु उससे कोई 
लाभ न हुआ। तव काली फॉस १२ दिया गया और उसने तत्काल गुण दिखाया 
यह दवा २-२ घण्ट बाद दी गयी और एक सप्ताह तक जारी रही । इसके वाद 
दवा दिनमें चार वार कर दी गयी और एक मास तक ऐसा चलता रहा। 
इस बीचमें केवल एक वार हल्का-सा दौरा आया और वह काछी फॉस पानीमें 
घोलकर देनेसे चला गया अब एक सालसे उसे कोई कष्ट नहीं है । 

“+जजी० एच० मार्टिन एम० डी० 
एक महिलाको ग्रधूसीकी वेदना हुईं। साथ ही ज्वर भी आया और 
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भारी स्पर्शकातरता थी । गतिविधि भी कष्टकर बन गयी। जरा-सा हिलते 
ही ऐसा दर्द आता कि चीख निकल जाती | जीभपर हरी-सी पीली मैल थी । 

उसे फर्म फॉस २०० और नेटरस सहफ २०० पानीमें घोलकर अवृल- 

बदलकर दिए गए। अगले दिनसे वह निरापद रूपसे करवट बदलने लगी । 
तीसरे दिन वह बेठनेमें समर्थ हो गया और उसके बाद शीघ्र ही ठीक हो गयी । 

“६० एच० एच०। 

शध्रत्ती वेदना मेग्नेशिया फॉससे ठीक हुयी। एक आदमीको भेडको 

स्नान कराते समय यह ददे आया। उसके लिए लेटना असम्भव हो गया ! 


दर्दवाली जगह सेंक देनेसे आराम आता था । 
मैग्नेशिया फॉस २०% ने उसे ठीक कर दिया। --एच० परी० होम्स 
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( $(७०॥|३ भ0 [7श५॥|085 ) 

( निम्नलिखित सामग्री शुसलरकी प्रस्तकके २४वें सस्करणसे ली गयी है 
जो १८६७ में छपा था ) | 

मेग्तेशिया फॉस फोरिका और नेटरम फॉस फोरिका हूँकि श्वेत कर्णोर्मे 
वसा और अलव्यूमन पायी जाती है, अतएवं यह सम्भावना है कि वे पनीरके 
रूपमें परिणत हो जाते हो । श्वेतकणोंका जो समृह अभी तक पनीरके झुपमें 
परिणत नही हुआ, वह कठमालाका रूप घारण कर लेता है। इसमें अपकप आ 
जाए तो वह स्थिति टी० बी० कहलाती है । इस प्रकार थों कहना चाहिए कि 
पहले कंठमाला वनती है और बादमें टी" बी० । फॉस्फर्टोंके न्यवहारसे कठमालाके 
हर दर्जेमें और कठमाला जेसे हर रोगमें बहुत कुछ किया जा सकता है। रोगीके 
लक्षणोंका विचार करते हुए फॉस्फेटका निर्वाचन होना चाहिए । 

जहाँ तक टी० बी० का सम्बन्ध है मेग्तेशिया फॉसपर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। जो नए परीक्षण और अनुभव हुए हैं, उनसे यह बात सिद्ध है कि 
मेग्नेशिया फॉस चेहरेकी टी० बी० के लिए सिद्धौघध है जब तक पनीर जेसा 
अपकपण आए, नेटरम फाँस पीडित कोषोंकों वन्धन मुक्त करा सकता है । 

जब श्वेतकणोका समृह पनीर जेसे अपकर्षमें ग्रस्त हो जाता है तो वह 
कृमियोंके पनपनेके लिए अनुकूल भूमि तेयार कर देता है। इस पीड़ित कोष 
समृहको, कोषोकी स्वाभाविक क्रिया द्वारा, विजावीय द्रव्य मानकर, शरीरसे 
निकाल देना चाहिए | प्रत्येक स्वस्थ कोषमें विजादीय द्रन्यको पहचानने और 
उसे दूर करनेकी क्षमता है। पृर्णव- स्वस्थ कोष टी० वी० की गाँठके आस-पास 
नहीं पाये जाते । ऐसे स्वस्थ कोषोंका निर्माण, रोगीके लक्षणोके अनुसार, 


डे 
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किसी फॉस्फेटका निर्वाचन करनेसे सम्भव है। वह वहाँ नत्र कोर्पोका निर्माण 
करेगा और उनमें प्रवेश कर जाएगा । 

काँव द्वारा अविष्कृत ट्यूबरक्‍्यू लिनम यह काम नहीं कर सकती; कारण 
यह है कि यह दवा भी कोपोके लिये विजातीय है--अतएव उन द्वारा वाहर 
के पक दी जाती है | 

जब कोपोंकी स्वाभाविक क्रिया द्वारा दी० बी० विपकी शरीरसे बाहर 
निकाल दिया जाता है तो यह प्रकृतिका निरोग बनानेका प्रयत्न समझा जायेगा | 
इस त्तरहका स्वाभाविक प्घार आना हर समझदार व्यक्तिके समीप सभव है । 

इसी प्रुस्तकके २० वें सस्करणमें कठमाला और टी० बी० के बारेमें जो 
कुछ दिया गया है, हम यहाँ उसका साराश एउद्धत करते हैं 

जिस टयवरक्यलिनसे पिछले दिनी टी० बी० लमिका तंयार की गयी, 
उसे अभी अनेक परिवतेनोमेंसे गुजरता है और जिन्होंने इसे तेयार किया है। 
उन्हें मातम हो जाएगा कि वे भूलपर थे । 

अभी तक ऐपी चिकित्सक हैं जो अभी तक कीटाणुबादकी झकमें उलओे 
हुये हैं और इस भ्रममें हैं कि टी० वी" को उसके विप ट्यूवरक्यूलिनसे दूर किया 
जा सकता है । 

वे अपनी सफलताओंकी बात करते हें, परन्तु वे भूलपर आशधित हैं। वे 
अपनी अनेक विफलताओके होते हुए भी, उनपर सन्देह करना नहीं चाहते । 

संभव दे कि जो व्यक्ति सादा तर खाँसीसे पीडित है, उसकी कफमें कीटाशु 
हों ओर वे बिलकुल स्वस्थ भी हो जो अभी साँसके साथ अन्दर गए थे और 
शायद वे उस गाढ़े कफमें मौजूद भी हों । 

शायद काँखका कोई अनुपायी जिसे कीटाशुवादका उन्‍्माद हो कफमें 
कीटाणुओंके आविष्कारपर शायद उछल पडे, और यह निर्णय कर ले कि फेफडे 
के तन्‍्तुओमें टी" बी० विष मौजूद है, और इस भ्रमपूर्ण परिणामपर पहुँचनेके 
याद, तत्काल ही द्यूवरक्‍्यूलिन मैदानमें ले आए । 

जब वाहरी दशाओंकी अनुकूलताके कारण, तर खाँसी अपने-आप ठीक हो 
जाए, तो वह रोगी, जिसने यह समझ लिया हो कि वह टी० वी० से पीड़ित 
था इन कृमिनाशक औषधके दाम सह चुका देता है ! 

जो कीटाणु स्वस्थ कोषोंपर पाए जाते हैं, वे बाहर फेंक दिये जाते हैं । 
हवाकी नालियोंसे जो कफ बाहर जाया है, उसमें जो कीणाणु पाये जाते हैं, वे 
उपयक्त ठगसे ही वाहर निकाले गये हैं। जो कीटाणु श्वेतकर्णोंके समृहमें पनीर 
जैसे विकारमें पाये गये हैं, वे वहाँ रह जाते हैं और पनपते रहते हैं । कारण यह 
है कि यह कोष-समृद्द अक्रिय है ओर अपने-आपको शरीरसे बाहर नहीं निकाल 
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सकता । यह वहाँ उनके लिये पाज्ञन-पोषणका क्षेत्रकर बन जाता है। उस 
दशामें ये कीटाणु रोगका कारण वन जाते हैं। यदि विवेकपूर्ण साधनों द्वारा, 
इस पालन-पोषण क्षेत्रको मिटा दिया जाए, तो वहाँ पालनेवाले रूमि भी उसी 
अकार बाहर निकाल दिये जायेंगे जेसा कि ऊपर बताया गया है। या फिर 
इनका भी वही हाल होगा जो पच जानेके बाद पनीरका होता है । 

यदि कीटाणुओंको पनपनेके लिए श्वेवकोषोंके इस विकृत समृहकी 
आवश्यकता न हो, ओर वे स्वस्थ स्थानोंमें पनप सकते, तो फिर वे शीघ्र ही 
सारे शरीरकों आक्रान्त कर लिया करते, ओर फिर उस दशामें दी० बी० को 
पुराना होनेका अवसर ही न मिलता, और कीठाणुओं द्वारा दोनों फेफडोंको 
खराव कर देनेसे पहले ही रोगी मर जाया करता । 

चैचक, मसूरिका, टायफस ओर छोटी चेचक आदि तरुण संक्रामक रोग 
लानेवाले कीटाणुओकी वात छुदा है। इन कीटाणुओंको शरीरमें ऐसी अनुकूल 
जगह नहीं मिलती जहाँ वे पनप सके । यही कारण है वे अपेक्षतः गन्दी ही 
बाहर फक दिये जाते हैं और यह कार्य स्वस्थ कोष करते हैं । 

शायद कोई लाल बुझ्कड चेचक या मसूरिकाके कीटाणूओंसे भी ऐसी ही 
चेकार या शायद वैसी ही हानिकर दवा तेयार कर ले जेसी ट्यूत्ररक्यूलिन है, 
या फ्रासके पास्टरकी मृगीनाशक दवा है जिसके वारेमें यह दावा किया जाता है 
“कि यह दवा न केवल जलातकको ही वरन मृगीको भी दूर करती है ।॥* 

संभव है कुछ नयी या पुरानी हालतोंमें, ट्यवरक्यूलिन, अच्छा परिवर्तन 
ला दे परन्त् वह रोगका उन्मूलन नहीं कर सकती । इसके विपरीत उसने वहुतसे 
रोगियोंका कष्ट बढाया है और उनका जीवन घटाया है । 

पिछले दिनो डा० हेनाखने वर्लिन मैडिकल सोसाइटीके सामने वाल 
पचिकित्सा सम्बन्धी अपने अनुभव वताए थे। उन्‍होंने आकडोकी मान्यताका 





# चूंकि कोई मो व्यक्ति निश्चयपूर्वक यह बात नहों कह सकता कि उसके शरीर में 
“निदान सम्बन्धी यह ह्थिति मौजूद है या नहीं , इसलिर बुद्धिमता यद्द है कि उन हालतों 
की अवहेलनाकी जाए जो ऐसी स्थिति ला दें । 

+ पाह्टर अनुमवी कैमिस्ट तो था, परन्तु वह चिकित्सक नहीं था, वह निदान भौर 
चिकित्सक दोनोसे हो अपरिचित था। बह लूई चौदहर्वेके उस दर्जीके समान था जिसने 


लूईको घरमें मितव्ययितासे रहनेके लिए उपदेश दिया था । 
चिकित्साके विवेक॒पूर्ण सापनोंदों खोशके लिए शरीर शान, शारीरिक भौर निदान 


सम्बन्धी रखायनतत्त्वों भौर शरोर रचनाका सद्दो शान न हो! केवल रसायन शास्त्रका 
शान द्वी काफी नहीं है । 
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बण्डन करते हुए कहा था कि उनके वार्डमें कॉसकी लिग्फसे २२ ब्द्योंक्ी 
चिकित्सा हुई उनमें बहुत सावधानी रगी गयी । उनमेंसे एक भी रोगी ऐसा 
नही था जिसके ठीक हो जानेमें सन्देह हो । परन्तु इसके विपरीत बहतसे रोगी 
बच्चोंका कप्ट बढ़ भी गया । और उनमें नये-नये उपद्रव आए । 

इपार या प्रकटता सुधारकी ब्याम््या वढी आसानीसे की जा सकही है । 
ट्यूवरक्यू लिन अन्य औपधोंकी तरह कफका निस्मरण बढ़ाती है और शायद 
कुंड कीटाणु भी अपने पोषण स्थलसे जुदा हो जाते हों। ओर ऐसी दण्थार्मे यह 
स्वाभाविक है कि आगे चलकर पुतलियोके रुपमें कफ़ निकलना घट जाए। 
यदि यह प्रतिक्रिया कुछ समय तक जारी रहे तो फिर सोगीके साधारण 
स्वास्थ्यमें सुधार था जाता है । और यदि मुनासिव देखभाल रहे तो वजन भी 
बढ़ जायेगा । 

यह स्रुख्रद स्थिति तभी तक जारी रहेगा जब तक प्रतिक्रिया चलेगी और 
जब तक कि कीटाणु अपने लिये नयी अनुकूलें जगह दूँढ न लें । 

और यह बात जल्द जाहिर होगी, कोकि ट्यूबरक्युज्षिन उन कीटाणुओंको 
नयी अनुकूल भूमि दूँढ लेनेसे रोक नहीं सकती । 


पूयविष ; पीचकी संक्रमकता ( $0स्वशा॥३ ) 


काली फॉस : पीवकी सक्रामकताके कारण सडे हुए रक्तका स्राव होना 


इस दवाने पॉवका खून गन्दा हो जानेका एक केस ठीक किया था। पॉाँवसे 
डुर्गन्‍्ध आती थी । 


चमरोग (50 कल ए॑ ) 


फेरम फॉस : पता प्रदाह जबकि ज्वर, गर्मी, दर्द तमकन या लाली हो 
कील, गर्मी ओर त्चामें रक्ताचिका | 

काली भ्योर्‌ : जवानीके कील , जिनमें सफेद रगका मवाद भरा हुआ 
हो, जबकि यह खराबी ग्रन्थियोंके विकारसे आयी हुई हो । ये कील सख्त 
रहें और उनका सम्बन्ध आमाशय या कामागोंकी इबलतासे हो । आमतौरपर 
यह दवा पीव आने नहीं देती । 

एगूजिमा : खोपढीकी तरदाद : छोटे वच्चोंकी खोपडी और चेहरेका 
परतदार फुन्सियाँ। इन रोगोंमें यह मुख्य ओपध है और फरम फॉसके साथः 
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अदल-बदलकर दी जाती है , विशेषतः जबकि ये उपद्रव चेचकका गनन्‍्दा टीका 
'लगानेसे आए हों । एरिजमा जो जरायुके विकारसे आया हो, जीभका वरिष्ठ 
लक्षण मोजुद हो और चमडीसे रूपी झडती हो । चमडीसे अण्डेकी सफेदी जैसी 
'साव आए. और जीभ सफेद हो । छालोंवाला एरगिजमा जिममें अण्डेकी सफेदी 
जसा स्राव हो, या उसमें ऐपा मवाद भरा हो । यह दवा आमतौरपर पराने 
एरग्जिमार्में जादूकी तरह काम करती है ! 


फुन्सियाँ , कील : छाले, पीववाले आदि जिनका सम्पन्ध आमाशयकी 
'खराबवीसे हो ; जीभ सफेद हो ओर मासिकका विकार भी साथ हो और अण्डेकी 
सफेदी जेसा खाव हो । 

छाल दाग $ फेरम फॉसके वाद दें जबकि सूजन या छाले मौजूद हों । 

दाद * छाजन, छाले जिन्होंने पेटकी तरह आधे शरीरको घेर लिया हो 
और जीभ सफेद हो ! 

चसड़ेकी चमड़ीका टी० बी?$ जब आमाशय और अँतर्डियोंकी 
खरावीके लक्षण भी हों और रोग कष्टसाध्य हो ! 

मम्स ४ जो हाथोंपर निकले हों । उनपर लगानेके काम भी आती है । 

प्रमेह विष $ इसके लिए यह मुख्य औषध है। पहले छाले और पीछे 
रूसी झड़े और जबकि ग्रन्थियाँ भी आक्रान्त हो । 

पेरके अगूठेकी सूजन ४ वत्राइयाँ और चेहरेका चमड्ीका दी० बी० , 
मुख्य ओषध है । 

काली फाँस : एग्जिमा : जबकि स्नायविक क्षोभ, या कोमल ग्राह्मता 
भी साथ हो । चिकने दाने जिनसे दुर्गन्ध आएँ , त्वचासे क्षोभजनक स्राव हों 
जिससे पीडित अगोमें अर्थात्‌ जहाँ वह स्राव लगे , वहाँ सन्तापपरर्ण कष्ट आए, 
खुजली हो, चीटी रेंगती-सी जान पडे, सहलाना अच्छा माल्मूम पडे, जोरसे 
'रगड़नेसे कष्ट आए, त्वचा लग जाए , खन-सा, पानी-सा स्राव हो । हाथोंकी 
प्पीठपर सन्‍्तापपूर्ण कष्ट जेसे वाल नीचे गए हों । गजके दाग कारबकल | 

बवाई ; पाँवकी उंगलियों, हाथों और कानोंकी बवाई , जिसमें सरसराहट 
और खुजलीके साथ द॒द हो। ऐसी बचाई जो वाजा हो ओर उममें पीव न 
आयी हो | वात प्रकृतिवाले रोगी । 

घातक छाले , ऐसे छाले जो सारे शरीरपर निकलें, उनमें पानी भरा 
हुआ हो, चमडी सुकडी हुई और झुरियोंवाली । स्नायविक लक्षण और दरदोमें 


आअतिशयोक्ति हो । 
काली सल्क : कोई चर्रोग दब जानेके वाद चमडीका खुश्क है जाना , 


गर्म पेपसे डरे । 
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एग्जिमा : स्राव गहरे पीले रंगका । जब एग्जिमा सहसा दब गया हो 
और इस औपघके विशिष्ट लक्षण भी मौजूद हों । 

फन्सियाँ $ सहसा सर्दी लग जानेपर या किसी कारणसे जब दाने दब गाश 
हों। नाखनोकी बीमारियों ; विकृत विकास ; चेपदारतल और झुूसी झडे फोडे 
जिनके आशिक भागमें गहरे-पीले रंगका, पानी-सा मवाद भरा हुआ और 
चमडी उतरे या उघडे । 

विचर्चिका खाज ; सुना है कि इस दवासे इस रोगके कुछ रोगी ठीक 
किए गए हैं। इसके व्यवहारका मार्गदर्शक, विशिष्ठ लक्षण है: खालका 
उधडना | 

रूसी $ खोपडीसे गहरे-पीले या सफेद २गकी रुसी झडे ( बाल धोनेके 
लिए भी काममें लायी जाती है )। वालोंका झडना। निचला होंठ खुश्क: 
और पपडीदार । 

डा० ए० पी० डेविसने लिखा है कि सरकी दर्द चाहे किसी तरहकी है 
४-४ घण्टे बाद काली सल्फकी एक मात्रा लेनेसे निश्चित ह्टी चली जाती है । 
सुझे इस दवापर पूरा-पूरा भरोसा है। मैं इसके साथ सर घोने या लगानेके: 
लिये कोई मलहम आदि नहीं देवा । 

ईवी विपका प्रभाव | छाले जिनमें जलन और खुजली हो । शीत पित्त । 

मेग्नेशिया फॉस ४ खुजली जो प्रमेह विषजनित उपठ्रव हो , दाद जिस 
पर सफेद पपडी आए , खोपडीके छाले या कील। दाने जेसे मधुमक्खी या 
भिड आदिने काटा हो। ऐसे दानो घुटनो, टखनों और कुहनियोंपर अधिक 
निकले । 

नेटरम स्‍्योर $ फुन्सियाँ जिनमें साफ पानी जेसा मवाद भरा हुआ हो । 
छोटे-छोटे छाले जिनमें वर्णदीन पानी जेसा मवाद हो ; उनपर पतला खुरण्ड 
आए. जो उतर जाए तो तत्काल ही नया खुरण्ड आ जाए । पेशानीपर छालेदार 
फुन्सियाँ निकलें। हाथों विशेषतः नाखनोंके आसपासकी चमड़ी खुश्क और 
कटी-फटी | 

एग्जिसए $ जिसपर सफेद खुरण्ड आए और जिसमें पानी भरा हुआ हो 
ओर यह विकार अधिक नमक खानेसे आया हो । 

रगड़ ; खराश $ वच्चोंकी त्च्चामें सन्‍्तापपृूण कष्ट और मँहमें लार 
आाँखोंमें आँसू अधिक आएँ या पानीसे पतले पाखाने आएं और पसिरसे सफेद 
रूसी झंडे । जघाओंसे और अण्डकोषके दरम्यान रगढ़ आए जिससे तीक्ष्ण 
स्राव आए और चमडी छिल जाए ! 

छा : जिसमें पानी जेसा मवाद भरा हो ! 
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आतशकके दाने : सादा छाले जिनमें पीव न हो । 

प्रसेह ः जबकि लार या आँसूकी अधिकता हो या पानी जेसे पतले दस्त । 

रूसी ४ खोपडीसे सफेद-सी परत झडे पोषणके अभावम बाल गिरें | 

मस्से : हथेलियोके सस्से ; छोटे-छोटे स्पर्शकातर मस्से । 

शीत-पित्त $ विशेषतः जवकि जोड़ोंपर हो । 

दाद : दूसरे द्जकी दवा है। दाद जेसे दाने जो चाहे जिस बीमारीमें 
आये हों। कीडे-मकौडेके काटनेका परिणाम ( ऊपर भी लगाएँ );$ शीतपित्त 
और वाजरे जेसे दाने । 

नेटरम फॉस $: बच्चोंकी त्वचाका लग या फट जाना और उसमें जब 
सन्वापपूर्ण कष्ट आया हो। वसा ग्रन्थियोंकी सूजन, चेचकका टीका 
लगवानेसे यदि दाने निकले । गिल्हड | 

एग्जिमा $ जब अम्लपित्तके लक्षण मार्गद्शक हों और ख्राव शहद जेसे 
या क्रीम जेसे रगके हों। सुनहरी-पीले रंगके खुरण्ड । छोटे-बच्चेके कानोंके 
आस-पासकी वर दाद । 

चेहरेकी चमड़ीकी टी० बी० लगाने और खिलाने दोनोंमें काम आती है। 

लाल दाग : गुलाबी दाग या फुन्सियाँ ( फेरम फाँसके साथ अदल- 
बदल कर दें ) ; त्वचापर सन्तापपूर्ण चकत्त जिनसे पहरे पीले संगका ग्ग क्रीम 
जेसे रंगका स्राव आए । शीत-पित्त । सारे शरीरमें खुजली हो , जैसे कोई 


कीड़ा-मकीडा काठा गया हो ! 
नेटरम सत्फ $ बच्चोंकी त्वचाका लग जाना जबकि पित्तके लक्षण 


प्रधान हों । गहरे पीले रगके खुरण्ड । 
छाले ; सारे शरीरपर पानी भरे मवाद वाले या सादा छाले निकले। 


विशेषतः जब रोगी क्षीणकाय हो । 

दाग : जैसे कोडे पडनेसे आते हैं। यह दवा मस्सोंके तलसे पानी जसे 
मवादको निकाल देती है और उनमें सुकडहाव लाती है। ऐसे मस्से जो देर 
तक नमीका प्रभाव पड़ते रहनेसे बने हों । 

साईलीसिया : खुजली वाले दाने , छोटे-छोटे छाले जिनमें वसा जेसा 
मवाद भरा हुआ हो और ये जल्द ही खुश्क हो जाते हो । छोटे-छोटे घाव जिन 
से मवाद खूब अधिक आए । नाचर , कारबकल | ख्चामें पीब आ जाना। 
कील जिनमें दिन-रात जलन जारी रहे । दाद , दरार, फ़टाव , गुलाबी रगके 
दाग या चमत्ते ; विसर्प जिसमें पीव आ गयी हो । फोडे जो क्रमश* निकलते 
ही रहें। घावर छाले। हाथकी उगलियोंकी बीमारियाँ। नाखुनका भुर- 


भुरापन आदि | 
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कल्केरिया फॉस ; चमडी लगी हुई , छिली हुई ; खुजली । 

एग्जिमा $ दाने जिनपर गहरे-पीले रगका सफेद खुरण्ड आएँ ; छाले 
जिनमें अण्डेकी सफेदी जेसा मवाद भरा हुआ हो । खूनकी कमी , एग्जिमा 
की प्रवणता जो मौसम  परिवतेन आनेसे बढ़े । 

भूरे रंगका दाग ४ यह दवा उसे दूर करती है । 

दाद ; नयी हो या पुरानी , अन्तरकालीन औषधके रूपमें व्यवहारकी 
जाती है| 

चेहरेकी चमड़ीका टी० बी० ४ जबकि कठमालाका आशिक प्रकाश हो । 

नयी या पुरानी खुजली : जो बहुत कष्टकर हो ; प्रायः बूढोके लिये 
अधिक लाभदायक है। ( ४४ विचर्ण ) , काली फॉसके साथ बदल कर दे । 

कील ४ नोजवानोंके चेहरेके कील और मँहासे जबकि दिमागी मेहनत 
करनेसे ददं आ जाता हो । 

पसीना आना $ जब बार-बार या अधिक पसीना आए, विशेषतः 
जबकि सरपर आता हो । ऐसे छाले जिनमें अण्डेकी सफेदी जेसा मवाद आया 
हो। चमडाका टी० बी० | 

कल्केरिया सल्फ $ वच्चोंके सरकां गज जिससे पीब जेसा या मवाद 
आए या पीले रगकी पीवका खुरण्ड जमे | पीव आए.। छाले जिनपर उनका 
मवाद सूत्र जानेसे खुण्ड आए। गाँठ5। खबामें पीव आना । ऐसे फोडे 
जिनसे पीव या पानी जेसा मवाद आए । दादके दाने । तलबोंकी खुजली । 

वबंवाई पीब आए। 

कल्केरिया फ्लोर: त्वचा फट या छिल जाए। वेजलीनमें मिलाकर 
ऊपर भी लगाएँ । हथेलियोके दरार , मज्द्वारका नासूर , कीलद्वार त्वचा ; 
पीव आए और किनारे सख्त कारबंकल। हाथकी उगलियोंके नाखूनोंका 
खस्तपान । दाँत भी चर-चर होकर गिरे । 

एग्जिमा जो रक्त दोषसे आए, तर मौममर्मे बढ़े और रावकी घटे ! 
कीलदार एरिजमा जबकि चमडी मोटी हो और फटी हुई हो | खूनी बवासीरके 
कारण बना हुआ मलद्वारका एरिजमा | 


हाथ-पाँवकी खाज $ जो साधारण रूपसे रक्त दोषसे आयी हो और 
संगत गहरी लाल हों । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


एक बच्चेकी गालों, ठुड्डी और कानोंके पीछे एग्जिमा हुआ , त्वचा फ़ूल 
ः गयी, प्रदाहित हो गयी ओर तल भाग सख्त हो गया । 


९.4 


चर्मरोग ३२६ 


काली म्योर : ६&ऋ चार-चार घण्टे बाद दिया गया और उसने ठीक 
कर दिया । “डी० बी० व्हिद्दियर, एम० डी० | 
डा० गॉलिनने “7909 2०६ प पस्व०ए्ा” अप्रेल् १८८५ में लिखा है कि 
कल्केरिया सल्फ ६ ने प्रमेह विष दूर कर दिया ! पीले रगके पीव जैसे ख्ावके 
आधारपर यह दवा दी गयी थी । 
डा० एस० लिखते हैं: श्रीमती २४ वर्ष ; को कई सालसे लाल रगके 
दाने निकलते थे । उसने उनपर कई प्रसिद्ध दवाएँ लगाई' परन्तु कोई लाभ 
न हुआ मैने उसे दवा दी ओर वह ठीक हो गयी। परन्तु कुछ मास वाद वे 
दाने पहलेसे भी बुरी तरह आए । तब उस पहली दवाने कोई काम न दिया । 
बगाखिर उसे सुबह-शाम कल्केरिया सलल्‍्फ दिया गया और वह दो सप्ताहमें 
ठीक हो गयी । “:शुसलरसे उद्धृत । 
यहाँ कुछ केस दिए हैं जिनसे माल्रम होता है कि छालोंके लिए कह्के- 
“रिया सलल्‍्फ कितना लाभदायक है । 88 सणा 2था, 882. 
जुलिया सी, आयु ३$ उसके सारे चेहरे ओर हाथोंपर फुन्सियाँ निकली । 
उन्हें रोककर रखा जाता था ताकि वह खुजला न सके । उसे सर्वोत्तम ऐलोपेथिक 
पचिकित्सा मिली और उससे उसे कोई लाभ न हुआ । 
उसे काली म्योर ६ का घोल दिया गया और उससे उसे कोई लाभ न 
हुआ | तव कल्केरिया सल्फ ६ का घोल दिया गया। इससे सुधार आया ओर 
२ मासमें बिलकुल ठीक हो गयी । अगली गमींमें दाने फिर उभरे और इसी 
दवासे ठीक हो गए | +उसी० दी० एम० । 
वर्षों पुराना चर्म रोग या वार-बार लाल रगके दाने निकलते थे। जब 
विकार अधिक बढ़ता तो दाने सठ जाते , ऊपरी खर फ़ूली हुई और लाल 
नजर आती , खारा तरल अधिक मात्रार्में निकलता और इसके वाद प्रदाह घट 
जाता, तब बाहरी त्वचा साफ निकल आती | दानोंमें खुजली होती और उसमें 
'त्ेन डक लगने जेसा दद होता। पहले त्वचाका क्षोभ ठण्डकसे घटवा था 
और इस बार गर्मीसे घटने लगा। उसने चेहरा छोडकर सारे शरीरपर ऐसे- 
टिक ऐसिड लगाया था। इससे सिर्फ खारिश और लाली कम हुआ बर्फ 
गिरनेके दिनोंमें और बमनन्‍्तमें दौरे अधिक तेजीसे आते। दाने अधिकतर 
चेहरे, बाहुओं और छाठीपर निकलते थे | कब्ज भी था। 
काली सढफ : कुछ दिन खानेसे वहुतसे फोडे निकले । फिर त्वचा साफ 
हो गयीं । कब्ज भी चली गयी। 
दायी ठाग और कुहनीपर खाज थी , सफेद-सी परत छतरती थी, 
खुजलानेसे जलन और खुजली होती थी । आर्सेनिकम और आसेन आयोछें 
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दिए गए और उन्होंने कुछ काम न किया। तब काली सल्फ ३२ दिनमें ३ 
वार दिया गया । चार मासमें रोगी एकदम ठीक हो गया । निर्देशक लक्षण था; 
खालका उतरना | --ओस्कर हेनसन, कोपेनहेगन, १८६८ । 
एक और व्यक्तिकों २५ वर्षसे चमरोग था। उसे दाने निकलते थे 
जिनसे परत उतरती ; ये दाने अधिक तर वाज्जुओंपर थे और उन्हें गरम पानीसे 
आराम मिलता था । वे बिलकुल मिट जाते और सालभर बाद फिर उभर भाये | 
उसे पहले कल्केरिया सल्फ ३० और वादमें २०० दिया गया । 
“+सी ० हैरिंग ! 
काली म्योर १२ पुराने सुजाकमें दिया गया । स्रावकी रगत दुधियाकी 
ख़ावपर तो उसका कोई असर दिखायी न दिया, हाँ, सरसे रूसी खूब 
झडने लगी और खारिश होने लगी । डब्ल्यू० पी० वेस्सलहेफ्ट, एम० डी० । 
कुमारी”““२० , गौर वर्ण , लाल दागोंके बारेमें मेरे पास परामर्श लेने आयी 
उसके गाल फूले हुए और अंगारेकी तरह लाल थे । उनमें जलन होती थी 


जेसे दहकता अंगारा वहाँ रखा है । खुजली या खुरद्रापन नही था । 


फेरम फॉस १० लाख (स्वान) दिया गया । ३० मिनटके भीतर जलन 
ओर लाली चली गयी और ये दोनों शिकायतें फिर लोटकर न आयी । 
“वौडमैन, 'लन्दून होमियोपैथिक बढ्ढ, १८८३ 
वह गत ८ माससे रस टक्‍्सत विषसे पीडित था। पहले बहुत तरहके 
मलहम लगाये गए और हर बार छोटे-छोटे, दाद जैसे सख्त दाने निकल आते | 
न पतला खुरण्ड आया, उनमें खुजली चलती और फिर जगह कुछ 
गीली हो जाती | ये छाले वगलमें, गर्दनके आस-पास और दोनों हाथोकी 
पीठपर निकलते । उसे आमाशयमें भारी दुबंलताका बोध होता था जैसे बस 
अभी मृच्छा आ जायगी । बुद्धि जड थी और उरती थी कि मेरा तक माना न! 
जायगा। बडे स्पष्ट स्वप्न आते थे । 
सह्फर रसटॉ और सीपिया दिए गए, परन्तु उनसे कोई लाभ न हुआ | 
तब काली सल्फ १२ सुवह शाम दिया गया । इससे सुधार आया और वह ४ 
मासमें ठीक हो गया । “डब्ल्यू० पी० वास्सहेफ्ट, एम० डी० । 
उस रोगीको निम्नलिखित लक्षण थे : सरके बाएँ भागपर पेसे बरावर 
रंंजके दाग थे । कंधा करते समय वाल अधिक ट्टते । दाढीके वाल भी गिरते 
थे | यह कष्ट उसे १ साल से था जबकि उसे सुजाक हुआ था। शायद उसने 
पोटाश अधिक खाया या। छाईको और नेटरम म्योर दिए गए और उनसे 
कोई लाभ न हुआ । तब काली सल्‍्फ १२ की एक मात्रा हर तीसरे दिन ३ 


नींदके विकार ३३९ 


सप्ताह तक दिया गया । वाल झड़ने बन्द हो गए और गज भी मिट गया । वह 
बाल उग आए | #डव्ल्यू० पी० वास्सलहेफ्ट, एम० डी० | 
भी--आयु"” १५ ; पेशानी, चेहरे और दोनों हाथोंपर छाले निकले । 
उनकी रगत लाल थी। उनमें फेवल दिनके समय खुजली और जलून 
होती थी। पेशानीके छालोंमें टोपी उतारने पर कष्ट अधिक होता था । 
साईलीसिया २०० ने सारा उपद्रव शांत कर दिया | 
--आर० ए० कूपर | 


नींदके विकार ४ ( ॥00) ; 980ा्षा(७ 0 ) 


मैग्तेशिया फॉस $ दिमागमें थकान आने या उसका उच्चित परिषोषण 
होनेके कारण जब नीद न आठी हो | -जे० सी० मार्यन ।' 


स्नायविकवा और भावप्रवणताके कारण आयी अनिद्रा । 

डे 

फेरम फॉस $ रक्ताधिकके कारण आयी अनिद्रा । बहुत प्रभावशाली 
निद्राकर है , परन्तु जिन्हें नीद अच्छी आती है, उन्हें यह जगाए रखती है। 
रातको व्याकुलता भरे स्वप्न आएँ दोपहर वाद तन्द्रा आए । 

काली म्योर : जरा-सा आवाज होते ही चौंक पड़े । अनिद्रा । अर्शात 
नौंद | 

काली फॉस १ चिन्ता, जोश, कारवारी झमेलों और आमतौरपर स्नाय- 
विक कारणोंसे नीदका न आना ) अधिक परिश्रमके कारण नींदन आना। 
प्रायः अनिद्गाके साथ क्षोभ, भारी निराशा और पेशाबका वार-बार आना भी 
पाया जाता है। यह औषध दिमागके घूसर वर्णीय पदार्थमें बल लाने और 
उसकी स्वाभाविक शक्ति बहाल करनेके लिए असली दवा है, यह रक्त 
नाडियोमें सुकड़ाव लाती है और दिमागकी ओर जानेवाले रक्तको कम करती 
है। इस तरह स्वाभाविक नींद लाती है। कभी-कभी इस दवाकी भी जरूरत 
पढ़ती है। जो बच्चे सोचे-्सोते उठकर चल देते हैं, उसे कुछ दिन निरंतर 
खिलानी चाहिए। जम्हाइयाँ अगडाइयाँ और थकान आए । आय, डाछुओं, 
ऊपरसे गिड़ने या भूतोंके स्वप्न निरन्तर आएँ। बच्चा रावको सोते-सोते डरे, 
गहरी नौदसे जाग उठे और डरकर चीख मारे। कामवासनाके स्वप्न ; 
नींद आते ही पेशियोंमें झटके आएं । 

नेटरम फ्ॉस £ तन्द्राकी अनुभुति, फिर भी सो न सके । 

काली सल्फ : बहुत स्पष्ट सजीव स्वप्न आएँ । 

भेटरम स्थोर ४ दिमाग तरीके कारण नीद अधिक आए.।। अनिद्रा ; 


ड्श्र बारह टिशू रेसिडीज 


६-७ घण्टे सोकर भी ताजगी न मिले। अधिक और निरन्तर सोते रहना 
चाहे । तन्द्रा ; सोते-सोते मुंहसे लार वह निकले । अनिद्रा जिसके साथ भारी 
स्‍्नायविक क्षोभ हो और टागें ठण्डी हो। अशात नींद, देरसे नींद आए ; 
सीते-सोते वार वार चौके । 

नेटरम सह्फ ४ ऐसी अनिद्रा जो आमतौरपर पाण्डुकापुर्ण रूप होती 
हैं और जबकि जीभ मैली या भूरे-से रंगकी हो और पित्तके अन्य लक्षण भी 
हों | दमेके कारण नीद न आए । 

कल्केरिया फ्लोर $ स्पष्ट, सजीव स्वप्न, ऐसे स्वप्न जो सुखन हों । भावी 
खतरे, मोत या नए दृश्यों या नए स्थानोंके स्वप्न आए । 

कल्केरिया फॉस : बृढ़ोंकी तन्‍्द्रा, जबकि विचारोंपर निराशा छायी 
हुई हो, सुबह विस्तर छोडना सुश्किल हो जाए, हर समय जम्हाइयाँ और 
अगडाइयाँ आती रहें । बच्चा रातको चीख मारे । 


विकित्साकालीन अनुभव 


काली फॉस अलिद्रामे : श्री--५१ , ५, सप्ताहसे वीमार थे । डाक्टरों 
ने उनकी वीमारीका नाम रखा था टायफायड। दो सप्ताहमे क्षीण होते आ 
रहे थे। वह अब निःशक्त हो चुके थे । शरीरपर माँस नही रहा था और 
नींद भी नहीं आती थी। वह अनेक ऐलोपेथिक दवाएँ खा चुके थे । जब मैंने 
उन्हें देखा तो उस समय वह बहुत सशक ओर घवराये हुए थे। बीमारीके 
दिनोंमें उन्हें सरदर्द बहुत आता रहा ओर वह निरुत्साहित हो गए थे। 
जीभपर गहरे भूरे र॑ंगकी मैल थी ओर साँस अत्यधिक वदबूदार था । उन्हें 
यह भी शिकायत थी कि उनके आमाशयमें भारी दुबंलता थी। पाखाना 
दुगन्धित था और अफारा भी था । 
ज्वर अधिक नही था । सुबहसे शामतक उसमें दो अशका अन्तर पडता था | 
मैंने उन्हें घवराहट और अनिद्राके लिए काली फॉस दिया और ज्वरके 
लिए फेरम फाॉँस दिया | पहली खुराक खाते ही उन्हें नींद आ गयीं । मैने यह 
भी परीक्षण किया कि जिस दिन उन्हें काली फॉस न दिया गया, उस दिन वह 
सो न सके । उनकी यही दवा थी । -+ओ० ए० पामर, एम० डी० | 
श्रीमती--को गदनके पिछले हिस्से और कमरमें सख्व दर्द जिसके 
कारण वहुत घबरायी हुई थी । वह किसीसे बोलती नहीं थी वह शातविसे 
बेंठ या सो भी नहीं सकती थी । 
काली फॉसपकी एक मात्राने कुछ मिनटमें उत्तका कष्ट कम कर दिया उसे 
>-.. ननींद ऐसे आयी जेसे मार्फिया लिया हो और सारा दिन तथा सारी रात सोयी 
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रही। डा० जे० सी० नीहिंगए्मका ख्याल था कि रोगसिणीका विकार अधिक 
भैमुनसे आया था । --मेडिकल एडत्नास |. 

एक व्यक्तिको अनिद्रा, फ्मन्नता, अवसादकी भारी शिकायत थी। वह 
कभी-कभी आत्महत्याकी बात भी सोचता था । उसने मुझे लिखा , 

मुझे समझ नही आता कि आपने मुझे जो दवा दी थी उसके लिए आपका 
धन्यवाद कैसे करूँ । उससे सुझे वहुत लाभ हुआ । 

मैंने काली फॉस और कभी-कभी काली स्थोर, बहुत नियमपूर्वक खाया 
ओर आगे मी इनका व्यवहार जारी रखूँ, क्योंकि सुझे इनसे लाभ हुआ है । 

“:शुसलरसे उद्धुत । 

श्रीमती अ---६० ; गत ३ माससे भारी अनिद्रा, स्नायविक क्षोभ और हाथ 
पॉँवकी ठण्डकसे पीछित था। वह इन्हें किसी तरह भी काफी गर्म नरख 
सकती थी । ठण्डक भीतर थी, बाहरसे नहीं । 

नेटरम स्योर ६ से उसकी अनिद्रा मिट गयी, उसकी क्षुू्ध वातनाडियोंका 
शमन हुआ और अन्य कष्ट मिट गया । -+जे० सी० बनेट, एम० डी० 

मैंने अनिद्राके बहुत ऐसे रोगियोंका मेग फॉस ३२ दिया जबकि सुझ्षे 
यह सन्देह था कि रोग का कारण स्नायविक था। आमत्तौरपर मैं इस दवा 
की काफी बडी माज्ञा पानीमें घोल देता हूँ और चार या पाँच मिनट बाद एक 
घोटा चम्मच पिलाता रहता हूँ । ऐसी ५-६ मात्रा देनेके वाद उपद्रव शान्त हो 
जाता है । ई० ए० डे० केलहल, एम० डी० | 


छीटी चेचक ( 9०५ ) 


काली स्‍्योर $ इस रोगके लिए यह झुख्य औषध है। यह छालोंका 
नियन्त्रण करती है। लन्दून निवासी डा० सॉडर्सका मत दे कि यह दवा प्रति- 
पेघक है। जब रोग जानेसे पहले, या रोग आ जानेपर जब भी १5५ शत्तिमें 
तो कमी चेचकका टीका लगवानेकी जरूरत नहीं पडी। जब चंचक 
महामारीके रूपमें फेली तो मेरे वे सभी रोगी सुरक्षित रहे जिन्होंने काली स्योर 
की मात्रा खायी । 

फेरम फॉस $ जब ज्वर अधिक तेज हों तो काली स्योरके साथ अदल 
बदल कर दें । 

काली फॉस ; सडावकी हालतें ; हुर्गन्थ आए , यकान और तवन्द्राका 
जोर हो । अशक्तिके ऐसे लक्षण जिनसे खूनके सडावका अनुमान हो । 

कल्केरिया सल्फ $ मवादवाले छाले । 


ड्रे४ बारह टिशू रेमिडोज़ 


न्ेटरम म्योर $ लार अधिक आए ; सटे दाने, ऊंघ । 
काली सल्फ $ यह औषध स्वस्थ त्वचा लाती है और खुरण्ड उतारती है ! 
नेटरम फॉस * जब दानों या छालोंमें पीव आ जाय । 


गलक्षद ( $०6 ॥रा०४ ) 


फेरम फॉस ४ गला सूखा, लाल, प्रदाहित, अत्यधिक दर्द (मात्रा वार-वार 
दें)। यह सचित हुए रक्त, ज्वर, गर्मी ददं और गलक्षतके घावोंकी तपकनको 
कम करती है। ददके साथ गलेकी जलन ; गानेवालों या उन व्यक्तियोंका 
जो नित्य अपनी आवाजका अधिक व्यवहार करते हैं। सध्याकलीन स्व॒रभग 
की प्रवणता । 


काली म्योर ४ जब ग्रन्थियों या ठासिलॉपर सूजन आ चली हो, तव यह 
दवा फेरस फॉसके साथ अदल-बदल कर दें । गलेके घाव जिनकी रंगत सफेद- 
सी हो और जीभ भी सफेद रगकी हो जो कि इस दवाका मार्गदशंक लक्षण 
है। आतशकजनित गलक्षत । निगलनेपर दद॑ हो। खाँसनेपर पनीर जेसे, 
बुरगन्धित कफके गोले आएँ । 

वीएनाके प्रा० वर्थीमने सिफारिशकों है कि मुँह आ जानेपर या गले 
में घाव हो जानेपर इस दवासे गरारे कराये और यही खानेको दें। दानों 
चारा गलूकोष प्रदाह , ग्रन्थियोंका उभार , सफेद और कड़ी वलगम आए । 
हलकमें भी ऐसा ही कफ गिरे। गलकोषके आस-पासकी जगहका प्रदाह 
जवकि सख्त, लमदार लार आए, खाँसी आए जऔर असख्त, लसदार कफ 
को बडी मझुश्किलसे थूक सकनेके वाद क्षणिक आराम मिले। गलेमें खुश्की 
निगले तो दद हो । 

डा० एच० सी० फ्रेंच, एम० डी० लिखते हैं ; हमने इस दवाको काली- 
जआाईक्रोमसे वढकर लाभदायक पाया है । 

काली फॉस ४ सडाव (ग्रेंग्रीन) वाला गलक्षत। गला बहुत खश्क , हर 
समय निगलते ही रहना चाहे | गलेमें नमकीन लार आए । के 

नेटर॒म म्योर $ गलेका वढ़ जाना। गिल्हड जब मँहमें लार या आँसू 
वा पानीसे पतले पाखाने अधिक आते हो । गलेकी श्लैष्मिक झिल्लियोंका प्रदाह् 
वहाँ पारदशंक कफ आए ! कौवा लग्क जाए। पुराना गलक्षत्र जिसमें यह 
चोध हो कि गलेमें कोई गोला अठका हुआ है। और गलेमें भारी खुश्की । 
गलेमें सुकड़ाव आए ओर काँटा गड़ने जैसा दर्द हो। गलकोषके आसपास 
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की जगहका प्रदाह विशेषतः घृम्रपान करनेवालोका और जबकि पहले सिलवर 
नाईट टका व्यवहार हो चुका हो । 

नेटरम फॉस ४ टांसिलोपर क्रीम जेसे पीले रगका मंबाद आए ; कच्चे- 
पनकी अनुभूति ; सवेरे जीभपर तर मैल आएँ; जीभ पीली नजर आए । 
गलेसे गाँडदार थूक आए ; पानी जेसी पतली चीजें निगलनेपर दर्द हो । 

कल्केरिया फॉस $ बोलनेवालोंका गलक्षत | अन्तरकालीन औषधके 
रूपमें । 

कल्फेरिया सल्फ : वह गलक्षत जिसमें पीच आ गयी हो । (देखिये टाँसिल 
अ्रदाए) । गलेमें घाव पड़ जाएँ, पीला मवाद थाए ; अन्तिम दर्जा । 

भेग्लेशिया फॉस ४ पुराना गलकोप प्रदाह जिसमें जल्दी खानेका यत्न 
करनेते गला छुटने लगे । 

भेटरम सल्फ + गलक्षत जिसमें निगलते ममय ऐसा जान पडे जेसे गलेमें 
गीला रखा है। घाववाला गलक्षत ; फिंफ्येरिया जिसमें कफकी के हो। 
मासिकके दिनोंमें वालु्में जलन हो । 

कल्केरिया फ्छोर $ कौवा लटका हुआ; कठनालीमे ग॒ुदग॒ुदाहट हो और 
उसके कारण खाँसी आए । सवेरे गलेमें कफ आए और खाँसकर थ्ुकना पड़े । 
गलेकी जलन गर्मीसे घटे । गलेके आस-पास घाव बनें और टाॉँसिलोंपर निरन्तर 
ही कफके छोटे-छोटे गोले आते रहें । 


न्‍ 


पिकित्साकालीन अनुभव 


श्री--फिल्म ऐक्टर ; गलेमें क्षोभ था और उसके कारण बोलनेमें वाधा 
पढती थी। साँस भी अत्यधिक डुगन्धित था । उसकी परेशानीका वडा कारण 
यही था ; क्योंकि ३ दिन बाद उसे कोई अभिनय करना था और उसमें अन्य 
सहयोगियोंका सामीष्य अनिवार्य था। जाँच करनेके वाद मैं इस परिणामपर 
पहुँचा कि यह काछी फॉसका अभाव दे । 

दूसरे दिन शामको उसने बताया कि वह अब विलकुल ठीक है। अब 
साँसमें दुगन्धका निशान भी न रहा था | उसने यह भी वताया कि छ्से 
! दूबरी मात्रा लेनेके वादसे ही सुघार आनेका बोध हो गया था ! |॒ 


आक्षेप , ऐंठन ; कमेड़ा 


( $08॥, (७४॥॥05, ४५. ) 


फेरम फॉस ४ ऐंठन जो बुबारके साथ आए विशेषतः दाँत निकलनेके 
दिनों वच्चोंमें । 
काली फॉस : डरके कारण बच्चेको ऐंठन आए जबकि चेहरा पीला या 
सीसे जेसा हो जाए । हिस्टी रियाका दौरा जिसमें वेहोशी और प्रलाप आए | 
भैग्तेशिया फाँस ४ टाँगो, गले या कठनाली आदि शरीरके किसी अगका 
आक्षेप । लिखनेवालेके हाथकी ऐंठन । पेशियोंमें खिंचाव, फडकन या ऐंठन 
आए, । ऐंठन जिसमें मुंहके कोने सख्त हो जाएँ । कुछ निगलनेकी चेष्टा करते 
ही एंटन आ जाए। आशक्षिपके साथ तुतलाहट। धघधनुपवातकी अकडन, सख्त 
खिंचाव और पेशियोंकी अकडन जो थोडी या अधिक देरके बाद आए | 
दान्दन ; दाँत बन्द हो जाना ( यह दवा ऐसी हालतमें मसूहॉपर रगड़ दें ) । 
जब धनुपवातमें बेछा कुछ न कर सका हो, तो यह दवा दें । 
--जे० सी० मार्गन । 
कल्कैरिया फॉस ४ दाँत निकलनेके दिनोकी ऐंठन जिसमें ज्वर न हो-- 
और जब मेग फॉस कोई काम न कर सका हो । वाल्यकाल, यौवन या 
वार्द्धव्की ऐंठन, जबकि चुना-लवणोका अभाव हो । खूनकी कमीवाले, कैंसर 
और कठमालाके रोगी ! हर तरहकी ऐंठनके लिये उपयोगी है जबकि भैग फाॉँस 
विफल सिद्ध हुआ हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


ऐंठन थी, उगलियोंमें सुकडाव आता था, आँखें खुली थी और बीच-बीचर्मे 
खाँसी आती थी । मेग फ्ॉस ६5 से वह ठीक हो गया ! 
--राऊका रिकाउं होमियोपेथिक लिटरेचर । 
श्रीमवी- श८ , अपनी माँ के साथ एक जल चिकित्सालयमें जाती थी । 
वहाँ स्नान लेती रही और स्नान लेना मासिकके दिनोंमें भी जारी रहा । 
इसके तत्काल वाद उसे सख्त ऐंठन आयी और यह ऐंठन नित्य आने लगी। 
एकके बाद एक, ऐलोपेथिक चिकित्सकोने उसे मार्फियाके इन्जेक्शन दिए 
और उनसे कुछ न वना, वरन्‌ हालत और विगडी । आखिर चिकित्सकॉने 
निराश होकर कह दिया कि वसन्‍्त ऋतुमें इसे फिर स्नान कराये जाएँ । माँ- 
बापको यह जेंचा कि वसन्‍त आने तक लडकी बचेगी नही तव तार देकर सुझे 
बुलाया गया । 


आश्षिप ; ऐंठन कमेढ़ा ३३७ 


६ मितम्बरकों मैंने पहली वार उसे जाकर देखा। मैने उसे पहले भी 
देखा था । तब बहुत स्वस्थ थी । आज वह सुरक्षायी हुई और पीली थी । 
में उसे पहचान न सका । मेरे सामने उसे दौरा पडा । उसका चेहरा विगढ़ 
गया। आँखें ऊपर चढ़ गयी ; मुंहमें झ्ञाग आ गयी । इसके बाद वह बडी 
बुरी तरह हाथ-पाँच पटकने लगी। ऐपा केस मैने पहले कभी देखा नहीं 
धा। सहसा घरमें ग्िंचाव आया, सर तकियेमें गड गया । छाती और पेट 
उभर गये जेसे घनुप हों। ये अंग कम-से-कम आधा गज ऊपर छठ गये । 
यह हालत कई सेकेण्ड तक रही। सहसा फिर झटका आया। वह 
पफिग और ऊपर उठी और फिर कई सेकेण्ड तक तड़पती रही और रीढ खिंची 
रही । 

यह दौरा कई मिनट तक जारी रहा । और वह इस बीच वेहोश रही । 
चुटकी काटने और थप्पड मारनेसे कोई नतीजा न निकला। चेहरेपर ठण्डे 
पानीके छोटे भी दिए गए। जले हुए पख भी सुघाये गये । परन्तु कोई 
असर न हुआ ।  पृत्तलियॉपर प्रकाशकी कोई प्रतिक्रिया न हुई । 

इस्नेशिया कुछ न कर पाया। क्युपरम मेटासे कुछ लाभ हुआ , परन्तु 
केवल क्षणिक । बेल, इपिकाक और पुल्सा भी दिये गये और उनसे कुछ न 
बना। दौरेमें न कमी धाई न बेशी हुआ । उसके घरवालोंके आग्रहपर मार्फिया 
के इन्जेक्शन भी दिये गये । 

४ अक्टूबरको दौरा इतने जोरसे पडा कि खाट टूट गयी । तब मैंने 
शुसलर लिखित चिकित्सा पढ़ी और मेग फॉस दिया । यह दवा देनेके बाद 

१० अक्टूबरकों मासिक हो गया । परन्ह्ठ और कोई परिवर्तन न आया | दौरे 
पछते रहे । तव शुसलरकी यह हिंदायत याद आयी कि मैग फॉँसके साथ 
कल्फेरिया फॉस भी देना चाहिये। १६ अक्टूबरको २-२ घण्ठेके अन्तरसे 
दोनो दवाएँ दी गयी । दौरोंगें वत्काल कमी पड गयी | छठे दिन थोडी देरके 
लिए मामूली-ता दौरा पडा। तबसे ६ नवम्बर वक चेन रही। उस दिन 
मासिक हुआ और हल्का-सा दौरा आया । 

दिसम्बरके आरम्भसे उसके सारे कष्ठ दूर हो गये और वह पहलेकी तरह 
प्रफुन्चित हो गयी । --डा० शुसलरसे उद्धुत 

डा० प्रौक्ट्मैन लिखते हैं? एक बहुत दिलचस्प केस मेरे पास आया जिस 
पर चिकित्सकोंको ध्यान देना चाहिए। एक अद्धवसस्काको पाँच सप्ताइसे 
ऐंठनके दौरे पड रहे ये। पिछले २४ घण्टेमें उसे ३० दौरे आ चुके थे । 
जब दौबा पता तो सारा शरीर झनझना उठता था जेसे विजलीका झठका 
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आया है। तब वह जमीनपर गिर पडती। दौरा कुछ ही मिनट तक जारी 
रहता । उसके बाद वह सम्मल जाती ; परन्तु निढाल हो जाती । 

मैंने उसे देखकर शुसलरके लवण आजमानेकी सोची । मैने उसे कल्केरिया 
फॉस दिया। अगले दिन जब में उसे देखने गया तो वह अपने कमरेमें टहल 
रही थी । उसने हँसते हुए कहा : डाक्टर साहब | मेरा आक्षिप ठीक हो गया | 
इसके बाद उसे कोई दौरा न हुआ | --शुसलरसे उद्धृत 

ओसलो ( हंगरी ) से डा०--ने रिपोर्ट दी है ; सुझे देहातमें एक रोगी 
देखनेके लिए वुलाया गया। उसे ३ दिनसे ऐंठन आ रही थी । मार्फियाके 
टीके, क्लोरोफार्म रगढ़ना और राईके पलखतर आदि सब आजमाये जा चुक्रे थे 
और वे कुछ काम न दे सके थे । 

मैंने उसे मैग्तेशिया फाँस दिया | दूसरी खुराक पिलानेके वाद सुवकियाँ 
भरना वन्द हो गया और यह परिणाम देखकर सभी हैरान रह गये । 

--शुसलरसे उद्धृत । 

इस पुस्तकका पहला सस्‍्करण छपनेसे पहले इस आशयकी वहुत सूचनाएँ 

मिलीं कि लिखनेवालॉके हाथकी ऐंठन मेग फॉससे ठीक हो गयी । 


वीय॑-खाव £ स्वप्नदोष ( $0शा॥807॥028 ) 


नेटरम फॉस ४ हर रात स्वप्नदोष हो ; कामवासना लगभग खत्म ; वीये 
पतला, पानी जेसा पतला , उससे दुर्गन्ध आए.। जिनलोगॉने यह दवा खा 
कर परीक्षण किये, उन्हें हर रात स्वप्नदोष होता रहा। आरम्भमें काम 
सम्बन्धी स्वप्नोंके साथ काम वासनाका जोर माल्ुम हुआ ; परन्तु वादमें हर राव 
१ या २ वार स्वप्नदोप हुआ। और उसका पता भी न लगा | इसके वाद 
कमरमें कमजोरी आयी और घुटने काँपने लगे जेसे अब चला न जायगा | 
+फेर्रिंगटन 
काली फॉँस अधिक कामोत्तेजनाके बाद घबराहट बढ़े , चाहे उस 
वासनाकों पूरा किया गया हो, या दमन किया गया हो । ऐसे स्नायविक 
लक्षणोंके साथ नामदी और स्वप्नदोप ( नोटिंघम )। कामोन्माद । वेदनापूर्ण 
स्वप्नदोष । मैथुनके बाद शारीरिक दुर्बलता और निगाहकी कमजोरी आए | 
नेटरम म्योर £ प्रोस्टेट ग्रथिका रस गिरे । स्व्रप्नदोष, उसके बाढ सर्दी 
लगे और थकान आये और कामवासना वढ़ जाए । नामर्दी । 
*  साईलीसिया : कामवासनाका जोश, और उसके साथ लकवा । 


हर 
समय कामवासना छायी रहे । और रातकों आमतौरपर स्वप्नदोप हो | 


मेरुदण्डके रोग ३३६ 


कल्कैरिया फ्लोर : हर समय बीज और प्रोस्टेट रस टकपता रहे इसके 
साथ अण्डोंका सुकडना । 


मेरुदण्डके रोग ( 5098, 0585 ४ ) 


काली म्योर ः रीठका टी० बी? , अपकर्ष , क्षय । 

काली फॉस 5 मेददण्डका नरम पड जाना और स्नायुजालका सुर्दा हो 
जाना । डा० आरण्डने लिखा है: डिफ्येरिया या निम्नांगॉंके पक्षाघात जेसे 
क्षयक्र रोगॉके बाद मेददण्डमें बुनकी कमी हो जाना, और लंगडा बना देनेवाले 
दर्द जो आाराम से बढ़े । जब चलना आरम्भ कर दे तो दर्द और भी अधिक 
हो जाता है । 

नेटरम फॉस ४ रीढमें झनकी कमी | डा० आरण्डने लिखा है  निम्नागों 
की कमजोरी जैसे लकवा मार गया हो, इसके साथ आमथकान, भारीपन ओर 
ऋुस्तीकी अनुभूति ; ठाँगें काम न दें । थोडा ही चलने या चन्द सीढियाँ चढने 
के बाद ही ; फिर आगे न चल सके | 

कल्कैरिया फॉँस ४ मेददण्डका अनीमिया , मेझ॒दण्डका झुक जाना; 
बीढकी दुर्बलता , डा० आरण्ड लिखते हैं. गर्दनमें ऐंडनके साथ दर्द , 
कंघोंके दरम्यान निरन्तर वेदना | कमर दर्द। कमरके घाव, रीढका टी० बी०३ 
वालशोष ; ब्रह्मरध्र खुला ; ढीले-ठाले, सुरझाये हुये वालक , घाव बननेकी 
प्रवणता , चिडचिडे और हन्तुक मिजाज बच्चे । शारीरिक परिश्रमसे और 
खुली हवामें कप्ट वढे । प्रदाह जो रीढकी हड्डियोंके किसी रोगके परिणाम 
स्वरूप आया हो | 

कल्केरिया फ्लोर : रीढके घाव , रीढका अनीमिया । 

साईलीसिया ४ जब रीढकी हड्डियाँ आक्रान्त हुई हों ; मेददण्ड प्रदाह ; 
'त्रिकशूल, कशेदका प्रदाह | रीढके पिछले भागकी सख्ती ! 


चिकित्साकालीन अलुभव 


डा० थास० टी० मैकनीस, एम० डी० (शेलेघनी, पा०) १५ अक्टूबर 
2८६७ के अमेरिकन होमियोपेथिस्ट' में लिखा था - २ साल पहले एक ६० 
चर्पीय किसानने जिसका शरीर छुरहरा और वात प्रकृति थी, मन्दारिनिकी 
शिकायतके बारेमें सुझसे परामर्श किया । उसे यह तकलीफ ई सालसे थी। 
मैंने उसे सीपिया ३० दिया और वह ठीक हो गया । 


३४० बारह टिशू रेमिडीज 


बादमें उसने बताया कि उसे एक और बहुत पुरानी शिकायत भी हैं जिसेः 
वह असाध्य समझता था | परन्तु अब मन्दारिन दूर हो जानेसे उत्साहित होकरः 
मै आपसे उसकी चर्चा भी करना चाहता हूँ । १८ वर्ष पहले कूआँ खोदते समय 
कमरपर जोर पड़ा । वह ठीक हो गया ओर मैने समझा कि संकट टठल गया। 
एक दिन सहसा कमरके निचले और ऊपरी हिस्सेमें एंडन आयी जो बहुत ही 
वेदनापूर्ण थी और बादमें इस तरहके कई दौरे पडे । कुछ सप्ताह बाद फिर उसी 
तरहका दौरा आया । दौरोके आनेका समय घटता रहा और यह नौवत आयी: 
कि हर रोज एक या दो दौरा पढने लगा । आम सेहतपर उन दौरोंका कोई 
विशेष प्रभाव न पडा । 

मैने बहुतसे ऐलोपेथिक चिकित्सकोंसे इलाज कराया | परन्तु सामान्य 
लाभ न हुआ। तब सप्ताहमें १-२ बार विजली लगवायी गयी। यह क्रम चार 
साल तक जारी रहा । इस अन्तरमें दौरोंका वार वार आना घट गया--परन्तु 
उनकी तेजीमें कोई अन्चर न आया । अब दौर सप्ताहमें और कभी-कभी २ 
सप्ताहमें आने लगा। मैं यह कहना भूल गया कि वह दौरेके समय दायी ओर 
झुक जाता था। कमरका पहला मोहरा कुछ कोमल था । 

मैने उसे मेंग फॉस ७५ दिनमें चार वार दिया और एक मास तक जारी 


रहा । इससे उसे आश्चयंजनक लाभ हुआ । अब १८ माससे उसे कोई दौरा, 
नहीं पडा | 


मेरुदण्डका धक्तोभ ( 5ए॥॥ वभा0णा ) 


नेटरम स्योर $ आसानीसे थकान आए, जरा-सा परिश्रम करते ही- 
कमजोरी आ जाती है। अगोमें व्याकुलग और कमरमें दर्द आता है तथा 
मैरुदण्ड कोमलग्राही हो जाता है । अनिद्रा, कमजोरी और व्याकुलता आती है। 
चुलनेपर सरदर्द आता है । महका स्वाद खारा होता है और भोजनसे अरुचि 
आती है। कुछ पढनेके वाद मिगाह धुंघली पड जाती है। कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि किसी चीजका केवल आधा भाग ही दिखायी देता है । 

नेट्रम म्योर॒का सबसे पहला काम यह है कि यह स्‍्नायुजालको बल 
देता है। पेशियोमें खिंचाव ऐसे आता है जेसे चुम्बकसे आता है। यह 
रक्तके लालकणोमें भी वृद्धि करती है। ग्रन्थियोका स्नाव और पाचन क्रिया 
को वढाती है। इसी उत्तेजक गुणके कारण यह खार इतना गुणकारी है | 
जबकि इसे ढुबंल पेशियोंपर लगाया जाता है। परन्तु बादमें यह स्नायुजालमें 
अवसाद लाता है। ग्रन्थियोंकी शिथिल बनाता है। तब यह क्षीणता 


मेरुदण्ड का क्षोस ३४९ 


ओर रक्तकी कमीके साथ-साथ शोष लाता है। त्वचा खुश्क, मैली और कडी 
'पढ़ जाती है। शलष्मिक झिल्नियोंमें भी सख्ती आती है। वे फथ जाती है 
चिकनी हो जाती हैं। उनमें सहसा डक लगने जेसा दर्द और कच्चापन 
आता है। या मात्रामें अल्प परन्तु लचाको छीलनेवाला स्राव आता है। 
रोगी महमें भारी खुश्की आनेकी शिकायत करता है। परन्तु असल कष्टकर 
'शिकायत यह होती है कि महमें बहुत ही सखत लार आती है । वह लार आम 
त्तौरपर तरल नहीं होती । इस लवणकी कमीके कारण हम रीढ़के स्नायुजाल 
में दुवल्ता आता देखते हैं । कमरके निम्न भागोंमें ऐसा कष्ट आता है जेसे उसे 
लकवा मार गया हो , विशेषकर सवेरे , खडा होनेपर । ऐसा जान पडे जेसे 
कमर टूट गयी है | टागें कमजोर, काँपें , सवेरे कष्ट बढ़े । पेर भारी जेसे उनमें 
“सीसा भरा हुआ है । जब यह सारा उपद्रत् आता है, तो इसके साथ ही मसाना 
भी कमजोर पड जाता है। स्वाभाविक रुूपसे पाखाना हो जानेके वाद भी 
पेशाव बडे कष्टके साथ ओर वूँद-बूँद टपकता रहता है। और हम यह 
भान सकते हैं कि मृत्राशयका यह लक्षण रीढकी दुबलताके साथ उपद्रव स्वरूप 
आया है। फिर चाहे परीक्षक इस तरहका संयोग न भी बता सके हों। 
कारण यह है कि यह संयोग इस ओषधके लक्षणोंके अनुरूप ही है। हम यह 
मान सकते हैं कि मेरुदण्ड और मृत्राशय दोनोकी दुबलता इस औषध के इस 
गुणके कारण आती है कि यह आमतौरपर दुबंलता पेदा करती है। अतएब यह 
जकवेका लक्षण नही है , साधारण स्नायुदौवल्य है । 
साईलीसिया : रीढका क्षोभ और पॉवपर दुर्गन्धित पसीना अदल-बदल 
कर आए। चनुनों ( कृमि ) के कारण बच्चोंकी रीढका क्षोभ (नेटरम फाँस), 
यह कष्ट शुक्लपक्षमें विशेष रूपसे बढे । रीढका क्षोभ और उसके साथ 
गदनके पिछले भागमें अकडन आए और सरदद हो । कमर कमजोर और 
परोर्मे भारी हुबंत्ता जसे उन्हें लकवा मार गया हो । कमरमें जलन और 
कमरके माध्यममें निरन्तर जलन हो । त्रिक भागमें दर्द हो। रोगी जरा- 
सा आवाज भी सहन न कर सके। हाथकी उगलियोंके नाखून खुरदरे और 
पीले रगके । पाँव विस्व॒रमँ भी वफकी तरह ठण्डे रहें । त्वचा गन्दी, अस्वस्थ, 
जरा-सी चोट भी लग जाए वो उसमें पीव आ जाए। आमतौरपर गर्मीसे 
कष्ट घट जाता है । 
काली फॉस $ स्तायविक दुबंलता , विशेषतः जब्रकि यह विकार अधिक 
रमणसे आया हो और उसके परिणाम स्वरूय रीढमें क्षोभ अधिक हो । 
कल्केरिया फ्लोर ः कमर दर्द जो रीढके क्षो मसे आया हो , इसके साथ 
नीचेके रब दवावके साथ दर्द | कठ्ज । 


सेरुमज्जा प्रदाह ( (छा धागा ) 


नेटरस सल्फ $ गदंन और सरके पिछले भागमें सख्त दर्द | गर्दन पीछे 
झुक आये और कमरमें आक्षेप आए, इसके साथ मानसिक क्षोभ और वड- 
बढ़ाहट । 

डा० जे० टी० केण्टने लिखा है: मेस्मजा प्रदाहके लिए. हमारे निषण्टु 
( मैटीरिया मैडिका ) में जितनी भी दवाएँ हैं, यदि सुझसे वे सव छीन ली 
जाएँ और सुझे यह कहा जाए कि एक दवासे काम चलाओ तो मैं उस एक 
दवाके नामपर नेटरम सहफका चुनाव करूँगा; क्योंकि यह दवा दौरेको 
हल्का बना देती है और अधिकांश हालतोमें रोगीकी जान बचा देठी है। 
जब सही तौरपर इस दवाके लक्षण हों, तो यह आश्चरयंजनक ढंगसे रोगकी 
गति और अवधिको घटा देती है। सरकी और रक्तका प्रचल सचार जो इस 
रोगमें पाया जाता है, तत्काल घट जाता है । 


लू लगना ( $09006 ) 


नेटरम स्योर $ जब दिमागके तल भागके तनन्‍्तुओंमें नमीकी सहसा कमी 
पड जाती है, तो इस विकारके उपद्रव आते हैं। ऐसी हालतमें सेटरम भ्योर 
प्रधान ओपध है । शिराओंमें रक्त सचित हो जाता है और उसके वह निकलने 
की प्रवणता पायी जाती है| दिमाग अस्थायी रुपसे रक्तका सच्चित होना । 


आतशक ( $,)॥॥ ) 


फेस्म फॉस : वाघी जिसके साथ गर्मी, तपकन और कोमलता हो । 

काली म्योर $ मादा आतशक , इस रोगकी हर हालतमें यह (३5 विच्ृर्ण) 
ओऔषध मुख्य औषध है। इसका घोल वनाकर धोनेके काम जाता है। पुराना 
आतशक । वाघीकी नर्म सूजनके लिए । मसूढ़ों और श्लेष्मिक झिल्नियोंके 
आतशक जनित घाव | 

लनन्‍्दन निवासी डा० सी० एस० साडर्सने लिखा है कि काछी म्यौर आत- 
शकके लिए पोरकी तरह ही सिद्धौषध है। मैने इलाजमें उसे अनेक बार 
आजमाया है'। 


अण्डरोग ३७३ 


काली फॉस $ आतशकके गले-सडे जख्म | बाघी । 

काली सतफ $ आत्शक जबकि इस दवाके विशिष्ट लक्षण मौजूद हों । 
कष्ट शामको बढता हो । पुराना आतशक । 

नेटरम स्योर $ शुसलरकी प्रुस्तकके अन्तिम सस्करणमें इस औषघको 
इस रोगके लिए प्रथम औषध तो नही माना गया, परन्तु विशेष महत्व दिया 
गया है । पुराना आतशक , पानी-सा पतला स्राव । 

नेटरम सहफ $ मलद्वारका मस्सा जो मुलतः आतशकजनिव हो। 
खिलाने और बाहरके व्यवहारके लिए । 

साईलीसिया $ प्रराना आतशक जिसमें पीव या सख्ती आ गयी हो। 
जहाँ आतशकमें पारेका अधिक व्यवहार हुआ हो और उसके परिणाम 
स्वरूप घाव आए हों या चमरोग वने हों। आतशकके तीसरे दुजंकी गाँठे । 
हड्डीके नासूर या झुरदापन और जबकि बदबूदार स्राव भी आता हो | 

कल्केरिया सल्फ $ वाघीमें पीव बनना रोकठी है। ( साईलडीसिया 
के साथ दें ) | जब पीव देरसे आयी हो | 

कल्केरिया फ्छोर ; नर आतशक और सख्ती । 


चिकित्साकालीन अनुभव 
आतशक जेसे घाव जिसके चारों ओर रक्त संचित था और मटियाले रगका 
स्ताव आता था | गहरा घाव था जिसका तलभाग चौडा था, पेशाब दर्दके साथ 
आता था | उसे काली म्योर ३-२ घण्टे बाद दिया गया | सुधार शीघ्र आया ; 


पेशाबमें दर्द घट गया | और घाव जल्दी ही भर गया । 
+-डा० एक० रॉाँविद | 


' अपडरोग ( ॥6॥॥0७, 0568० ० ) 

फेस्म फॉस : अण्ड प्रदाहका पहला दर्जा प्रदाहवाली हालत और 
दर्द आदि । - 
काली म्योर ४ यदि रोग सुजाक दब जानेके बाद आया हो वो फिर 
यह झुख्य औषधघ है । छोटे बच्चोंका हाईडरोसील । 

कल्फेरिया फॉस ४ अण्ड प्रदाह , हाईडरोसील ; ग्राय मेटरम भ्योर 
के बाद अच्छा काम करता है | 

कल्फैरिया फ्लोर $ अण्डोमें पानी आ जाना , ,अण्डोंकी सख्ती । 

नेटरम म्योर $ अणप्डकोष और सुपारीमें पानी आ जाना ( नेटरम सल्फ 
भी ) वीयरज्जुओं और अप्डोंगें । वेदना | अण्डशूल । अण्डकोघकी खुजली । 
विटप भागसे बाल गिरें - 


जीभ ( 0६0९ ) 


कल्कैरिया सल्फ * जडकी ओर जीभपर गहरे पीले रंगकी मैल आए । 
मटयाले रंगकी मैल | दीली-ढाली । स्वाद खट्टा, साबुनजेसा ; तीक्षण | जीभका 
प्रदाह जबकि पीव आ गयी हो । 

फेरम फॉस : जीभका प्रदाह, जिसमें जीभपर गहरे लाल रगकी सूजन 
आयी हो । जीभका कैंसर । 

काली म्योर $ जीभकी सूजन | जीभपर सफेद मैल , खुश्क » मैली-सी 
सफेद , चिकनी । 

काली फॉस $ जीभका प्रदाह जब जीभपर खुश्की या थकान अत्यधिक 
हो। गन्दी मैले , भूरी-सी, तरल राई जेगी , सुत्रह अत्यधिक खुश्क और 
ऐसा जान पडे जेसे यह महकी छतसे जा सठेगो। भूरी जीम + किनारे 
लाल और सन्तापपूर्ण । 

काली सलफ $ गहरे पीले रगका मैल आएँ, चिकनी , कभी-कभी 
किनारे सफेद हों, गन्दी । नीरस स्वाद । 
मे कल्केरिया फॉस : फूली हुईं, सख्त, सुत्न, सफेद तह आए, नोकदार ; 
कसर । 

नेटरम स्थोर ; चिकनी मैल आए ; साफ या पानी वाली ; विशेषतः 
जबकि नोक और किनारोंपर लारके छोटे-छोटे वु नबुल्षे उठ रहे हों । बेस्वाद ; 
नकशेदार, अर्थात्‌ उसपर आड़ी-तिरछी लकीरें नजर आएँ। साफ गीली $ 
सुन्न, कडी, ऐसे बच्चे जो चलना देर तक न सीखें । ऐसा जान पडे जेसे जीभ 
पर वाल रखा है | जीभ और मह खुश्क , खुश्कीका बोध ही अधिक होता है। 

नेटरम फॉस $ जडपर नमीदार मैल ; क्रीम जेसे रंगकी मैल या सुनहरी 
पीली मैल | छाले , ऐसा जान पडे जेसे जीभपर वाल रखा है | कैंसर । 

सेटरम सरूफ + गन्दी मैल, भूरेसे हरे रंगकी मैल आए ! स्वाद कडवा, 

खट्टदा । चिकनी जीभ ; नोकपर जलनदार छाले ! लाल जीभ । 

साईली सिया $ जीभकी सख्ती , प्रदाह जिममें पीव आ जाए । 

कल्केरिया फ्लोर $ जीम कटी-फटी नजर आए, जिसमें दर्द हो 
या न हो जीमकी सख्ती , जो प्रदाहके वाद आए । 

मेग्नेशिया फॉस + जीभ पीली, चमकदार, विशेषतः जबकि पेट दर्द 
हो और आमाशय में दवाव हो । 

नोट ४ तनन्‍्तुओंके सभी विकारोंमें जीभमपर आयी मैल ही औषधके 


टॉसिल प्रदाह ; गछसुरा ३४५ 


“निर्वाचनका एक मात्र आधार नहीं है। यदि किसीको पुराना आमाशय 
अदाह हो और अब उसे तरुण रोग भी आ जाएँ, वो जीभकी मैलसे सम्भव है 
उस तदण रोगका निदान हो सके और वह सही ओषघका परिचायक भी न 
हो । जब कोई पुरानी बीमार निश्चित और मार्गद्शंक लक्षण लिए बिना ही 
आयी हो तो, फिर अधिकांशवः जीभकी रंगत और मैल उचित ओषधघके 
निर्वाचनके लिए रास्ता दिखाती है । --शुसलर । 


टॉसिल प्रदाह ; ( गलछुरा ॥05॥0 ) 


फेरम फॉस £ टॉसिल लाल और प्रदाहित , निगलनेपर दद हो । आरम्भ 
में यही दवा अकेली देनी चाहिए । 

काली स्योर : यह दूसरे दर्जकी ( गौण ) दवा है। जबतक गलेमें सूजन 
रहे यह काम करती रहती है। गलेमें सफेद या मैले-से सफेद दाग नजर आएं । 
टॉपिलोंका नया या पुराना प्रदाह जिसमें सूजन अधिक हो । 

काली फॉस : टॉँसिल लम्बे और सन्‍्तापपूर्ण और उनपर सफेद रगकी 
ठोस मैल आए । जेसे डिफ्थेरियाकी झिल्ली आती है । 

नेटरस फॉस ४ जब टॉसिलोंसे सुनहरी पीले र॑ंगका स्राव आता हो । 
ओर यह विकार अम्लपित्तकी प्रतिक्रिया हो । टाँसिलॉकी पुरानी सूजन । 

फल्केरिया फॉस : टाँसिलॉका पुरानी सूजन जिससे मँँह खोलनेमें कष्ट 
हो, बहरापन आ जाए और निगलते समय कठिनायी पडे । अन्तरकालीन औषघ 
के रूपमें दी जाती है । आवाज बिगड़ी हुई । 

डा० एच० सी० फेच, एम० डी० लिखते हैं : अब बच्चोंके टाँसिल बढ़ 
गए हों और नरम हो तो २» विच्रर्णका व्यवहार अनुभूव है। यह आश्चयंजनक 
“रूससे उन्हें छोटा वना देता है । परन्तु अधिकांश हालतोंमें देर वक व्यवहार 
करना पडता है । 

कल्केरिया सलक : टाँपिल प्रदाहका- अन्तिम दर्जा जबकि स्राव आता 
हो या घाव बन गया हो । 

नेटरम स्योर $ कव्वैका प्रदाह जबकि श्लेष्मिक श्लिल्चियाँ ही रोगका केन्द्र 
'हों अवएब काली म्योर नहीं मेटरम स्योर ही दवा है। इस दवाकी ३० 


शक्ति टॉसिलकी पूरानी बृद्धिमें विशेष लाभदायक है ! 
मैग्नेशिया फॉस : दाई ओर टॉमजिल प्रदाह, गला बहुत लाल और 


0 
'फूला हुआ । रोगी सर्दीसे काँपता रहता है. और थका-थका रहता है, सर दर्द 
डोता है और चेहरा तमतमा जावा है । 


कर 


३४६ वारह टिश्वु रेमिडीज़ 
विकित्साकालीन अनुभव 


मेँहमें अधिक लार आनेके कप्थ्साध्य रोगियोंमें मेंने अनेक वार नेटरम 
म्योरका व्यवहार किया है और इससे शानदार नतीजा मिला है। एक केस 
वो आश्चयंजनक रूपसे शीघ्र ठीक हुआ । एक २० वर्षीया युवतीको टॉसिल 
प्रदाह था जिसके कारण पानी या दूध तक न निगल सकती थी। मैंने उसे 
पारेकी एक दवा दी । इससे टाँसिल प्रदाह बडी तेजीसे घटा । परन्तु एक 
और वला जाग गयी। थर्थाव मूँह आ गया। मसढ़े फूल गये, दॉँतोंसे 
अलग हो गए और उनसे खून आने लगा । दाँत काले पड गए.। मैने सोचा 
इस कष्टके लिए भी पारा देना चाहिए , क्योंकि पहले अनेक वार मैंने ऐसी 
तकलीफमें पारेका इस्तेमाल करके सफलता पायी थी ! परन्तु इस वार पारेने 
तकलीफ ओर बढा दी । 
मेरे पूछनेपर रोगिणीने बताया कि गत वप भी ऐसा कष्ट आया था 
ओऔर एक चिकित्सिकने उसे कछोमछ खिलाया था जिससे उसके मे हमें भयानक 
लार आयी | 
बव मैंने पारा बन्द कर दिया और दो-दो घण्टे बाद नेटरम म्योर दिया | 
परिणाम आशातीत था । २४ छुण्टेमें सूजनमें भारी कमी आयी और ३ दिनमें 
वह बिलकुल ठीक हो गयी । “शुसलरसे उद्धुत । 
टाँसिल वढे हुए थे और आशिक रूपसे बहरापन भी था। रोगीकी 
आयु ४, वर्ष थी । वह बहुत दुवला-पतला ओर कोमलाग था । आयुके लिहाजसे 
कद अधिक लम्बा था। आशिक वहरेपनकी तकलीफ उसे २ सालसे थी | 
उसने दर्दकी अधिकताके कारण आरस्भमें सुझे गलेकी जाँच करने न दी । 
परन्तु वाहरी सूजन और इतिहाससे पता लग गया कि छपद्रव कहाँ है । उसकी 
माँने वताया कि दो साल पहले उसे चेचकका टीका लगा था। उसके बाद 
उसके शरीरमें भारी विकार आया | दाने जब जानेके बाद टॉसिल प्रदाह्ट रह 
गया | खुली हवासे लोटनेपर नमदार मौसममें कष्ट बढता है । 
कछ्केरिया फॉँस ने तत्काल लाभ किया | ३ दिनके बाद मै उसके गलेकी 
जाँच कर सका । दोनों टॉसिल फूले हुए थे, लाल थे और वे गले और म॑हके 
दरस्यान वाँघकी तरह खडे थे। ३ सप्ताहमें वह विलकुल ठीक हो गया । 
“मंथली होमियोपेथिक रिठ्य ; सितम्बर श्य६७ । 
को टॉसिल प्रदाहका सख्त दौरा पडा। दोनों टाँसिल फ़ूल 
गए, बहुत वढ गए जिससे निगलनेमें दर्द होने लगा। वापमान श्ण्य्था 
नाड़ी १३० ; रोगी बहुत घबराया हुआ था । 


दाँतदद ३४७ 


उसे फेरम फॉस ६ह और काली फॉस ६ह अदल-वदलकर १५-१५ मिनट 
जाद दिए गए। ६ घण्टे वाद देखा गया वो रोगीकी हालत अधिक खराब 
थी । तब काछी फॉसकी जगह काली म्योर ६ दिया गया । फेरम फॉस 
जारी रहा । रात वडी तकलीफसे कटी। तब फेरस फॉस १२% और 
काली स्थोर भी १रर दिया गया। & घण्टे वाद काफी सुधार आया। 
तापमान १०० और नाडी १०० रह गयी । २ दिनमें वह ठीक हो गया । पीवब 
न थाई ) यह सामान्य गलक्षत था जिसमें आमतौरपर पीव आ जाया करवी है 
और तब ठीक होनेमें ७ दिन लग जाते हैं । 

६० ने रोग बढा दिया और १२% से सुधार आया । 

--जी० एनच० मार्टिन, एम० डी० । 

एक शाम एक सज्जन अपने ८-१० वर्षके वालककों लेकर मेरे पास 
आए । जब वह मेरे सामने खडा था दो मेंने देखा कि उसे साँस लेने में वडा 
कष्ट हो रहा है और उसकी छाती झुर्गकी तरह बाहर निकली हुई थी। मैंने 
उसका गला देखा । दोनो टाँसिल बुरी तरह प्रदाहित थे। वे दोनों बहुत बढे 
हुए थे । हल्का-सा ज्वर भी था और जीभ सफेद थी । 

मैंने उसे काली म्योर २०० की कुछ प्रृढियाँ दी और ३ घण्टे वक आघ- 
आध घण्टे बाद देनेका आदेश दिया। और समझा दिया कि रात को १-१ 
घण्टे बाद दें। अगले दिन सुबह जब मैने आकर वच्चेको देखा वो वेठा था 
और झुझे इसपर भारी आश्चय हुआ। वह प्रसन्नचित्त था और स्वाभाविक 
रूपसे साँस ले रहा था। छाती स्वाभाविक दशामें आ गयी थी । टॉसिल भी 


काफी सुक्डे थे। वही दवा जारी रही और इतने समय में वह काफी 
संभल गया । --ई६० एच० एच० | 


दाँतदद ( ॥00908 ) 


फेरम फॉस : दन्‍्वशुल , गालें गर्म, मयड़े या दाँवोंकी जड़े प्रदाहित 
गर्म पेयसे कष्ट बढ़े और ठण्डे पेयसे आराम आए.। मसढें सन्‍्तापपूर्ण लाल 
और प्रदाहित । दाँतवोंमें भारी सन्‍्ताप और ऐसा जान पडे किवे बडे हो 
गए हैं| दन्‍्तशूल । 

काली म्योर : दन्‍्वशूल जिसके साथ मथ॒ढ़े और गालें फूली हुई हों । 


यह दवा अलब्यूमन जेसे मवादको साफ कर देती है! 
* » काली फॉस ४ अत्यधिक घबडाये हुए, नाछुक या पीले, चिडचिदे 


३४८ बारह टिशू रेमिडीज़ 


और भावुक व्यक्तियोंका दन्‍्तशून् । दन्‍्तशून जिसमें मसढ़ें छे जरा-सा दबाव पढते 
ही खून आने लगे। मसूढेपर चमकदार लाल रंगको मैत या लक्गीर आए । 
दाँतोंमें सन्‍्तापपुर्ण कष्ट; दाँत पीले, खोखले या भरे हुए दाँतमें सख्त 
ददं | 

काली सल्फ £ दाँत दर्द गरम घरमें और शामके समय बढ़ जाता और 
खुली, ठण्डी हत्रामें घट जाता है । 


भैग्तेशिया फॉस ४ दाँत दर्द जो गर्म पेयसे घटे । (ठण्डे पेयसे घंटे 
तो फेरम फाँस )। दाँतोंका स्नायविक या गठियावातजनित शूज्ञ; बहुत 
त्तेज और गोली लगनेकी तरहका दर्द जो गर्मीसे घटे । दर्द दब्रावसे घटता 
है, परन्तु जरा-सी हरकतसे वढ़ जाता है सोनेके वाद, ठण्डे पानीसे हाथ-मुंह 
धोनेसे और ठण्डी चीजोंसे आमतौरपर बढ जाता है। भरे हुए दाँवका 
“दर्द । आयुदाहात्मक दन्तशूल । 


नेटरम स्योर $ दाँत ददं जिसमें ऑसू या लार अधिक आए । 


साईलीसिया ४ दाँत दर्द जो रातकों अधिक हो ; गर्मी या सर्दीसि उसमें 
कोई आराम न आए; जव्र दर्द पाँव भीगनेसे आया हो । जब्र दर्द दाँतोंकी 
जोडॉमें हो और घाव वन गया हो । दाँत दर्द जो सहसा पाँव भीग जानेसे 
आए जबकि पसीना आया हुआ हो । दाँत दीले । 


कल्केरिया फॉस $ दाँतोंका वहुत जल्दी गिरना , कठमालाकी हालत । 
गर्मकालीन दन्तशू न । दन्‍्तशूल रातको बढ़े । 


कल्केरिया फ्लोर : खाद्य छूते ही दाँत दर्द आ जाए। दन्तशूत्त जबकि 
दाँत हीले भी हों। दाँतोकी सफेदी दूषित ओर खुरदरी , दाँवोंका 
अस्वाभाविक दीलापन । डा० आर० एस० कोपलेण्ड लिखते हैं : मैंने देखा है 
कि जब कल्क्रेरिया फ्छोरका व्यवहार देरतक जारी रहा, तो दाँत खराब 
हो गए। इससे अनुभान लगाया जा सकता है कि दाँतोंके घावके लिये 
'हितकर है , विशेषतः बच्चोंके लिये । 


वचिकित्साकालीन अनुभव 


फेस्म फॉघ : ६८झुके व्यवहारसे दाँत द्दके तीन केपघोंको कुछ ही 
घण्टोंमें आराम आया । लक्षण थे ; दाँवोंका बढ़ जाना, दवा सहन न होना, 
निरन्तर दर्द, सो न सकना, चेहरे या मसूहोंकी सूजन , दर्दका गर्मी या सर्दी 
थे से कम न होना | -एन० ए.० जे० १८६३ पृष्ठ १४ । 


गा ठें, रसौलियों , ( [७5 ) 


काली स्योर : छातियोंका हलका केसर जबकि फोमलता सुख्य लक्षण 
हों | ६म दें (६० जे० जोन्स ) । 

काली फॉँस : केसर ; दर्द , दुर्गन्धित स्राव और त्वचाका बदरग हो 
जाना। उस हालतमें हितकर है जब केंसरको निकाल दिया गया हो और 
घाव भर रहा हो । 

काली सल्फ ४ कैंसर ; श्लेप्मिक झिल्लियोके पास त्चाका कैंसर 
जिससे पतला, पीला, पानी जैसा, पीव जेसा स्राव आए) डा० एच० एम० 
फिल्लिप्स ( टीलडो, ओहाईओ ) ने केंसरके एक रोगीको ठीक किया था 
जिसे नाकके वाएँ भागपर केसर था, उसपर कीलदार खुरण्ड था। उसपर 
गहरे रंगकी सूजनने चक्कर लगा रखा था। यह ६ माससे था। इस दवासे 
केंसर ठीक होनेके और भी कई केस रिकाडपर हैं । 

सेटरम स्योर $ वेन्दवा । 

फेरम फॉस : कैंसरके तेज दर्दके लिए शानदार दवा है जो बदलकर 
दी जाती है । जीभका केसर , तिल । 

कल्फेरिया फॉस $ कठमालाके रोगियोका केसर । नयी या पुरानी 
रसौलियोंके लिए इस दवाकी जरूरत पडती है। गलगण्ड रसौली, गिल्हड 
फूलन । घुटनेकी चोडी हड्डीका प्रदाह । 

कल्फेरिया सल्‍्फ $ पानी वाली सूजन , रसौली ; दानोंकी अधिकता, 
और पीव न आना । 

कल्केरिया फ्छोर $ नवजात शिशुओके सिरके फोडे जिनमें रक्त भरा 
हुआ हो । स्तनोंकी गठे , स्तन ग्रन्थियोकी सख्ती । अजनहारी , आँखकी 
ग्रन्थियोंका बढ जाना । जबडेकी हड्डियोपर सूजन आना जो सख्त किस्मकी 
हो। कण्डराओंकी रसौली । रसौलीके इद-गिदं-सूजन आए ज॑साकि हाथकी' 
पीठके ज्चकदार तन्तुऑपर जोर पढ़नेसे हुआ करता है। सख्त संजन 
जिसका केन्द्र बघनियाँ या कण्डराएँ हों। अधी आती थी कढी गाठ। 
हड्डीके पदर्में मवाद आ जाना । 

साईलीसिया : ग्रन्थियाँ बढी हुईं। लसिका ग्रथियोंकी पुरानी वृद्धि | 
सूजन, गांठ, गाठदार फोड़ा जो बहुत सख्त हो और जिसमें पीव आनेका डर 
हो, ऊपरके होठ और चेहरेकी सख्ती । जरायुका कैंसर । शरीरका बफकी 
तरह ठण्डापर जाना, और लकोरिया जिसमें इुर्भन्धित, भूरे-्से र॑गका, पीब: 
जेसा पानी जैसा पतला स्लाव आए । 
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नेटरम फॉघ : जीभके कैंसरके लिए लाभदायक पिद्ध हुआ हैं। गिलहड 
जो अम्लपित्तके कारण बना हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


कह्केरिया फ्लोरिका ; १३ अक्टूबर श्८ण३ को एक ६० वर्षीय वृद्धा 
भेरे पास आयी और शिकायतकी कि गत १८ माससे मेरी तजनी ( पहली 
छगली ) पर एक चमकदार सूजन आयी हुई है। गाठ सख्त और वेदना- 
पृर्ण थी। वह आधे अखरोटके वरावर थी, किन्ह्र कुछ चौडी थी । रोगिणी 
घबरायी हुई और निरुत्साहित थी। इस दवासे तत्काल सुधार आया और 
वह २॥ मासमें बिलकुल ठीक हो गयी । --जे० काम्पटन बर्नेट । 


कल्केरिया फॉस्फोरिका : एक बच्चा जो कि सिफ १४ दिनका था। 
मेरे पास लाया गया ! जन्मके तत्काल बाद उसके सरपर एक सूजन देखी गयी 
जो निरन्तर बढती गयी । खोपडीके वाएँ भागपर गुम्मड वना हुआ था । इसका 
घरा ७ सीराम था और ऊँचाई २ सीराम। वह दबता नहीं था ; ध्यानसे 
देखनेपर पता चला कि नीचेकी हड्डी भी दूषित है। ग़ुम्मड बहीसे उठा था । 
उसका राजी होना सदिग्ध था । दिमागपर दवावका कोई लक्षण नही था । 
उसे दोनों जघाओममें हर्निया भी था। इन दो शिकायतोंकों छोडकर वह 
स्वस्थ था ! 
मैंने कल्केरिया फॉस ६» दिनमें ३ वार दिया। ३ दिन वाद ग़ुम्मड 
कुछ छोटा नजर आया ओर 2० दिनमें गायब हो गया। वह जगह भी धीरे- 
धीरे २॥ सप्लाहमें विलकुल भर गई । 
--फ्रोहलिंग, ए० एच० जेड , १३२, ६५ । 
सरके पिछले भागकी हड्डीपर दायी ओर सख्त रसोली थी । खोपडीका 
“पिछला जोर खुला था ! कल्केरिया फाँस २०० से आराम हो गया । 
““राऊ, रिकार्ड होमियोपेथिक लिटरेचर, १८७३ । 
कल्केरिया फ्छोरिका £ घुट्नेकी खोखली जगहमें रसोली बनी थी जो 
आपरेशन करके निकाल दी गयी । वह फिर आ गयी और झुद्दी जितनी वडी 
हो गयी । टागमें खिंचाव आ गया और ४५? बन गया । घुटनेमें गति न रही । 
-रोगीके लक्षणों और 'रसोलीकी सख्ती आधारपर यह दवा दी गयी । रसोली 
घीरे-धीरे सुकड॒ती चली गयी और कुछ दिनोंमें अग स्वाभाविक दशामें 
जाया । +जडा० जे० टी० केप्ट । 


गाँठ , रसोलियाँ ३४५१ 


दाएँ नथने का गुम्मड कल्केरिया फॉसमे ठीक हुआ । 
+-वीब, ट्रॉप० अमेरिकन, इन्सटीच्युट, १८८६ । 
डा० ओयने लिखा है : ७० वर्षीया वृद्धाको दायी गालपर केंत्र था । यह 
यँखके निग्न पयोटेले नाककी ओर बढ़ रहा था। यह वृत्तांकार था और 
पसे जिवना बडा था। यह केंसर कई सालसे था और अब फटनेवाला था। 
उसका तल सख्त था। और किनारे भी कडे थे । 


उसे हर रोज शामको काछी सल्फ दिया गया ओर इसी दवाके घोलसे 
पद्टीकी गयी और यही पट्टी बार-बार बदली गयी। एक मास बाद फोडा 
काफी फट गया । और $ सप्ताह वाद वह और छोटा हो गया । कुछ दिन बाद 
चुद घर चली गयी और वादमें कोई समाचार न मिला । 
-“शुसलरसे उद्धृत । 
लुवेक निवासी डा० स्पाईटहॉफने लिखा है : रोगीको ऊपरके जबडेकी 
हड्डीपर केंसरका वडा-सा फोडा निकला जो मेंढककी तरह ऊभरा हुआ था 
ऐलोपेथिक चिकित्सक ८ मास तक उसे पकानेका यत्न करते रहे ; परन्तु 
सफल न हुए। हाँ ; उसके कई मुँह बन गए जेसे नासूरमें होते हैं ओर उनसे 
लगभग साफ, हुर्गन्धित मबाद आने लगा । 
पीव आनेकी अधिक आशा किए बगेर उसे स्लाईछी ६ दिया गया । २ 
सप्ताह तक कोई विशेष परिवर्तन न आया । तब कल्केरिया फ्लोर दिया गया । 
अगले ही दिन उसमें पीव आ गयी । 
दोनों दवाओंकी वात्कालिक क्रिया आश्चर्यजनक थी । 
सान्तारोजा निवासी डॉ०सी० एच० थामसनने लिखा है कि एक महिला 
के स्तनमें बड़ी सख्त गाँठ आयी थी । उसमें स्नायुशूल भी होता था। उसे 
कल्फेरिया फ्लोरने तात्काल लाभ ,पहुँचाया , 
एक मजदूरकी नाकके दाएँ ओर, आँखके ठीक नीचे कैंसर था इसके 
कारण आँख भी आक्रान्त थी । परिणामस्वरूप श्वेत पटल प्रदाह आया और 
कनी निका धँधली पड गयी ! नाकके पास चार वर्षसे घाव था आरम्भमें वहाँ 
जरा-सा लाल दाग था जो थोडा उभरा और फ़ूला हुआ था। वाद में उसपर 
कीलदार खुरण्ड आया जो कुछ दिनों वाद उतर गया और वहाँ फोडा रह 
गया । यह धीरे-धीरे बढता रहा । उसने कई जगह दवा दारू कराई। एक 
चक्षु विशेषशसे भी दवा कराई क्योंकि आँख भी पीड़ित थी | परन्द् किसी 
के लिए--धरे कुछ न बना । 
' मैंने उसे सुबह शाम काछी सल्फ दिया | उसपर काछी सहफका घोल 
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लगाया गया ! कुछ ही दिनोमें प्रदाह चला गया । घाव भी भरने लगा | कुछ 
ही दिनोमें वह ठीक हो गया | -“शुसलरसे उद्धत्त । 
ठुड्डीके नीचे कबृतरके अण्डेके वरावर सूजन आयी जो कल्केरिया फ्लोरके 
व्यवहारसे ४ सप्ताह बिलकुल ठीक हो गयी। ऐलोपेथिक और होमियोपेथिक 
चिकित्सासे उसे कोई लाभ न हुआ था । “शुसलरसे उद्ध,त । 
रेजन्सवर्गसे डा० फखने लिखा है; अगस्त १८७५, में मैने एक ४० 
वर्षीया महिलाकी चिकित्साकी उसके घुटनेके जोडमें पानी आया था | डा० 
शुसलरके लिखे मुताविक उसे सुबह शाम कल्केरिया फॉस दिया गया। कुल 
१२ मात्राएँ देनेसे सूजन चली गयी । “शुसलरसे उद्धव । 
नासाशें $ श्रीमती” के दानों नथनोंमें गुम्मठ थे । उनसे खून भी आता 
था। उसे एक सप्ताह तक कल्केरिया फौँख ३० की एक एक मात्रा दी 
गयी । ३ सप्ताहमें दोनों गुम्मड मिट गए। >-जै० जी० गिल्क्रिस्ट । 
भरे हुए घावके निशानपर कई नए दाने निकल आए ४ पहले एक 
अस्पतालमें फोडेका आपरेशन हुआ था । अब उसे सुबह-शाम साईली ३ दिया 
गया | दाने धीरे-घीरे मिट्ते गए. । मेरे लिए यह चमत्कार था । 
“जान एच० क्लाक, होमियोपेथिक वल्डे, अगस्त १८८७ । 
लन्‍्दन होमियोपेथिक अस्पतालमें एक चार वर्षीय बालककी चिकित्सा 
हुयी । २ वर्ष पहले उसकी पहली उगलीपर चोट आयी थी । प्रारम्भमें हड्डीकी 
जझिल्लीका प्रदाह आया और घाव बना। परन्तु हड्डीके सुरदारपनका कोई 
लक्षण न आया । ६ मासमें सूजन और बढ़ी और हड्डी गोल बन गयी । इस 
दौरानमें साईलीसिया देनेसे सूजन में भारी कमी आयी । और ६ मास बाद 
वहाँ फिर घाव बना जिसे खोला गया। साईलीसिया और हीपर दिए 
गए । वह फिर ठीक हो गया। 
डा० वायस स्‍्योर और ईप्पसने भी इसी रोगके दो केस साईलीसिया, 
कल्फेरिया और कल्केरिया फ्छोरसे ढीक हुए । 
डा० ओ० ए.० पामर लिखते हैं : स्तनोंकी सख्त गाँठोंके लिए कल्केरिया 
फ्लोर अमोघ औषध है । 
केस १ + भीमती ५२ व ; वह जब मेरे पास आयी तो बहुत परेशान 
थी; क्योंकि एक बडे सजनने उसे कह दिया था कि केंसर है और उसका 
आपरेशन करना पडेगा । देखभाल और सारा हाल सुननेके बाद मैंने उसे विश्वास 
दिलाया कि वह दवा खानेसे ठीक हो जाएगी । वह मान गयी । 
मैं ४ आस पानीमें ३ह शक्ति कुछ टिकियाँ डाल दी और उसे कहा 
कि वह इस पानीसे फोडेको तर रखें और यही दवा खानेके लिए भी दी । 


टायफायड ज्वर ३४३ 


एक सप्ताहमें गाँठ एक चौथाई रह गयी। और ३ सप्नाहमें वह बिलकुल ठीक 
हो गयी । 

घेस : उसीवी एक रखी आयु ४२ वर्ष मेरे पास आयी। उसकी 
दाईं छातीमें ३-४ वर्षसे सख्त गाँठ थी । वह बेदनापूर्ण थी । हाथके हिलने- 
ड्लनेसे ही कप्ट बट जाता था । वह सो भी न सकती थी । उसे मन्दारिन भी 
थी। पहले उसकी मन्दारिन ठीक्की गयी। तब उसे भी वही दवा दी गयी 
और वह ३ मासमें विलकुल ठीक हो गयी । 

दाँत दर्द या चोटके कारण जबडेपर जब सूजन आ जाती है, उसमें 
सुकझे इस दवाकी न्यवहारसे कभी निराशाका मुँह नहीं देखना पडा । होठों 
के कटाव-फटावके लिए भी यह लाभदायक है। मैने एक वार यह दवा गिरते 
दाँतमें भी दी थी उसका रुफेदी उतर चुकी थी | परिणाम वहुत अच्छा रहा । 

डा० मोसरने वर्लिनकी पन्निका 2थ/ष्णा£ में एक बहुत मजेदार केस 
दिया है जिसमें साईलीसियाने रसौली ठीककी थी। एक वढईकी दायी 
कुहनीके मोडपर एक सालसे एक गाँठ थी। यह नर्म थी ओर अब कुछ 
दिनसे उसमें दर्द आया था | 

साईली ३० सुबह-शाम दिया गया। ३ दिनमें ही दर्द बन्द हो गया । 
परन्तु अब दाएँ हाथकी पीठपर एक लसिका ग्रन्थि उभर आयी जो सुपारी 
के बरावर थी। १० दिन और यही दवा दी गयी और दोनों रसौलियों 
चली गयीं । 


टायफायड उ्वर ( ॥|[|00 शिश्ष ) 


फेरम फॉस : टायफायड या आमाशय ज्वर : आरम्भ होते ही दे देनी 
चाहिए। शीताव॒स्थाका प्रारम्भिक दर्जा। जब रोगीका चेहरा होंठ और 
श्लेष्मिक झिल्लयाँ लाल हों। नाडीकी चाल बहुत तेज हो, परन्तु वह 
वलबत्तर और काली फॉसकी अपेक्षा कम अनियमित हो । 

काली स्‍्योर $ ठायफायड या आमाशय ज्वर जब जीभ सफेद या मेली 
सी हो और पतले पाखाने भी आते हों। पाखानोंकी रंगत हल्की-पीली या 
संतरेके रंग जैसी हो या झागदार हो । पेट कोमल और फ़ूला हुआ हो । 

काली फॉस $ टायफायड या जब लक्षण घातक हों दिमाग भी आक्रान्त 
हो और तन्‍्द्रा आए, या जब रक्तके दूषित होनेके लक्षण आए हों । शारीरिक 
दुबलता, हृदय कमजोर, अनिद्रा, साँस दुर्गन्धित, पाखाने भी वदबुदार और 
मूर्च्छा आए.। दाँतोपर मैल आए.। जब खून अधिक गन्दा हो गया हो, वो 
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यह बहुत शानदार काम करती है। जब्र यह दिखायी देता हो कि शरीर 
टायफायड विपसे भरा हुआ है और रोगने फ़िसी एफ केन्‍्द्रम अरना देन्‍्द्र 
न बनाया हो। शरीरके सभी मलोका दुर्गन्धित टोना विशेष लक्षण है । 
व्याकुलता , हल्‍्की-सी बडबडाहट, जीभपर पतली सफद मी पीली मंल णमना, 
चेहरा पीला, मुरझाया हुआ और व्यग्रता झलके । शारम्भके क्ठ दिनोंमें 
शरीरके विविध अगोमें तेज कटठनके साथ दर्द । विशिष्ट लक्षण है: 
कमजोर, तेज, अनिवमित नाडी और आपेक्षतः कम उयर । 

डा० हाल्वव्का मत है कि काली फॉस उस जगह अधिक अच्छा काम 
करता है जब रोगी शारीरिक परिश्रम करनेवाला न होकर दिमाशी मेहनत 
करनेवाला हो, जहाँ ज्वर्के साथ स्नायविक दुर्बचता भी हो और अन्तिम 
द्जमें जब सम्भलनेकी शक्ति क्षीण हो गयी हो । 

काली सलफ $ टायफायड या आमाशय प्यर जबकि ज्वर रातकों बढ़ता 
हो और सुवह घट जाता हो । 

सेटरम स्योर $ टायफायड या किसी भी ज्वरके दौरान जब घातक लक्षण 
प्रकट हो चले हों। जेसे अगोमें खिंचाव आना, भारी वन्‍्द्रा, पानी जेसी के, 
मृच्छा और जीभ अत्यन्त खुश्क आदि | 

कल्केरिया फॉस $ जब टायफायडका जोर टूट चुका हो । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


एक नोजवानको जिसका दिमाग बहुत चत्त था। टठायफायड हो गया । 
मोटा लक्षण था , वह जब भी घबरा जाता तो चीखने चिल्लाने लगता और 
बच्चोकी तरह सुवकियाँ भरने लगता । 

उसे इग्नेशिया, हायोसिया, स्ट्रेमो, और कॉफी आदि दिए गए और 
इनसे कुछ न बना। आखिर काछी फॉसने उसे राहत दी और छसे इसके 
साथ और कोई दवा न देनी पडी । यह दवा वलवद्धक भी नजर आयी । 

( मनरो ) ! 

उन्नत ( टेक्‍सस ) निवासी डा० ए.० पी० डढेविसने सदन जर्नछ ऑफ 
होमियोप॑ थिकमें लिखा है 

सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग है कमी पूरा करना और जो अधिकता है 
उसे कम करनेमें प्रकृतिकी सहायता करना। सभी टायफायड ज्वरोंमें 
दुर्बलता और भान्ति आती है। ओर चूँकि यह हुबलता कुछ परमाणुओंके 
परिवत्तनसे आती है, इसलिए कुछ तत्त्वोंके परमाणुओंपर हमें विशेष 
ध्यान देना चाहिए। विचारणीय प्रश्न यह है कि यह परमाणु परिवत्तन 
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'बष्टी, रसटाँ, बाईओ, फॉस, एसिड,चाईना सिमिसीफ्यगा, फेरम फॉस, 
नेटरम भ्योर्‌ या नेट फाँस आदि किस दवासे आता है। कुछ चिकित्सकोने 
वष्टीशियासे, कुछने रसटसे सफलता पानेकी वात लिखी है । 

यह मानी हुई वात है कि जब ऑतडियोकी ग्रन्थियॉपर सूजन आती है 
तो ज्वर आता है ओर जिस किसी तरीकेसे भी इस प्रदाहको हटाया जा सके 
उससे रोग घट जाएगा । मैने अनुभवसे यह देखा है कि जब फेरस फॉस और 
काली म्योर ज्वर्के समय अदल-बदलकर दिए जाते हैं, तो वे निश्चित रूपसे 
सफ़ज़् होते हैं वशर्तकि जब जीम सफेद हो। फेरम सव्वोत्तम ज्वस्नाशक है 
और काली म्योर ऐसी हालतमें सर्वोत्तम दोषध्न है। यदि जीभकी संगत 
भूरी हो जाए, फिर काली फॉस देना चाहिये , विशेषतः उन हालतमें 
जबकि रोगी प्रलाप करता हो या घवराया हुआ हो और अधिक घातक लक्षण 
आ गए हो । 

यदि जीभपर पीले रगकी चमकदार मैल आए, वो फिर सेग फॉस देना 
चाहिए विशेषतः जबकि पेट ददे हो और आमाशयमें दवावकी अनुभूति 
भीहो। 

यदि जीभपर सुनहरे-पीले र॑ंगकी या, क्रीम जेसे पीले रंगकी, तर मैल 
हो, तो नेट फॉस देना चाहिए । यदि जीभ गन्दी, भूरेसे-हरे रगकी हो, तो 
फिर नेट सल्फ देना चाहिए । ये औषधियाँ जीभके इन लक्षणोंपर ही चुनी 
जाती हैं । 

और जब रोगी स्वास्थ्यकी ओर जा रहा हो तो कल्केरिया फॉस दें। मैंने 
जहाँ कही इन औषधोंका व्यवहार किया है, सुझे भारी सफलता-मिली है । 
यदि उपयक्त लक्षणोंके आधारपर दी जायेगी तो ये निश्चय ही रोग दूर 
करेंगी । ये उन नि्जीव तत्त्वोंकी पूर्ति करती हैं जो वीमारीकी हालतमें घट 
गए हैं। और यदि चिकित्सक इनका निर्वाचन पूरी-पुरी सावधानीसे करे 
तो फिर हर एक साध्य रोग दूर किया जा सकता है । 

मैं आमतौरपर ४४ से ६5 तकका व्यवहार करता हूँ । यद्यपि मैं होमियो- 
सेश्विक औपधोंका व्यवहार भी करता हूँ! परन्छ जहाँ लक्षण स्पष्ट हो वहाँ 


'टिशु रेमिडीजका व्यवहार भी करता है । 
कुमारी लेही--२१३। जब सुझे उसे देखनेके लिए बताया गया 


तो रोग अन्तिम दर्जमे था । चैंकि पहले और दवाओंकी आजमाइश हो चुकी 
थी और वह मरणासन्न थी, मेने काली फॉस ६ दिया । षह्ठ आखिरकार ठीक 
हो गयी । 


३५४६ बारद टिशु रेमिडीज 


इसी तरहके एक और केसमें यही दवा दी गयी , क्योंकि और दवाएँ 
वेकार साबित हो चुकी थी। परिणाम वेसा ही रहा और रोगिणी छुछ ही 
घण्टोंमें सम्भल गयी और आगे चलकर ठीक हो गयी ।--( सी० टी० एम० ) 


टायफस उज्वर ( ॥॥एीफ शछिध ) 


फेरम फॉस : पहले दर्ज काछी म्योरके साथ अदल-वदलकर दें । 

काली स्योर्‌ $ कब्जके लिए | जब पाखाना हल्के रगका हो । 

काली फॉस ४ घातक ज्वर , सडा हुआ ज्वर । केम्प ज्वर । वातज्वर 
दिमाग ज्वर , फार्म ( खेत ) ज्वर । यदि जीभ भूरी हो, शरीरपर दाने हो, 
अनिद्रा हो, दिमाग असाधारण रूपसे सक्रिय हो, मृच्छा और प्रलाप भी हो ; 
तो वह प्रधान ओषधघ है। 

नेटरम म्योर : टायफस ज्वर जब मूर््छा और अनिद्रा प्रधान लक्षण हो ! 

नेटरम फॉस $ जीभ सुनहरी पीली ; क्रीम जेसी और तर । 


अन्धी आँतका प्रदाह ( ॥॥॥फ ) 
( उपान्त्रप्रदाहइ--अपेण्डेसाईटिस भी नेखें ) 


फेरम फॉस : ज्वर, प्रदाह, तेज चुखार | दर्दके लिए भी हिंतकर है । 

काली स्योर $ सूजन और मवाद आना , सख्ती । 

काली फॉस ४ यह दवा हर तरहके मवादका शोषण करती है. और पेटर्मे 
प्रदाह आनेकी प्रद्ृक्तिको घटाती है। अधिक स्नावके कारण आया आन्त्रशूल 
जो बाहर निकले और उपान्त्रके आस-पास जमा होते रहें | 

ना एफ० डी० बी ) 

साईलीसिया $ जब पीव आ गयी हो या घाव वन गए हों । 

कह्केरिया सहफ $ पेडके दाएँ. भगान्तके दर्दंको यह दवा दूर करती है 
यदि अतर्डियोंमें घाव वन गया हो तो उन्हे दूर करती है ओर उन वनन्‍्हओ 
को विखरनेसे रोकती है , छु्वंलताको हटाती है और अफारेको दूर करती है 
( एफ० डी० बी० )। घात जिससे पीला, पानी-सा स्राव आए । 

नेटरम सहफ ४ हवाके कारण आन्त्रशूल जो दाएँ जंघा से शुरू हों, 
यह इस दवाका मा्गदशंक लक्षण है। कोमलता, अफारा और छेद होनेकी 
प्रवृत्ति । अतर्डियाँ सुस्त, पित्त विकार ! --एफ डी० विद्गर, एम० डी०। 


अन्धी आँतका प्रदाह ३४७ 


डा० जे० डब्ल्यू वाडं॑ एम० डी० ने लिखा है, 'छोटी आँतके अन्तमें 
छः 
सन्द-मन्द दद । हवा जो जगह बदले। दबाव सहन न हो और जीभपर 
मैल आए” । निरन्तर के होती रहे । 


पचिकित्साकालीन अनुभव 


ओकलेण्ड (केलीफोर्निया) निवासी डा० आइ० ईनिकलसनने निम्नलिखित 
केस दिया था। इमका टिशु रेमिडीजकी कार्य-क्षमताका बडा ही सुन्दर 
वर्णन है ; 

“७ अप्रेल १८८७ को सुझे एक २२ वर्षीय नौजवानको देखने 
के लिए चुलाया गया । उसे छातीके टी० बी० थी पेतृक प्रवणता थी । उस 
दिन उसे दाई' ओर छोटी आँतमें सख्त दद हुआ था जब मैं उसे देखने गया 
सो उससे पहले वह कई वार के कर चुका था। जाँच करनेपर सुझे पता लगा 
कि उसकी छोटी आँतमें दाई ओर एक फोडा है। यह जगह इतनी स्पर्श 
कातर थी कि वह विस्तरके कपडोंका भार भी सहन नहीं कर सकता था। 
कुछ ही घण्टोंमें उसे दो पाखाने हो चुके थे । झुझे मात्तम हुआ कि एक दिन 
पहले उसने खिचडी खायी थी। आज एक बार जब पाखाना हुआ तो उसके 
दाने उसमें निकले ! निदानके वारेमें कोई सन्देह नहीं था। वह अँधी आँत 
का प्रदाह था और ये दाने ही उत्तका कारण वना था । उसका तापमान १०२ 
था। और नाडी १९० । फोडेके आसपासकी जगह कई इचके घेरेमें पत्थर 
की तरह सख्त था और इससे जान पडता था कि वहाँ विजातीय द्रव्य सचित 
हुआ था । 

मैंने उसे फेरम फॉस ३5 और काली म्योर ६% विचूर्ण अदल-बदल 
कर सुबह शाम दिया । दर्द कम करनेके लिए मैंने दर्दवाली जगह गर्म 
पुल्टिस लगवायी । ३६ घण्टे बाद तापमान १०० और नाड़ी ६० हो गयी । 
दवा जारी रही । प्रदाहके लक्षण जाते रहे और फोड़ेका आकार घीरे-धीरे घट 
गया । एक सप्ताह बाद ताप चज्ञा गया | नाडी भी स्वाभाविक हो गयी | फोड़ा 
“विलकुल घट गया । पेट नर्म हो गया और कोमलताका केवल निशान ही शेष 
रह गया। उसने कोई और दवा न ली। इप्त केसका परिणाम रहस्यमय है 
क्योंकि आमतदौरपर ऐसी हालतोंमें रोगी अच्छे नहीं होते। यहाँ सुधार 
लानेका श्रेय छोहे और पोटाशको प्राप्त है। एकने प्रदाह हटाया और दूरेने 


मवादका शोषण किया । 
लाक्षणिक था निदान सम्बन्धी चिकित्साकी दष्टिसे हमारे पास ज्वरके लिए 


३४८ बाग्ह टिश रेमिटीएस 


पेस्म फॉससे और मबाद्णा शीरण जसनेह रिए क्ाछी स्थोगरों बेहतर 
दवा नही है” । 


कल्फेरिया पलोर ३४ ने एक को उीर छोमल फोश्वो छो घोदी बस 
मे जिगर्के निम्न छोरणी बोर बट गधा था, बढ़ी जल्‍दी दूर तर दिया था । 


नण ; घाव ; चासूर [ एल & ॥0श20णा5 ) 


फरम फॉस : ग्रन्थियोके घाय , तपफनणले बढ, देन, ल्पकी, गर्मी ओर 
रक्ताधिस्की दूर करनेके लिए शेप्ठतम दवा है।. ऐसे घाय जिसे साथ र्र 
या गर्मी या लाली और रक्ताधिका भी हो । 

काली म्योर + ऐसा घाव जिससे बषमय ला हो । ऊरायूरी गर्दन 
और भुश्के घाव जिनसे गाटा, सफेद और छोयल साथ आए। प्रेसे सभी 
घाव जिनपर सूजन हो, या जीभ गन्दी सफेद हो या छजाकी ऊपरी सार 
परतदार हो और बहाँसे आटे जेसी चीज झटठती हो, था वसामय खाब हो । 
गन्दा मास ऊभरे हुए दाने , कनीनिकाका घाव (ऑरफ़े रोग देगिए) । 

काली सलफ $ टी० बी०के घाव जिनसे पीले-से रंगकी पीमर थोर लसिका 
निरन्तर आए । 

नेटरम फॉस : आमाशय या अँतडियोके घाव ; आतशकके घाव जिन 
पर पीला खुरण्ड या आघी झषवी क्रीम जेसा खुरण्ड नजर आए. । 

साईलीसिया $ निम्नांगोके घाव जो बहुत गहरे हो और जब हड्डीकी 
झिल्ली आक्रान्त हुई हो । इस औपधके घाव नर्म होते है, उनपर जरा-सा दब 
पडते ही खून आने लगता है, उसके किनारे सख्त और सुत्त होते हैं। नायर ; 
पतला, गन्दा, पानी-सा पतला और गहरे पीले गगका स्राव आए । देरमें भरें, 
ऐसे घाव , ऐसे लोगोके घाव जो परिश्रम अधिक करते हैं और जिन्हें खाने 
को अच्छा नहीं मिलता । टागकी लम्पी हृड्डीपर रगड आनेके बाद थाया 
घाव , यही ठवा घावपर भी लगायी जाती है। जब पीव आ जाए । क॑ठलाल 
में और ग्रन्थियोकी सूजनमें जब पीव आ गयी हो तो यह दवा बार-बार और 
बडी मात्रा में देनी चाहिए । 

कल्कैरिया फॉस ४ हड्डियोंके घावमें अन्तरकालीन या सहायक औपधके 
रूपमें काम आती है । 

कल्केरिया सहफ : ग्रन्थियोंके घाव , खुले घाव , रगड, छाले, घाव, 
आग या गर्म पानीसे जले ओर बने खुले घाव, निम्नागोके घाव जिनसे गहरे 
पीले रगका और पानी जेसा पतला स्राव आए | 
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कल्केरिया फ्लोर * ह॒ृड्डियोंके घाव , शिराओंके घाव ; ऐसे घाव जिनके 
किनारे बहुत उभरे हुये हों और जिनसे गहरे बेंगनी रंगका मवाद आता हो | 


चिकित्साकालीन अनुभव 


एक लडकीके दोनों टाँगोंपर घाव ये। उससे पतला पानी जेसा खाव 
जाता था । घाव बहुत लाल और वेदनापूर्ण था। ये घाव चार सालसे उसको 
परेशान कर रहे ये । उनपर खुरण्ड आता था। और फिर फट जाता था । 
नीद भी ठीक न आती थी। चलने और हरकतसे सख्त दर्द आता था। 
वास्तवमें घाव वहुत खराब किस्मके थे । 

उसे साईलीसिया ६४ और कह्केरिया फॉस ६ दिनमें ३-३ वार दिया 
गया। घावॉपर पट्टी बाँध दी गयी । चार सप्ताहमें दोनों घाव भर गए और 
वह ठीक हो गयी । ---ए० पी० डेविस, एम० डी० 

श्री १६ वर्ष दाई टाँगके निम्न भागपर ३ सालसे घाव था। जो लाल 
और बहुत अधिक फ़ूला हुआ था । उसके ३२ मुंह थे और उनसे गाढी, पीली 
पीब आयी थी और उसके साथ हड्डीके अनेक दुकडे निकल चुके थे। दर्दे 
विशेष रूपसे रातको आता था । शरीर सूख चला था , भूख न थी। सुवहके 
समय बार-बार खाँसी आती थी जिसमें गहरी, पीली कफ आती थी ओर सवेरे 
कमजोरी भी काफी आती थी फेफडे ठीक थे । 

उसे कह्केरिया फॉस ६5 सुबह-शाम दिया गया। वीच-बीचमैं चार 
दिन दवा न दी जाती थी। वह ५ मासमें ठीक हो गयी। घावपर केवल 
गलेसरीन लगायी जाती थी! ६ मास बाद अगपर कोई प्रवद्धंस नजर 
न आया | --डा० हेनसन 6878 'चि९७ था. 

आवशकके पुराने घावका इलाज करते हुए, मैने देखा कि घावके आस- 
पास पीले र॑ंगका ऐसा मबाद जमा है जसे आधी सूखी क्रीम हो । ॒ 

नेटरम फॉस देनेसे चार दिनमें वह मैल गायव हो गयी और रोगीकी 
हालतमें भी काफी अच्छा सुधार आया | “पी ० हेरिंग । 


पेशाबकी बीमारियाँ ( 0॥श) 00005 ) 


फेरम फॉस $ पेशावका अपने आप, अनिच्छापूर्वक निकल जाना 
जबकि संकोचक पेशियाँ दुर्वल हों । रातको सोतेन्मोते पेशाव निकल जाना 
. विशेषतः बच्चोका। पेशियोंकी दुबंलतासे पेशावका अपने आप अनजानेमें 
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निकल जाना विशेषतः ओरतोंका , हर वार खाँसीके साथ पेशाब निकल 
जाता है। मृत्राशय प्रदाह; पहला दर्जा; जप्रकि दर्द, या ज्वर भी हो 
पेशावका रुक जाना और उसके साथ गर्मी । पेशाव अधिक आए, बहुमृत्र । 

डा० एम० डेखरे, एम० डी० लिफते हैं: दिनमें मृत्रका असह्य वेग जो खड़ा 
होनेसे बढ़े और उसके साथ मृत्रपय और मसानेकी गर्दनमें दर्द भी आये ! 
छोटे वच्चोंका पेशाव रझक जाए और इसके साथ ज्वर भी हो और खाँसते- 
खाँसते पेशाव अपने आप निकल जाए ! 


यह दवा सुबह-शाम देनी चाहिए। मसानेकी गर्दन और मूत्रेन्द्रियके 
अन्तिम मार्गके क्षोभके कारण पेशाव हर रोज ही अपने-आप निकल जाए । 

काछी स्योर : मृत्राशय प्रदाह , दूसरा दर्जा जबकि सूजन भी आयी हो 
( भीतर मवाद आ गया हो ) इसके साथ जब गाढ़ा, सफेद कफ भी पेशाबर्में 
आता हो । डा० पेल्टियरने लिणा है कि इस रोगमें खिलानेके लिये, इससे 
अच्छी और कोई दवा नहीं है । पुराने मृत्राशय प्रदाहमें भी सुख्य औषध है । 
पेशाबकी रग गहरी, युरिकत एसिड वलछुटमें जमे , जत्र इस रोगके साथ- 
साथ जिगरकी निष्कियता और शिथिलता भी हो । 


काली फॉस $ दुबंलताकी अवस्थामें, भारी थकानके साथ मृत्राशय 
प्रदाह , पेशाब बार-बार आए, या पेशाब अधिक मात्नामें आए। बार- 
बार जलता-जलता पेशाब आए , स्नायविक दुबंलता , स्नायविक दुबलताके 
कारण पेशाव अनेच्छछिक रूपसे अपने-आप निकल जाए.। मूत्र मार्गसे खून 
आए । लकव। जिसने सकोचक पेशियोंको आक्रान्त किया हो । और उसके 
कारण पेशाव न रुकता हो । बड़ी आयुक्रे बच्चोंका अनजानमें अपने आप 
पेशाब निकल जाना । पेशात्रकी र॑गत गहरी पीली मृत्र-मार्गकी खुजली । 
मृत्नाशय और मृत्रमार्गमें कटनके साथ दर्द । 

काली सल्फ $ डा० मिचलका कहना है कि पेरिसके डा० हेस्मैनने 
ऑक्सलेटके लिए इस दवाका व्यवहार किया था और ख़० डा० टी० एफ० 
ऐज्नने इसका अनुमोदन किया है । 


भेग्तेशिया फॉस : जब भो खड़ा हो या चलते समय निरन्तर ही पेशाब 
का वेग हो । पेशावका आक्षेपयुक्त रक जाना । रेत आना ( शकराश्मरी ) 
कंथेटरके व्यवहारके वाद दर्द आए, और ऐसा जान पडे जेसे पेशियॉमें सुक- 
डाव नहीं आया | बच्चोंका बहुमृत्र | 

नेटरम फॉस ४ वालकोंका पेशाब अनेच्छिक रूसे अथने आप निकल 
जाए और इसके साथ अम्ल पित्त , बहुमृत्र , पेशाबकी रगत गहरी लाल और 
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इसके साथ सन्धि प्रदाह । पेशावका बार-बार होना । मधुमेह | मृत्राशवकी 
कमजोरी । रेत आना (शकराश्मरी) ! 
स शुसलरने अपनी प्ुस्तकके अन्तिम संस्करणमें लिखा है कि बहुमृत्रकी 

श्लैष्मिक झिल्नियोंके प्रदाहके लिए यह सुख्य ओषध है । 

भेटरम सदफ : पेशावर्मे रेत आये। लिथिक एसिड आए । पेशाबर्में 
ई'टके जैसी तलछुट आए और उस्तके साथ छोटे जोडोंका दर्द भी हो । वहुमृत्र, 
मधुमेह ; रातको सोते-सोते पेशाव निकल जाए या पेशात्र रुक जाए | 

साईलीसिया : पेशावर्में पीव्र और कफ आए , यूरिक एसिड आए; 
कृमियोंके कारण और पेशियोंके कम्प या खिंचाव पेशाव अपने आप निकल 
जाए.। रातको पेशाव करनेके लिए उठना पड़े । 

कल्केरिया सल्फ : मृत्राशयका प्रदाह, पुरानी हालनमें अधिक लाभदायक 
है। पस बने । यह्ष्मा जरमें पेशाव लाल आए । आरक्त ज्वर्के वाद आया 
चृक्ष प्रदाह ( एस० लीलियेन्थल ) ! 

कल्केरिया फॉस : पेशाव अधिक आए, छोटे बच्चों और बुढोंका पेशाव 
'रातको निकल जाए। नेटरम सल्फके वाद काम आती है। रेव, पथरी या 
फास्फेट आएँ, यह दवा मृत्राशयर्मे नए सिरेसे पथरीका वनना रोकती है । 
इसके साथ सपटा या खट्टा दूध पिलाना चाहिए। पेशाब झागदार वलदट 
गाए । 

नेटरम म्योर $ वहुमृत्र , उसके साथ शोष , शीतादके बाद पेशाब खून 
आए । पेशाब कर छुकनेके बाद कटनकी वरहका दर्द आए । मृत्राशय प्रदाह 
चलते या खाँसते समय पेशावका अपने-आप निकल जाना । 

कल्कैरिया फ्लोर : मृत्रत्यागका वेग बार-बार हो और मात्रार्म अधिक 
हो। पेशाब कम और गहरे रंगका आए. । उससे तेज गन्ध आए | 


चिकित्साकालीन अनुभव 

डा० एस० वी, डिक्करमैनने रिपोर्ट दी दे कि उन्होंने अनेझिछक रूपसे 
पेशाब होनेके रोगीको फेर्स फॉस २०० से ठीक किया। यह कष्ट उसे 
दिनमें होता था। रावको बिख्रमें पेशाव कभी-कभी कम होता था । 
मार्गदर्शक लक्षण ये; दिनके समय पेशाब निकल जाना | 

, सकोचक पेशियोंकी दुर्वलताके कारण अपने आप पेशाब निकल जानेकी 
सकलीफ फैरम फॉसते ठीक हुई। अमेरिकन इन्स्टीच्यूटको कारवाई । 
रएफफर्‌ पृ० श्र ! 


डा० शुसलरने डा० जिप्परिक्तिको एक निजी पत्रमें लिया कि उन्होंने एक 
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लडकेको अपने आप अनजानेमें पेशाव निकलनेकी तकलीफके लिए फरम 
फॉस दिया था और उससे कोई लाभ न हुआ। आखिर उसके महके कोनोके 
पास एक दाना निकला । उसके लिए उसे नेटरस स्योर दिया गया और 
इसने दोनों शिकायतें दूर कर दी । 

ओलल्‍्डन वर्गनिवासी कान लिपसने पेशाव रुक जानेके एक केसकी सूचना 
दी है। केथेटर डालनेसे भी पेशाव न निकला | भंग फॉस दिया गया जिससे 
उसे कुछ आराम आया । छुछ पेशाब उतरा । यह दवा पाँच दिन तक जारी 
रही और कोई लाभ न हुआ। तब शुसलरके आदेशानुसार कल्केरिया फाँस 
दिया गया । उसने एक ही दिनमें ठीक कर दिया । 

लगभग २ मास बाद उसे दूसरा आक्रमण फिर हुआ। इस वार भी 
कल्केरिया फॉसने तत्काल लाभ पहुँचाया । 

--8] छा 2 885, ए 70 


डा० क्रवेलने अनजानेमें पेशाव निकलनेके एक केसकी रिपोट दी है । 
उन्होंने लिखा है कि जबसे मैने डा० शुसलरकी पुस्तक पढा है मै काली फॉँस 
आजमानेके लिए वहुत अधीर था। क्योंकि उन्होने इसे लकपेके लिए 
हिंठकर बताया है। जिन्होंने मनोविज्ञानका अध्ययन किया है। वे जानते हैं 
कि लकवेका सनन्‍्देह हर जगह किया जा सकता है। मैने अनजानेमें पेशाब 
निकल जानेके पाँच रोगियॉको यह दका दी। उनमेंसे २ को कोई लाभ नहीं 
हुआ । वाकीको आश्चयेजनक तेजीसे लाभ हुआ। _ मैं यह दवा पानीमें 
घोलकर ३ वार देता हैं। मैने यह दवा एक ७ वर्षकी बच्ची पर आजमाई । 
उसे अनजानेमें अपने आप पेशाब निकल जाता था। जबतक यह दवा उसे 
दी जाती, पेशाव ठीक होता और जब बन्द करा दी जाती तो पेशाब अपने- 
आप अनजानेमें होने लगता । 

झुझे एक ६० वर्षीय वृद्धेके इलाजमें वडी शानदार सफलता मिली । उसे 
संकोचक पेशियोंका लकवा था । इलाज करानेके कुछ मास बाद वह मेरे पास 
आया और वोलाकि अब वह घिलकुल ठीक है । परन्तु सावधानीके तौरपर वही 
दवा कुछ दिन और खाना चाहता है। --शुसलरसे उद्धुत 

एक १० वर्षके वच्चेकों पेशाव अपने आप अनजानेमें निकल जानेकी 
तकलीफ थी। उसे कई होमियोपेथिक दवाएँ दी गई और उनसे उसे कोई 
लाभ न हुआ । उसका पेशाव पीला, पानी जैसा और मात्रा्में अधिक था । 

फेर्म फॉस ४ ६5 गम पानीमें ३ वार दिया गया और इससे वह बिल्कुल 
टीक हो गया । सी ० डब्ल्यु ० हाकस, एम० डी० | 


शिराओंके रोग ३६३ 


असजानेमे पेशाब अपने आप होना : थ्रीमती'' “३५॥। रे 
सालसे इस रोगसे पीडित थी । वह उसका कोई कारण न बता सकी | वह 
रातको पेशाव रोक सकती थी, और दिनमें रोक न सकती थी | दिनमें अधिक 
मान्नामें पेशाव अपने-आप निकल जाता था । साधारणतः स्वास्थ्य अच्छा था । 

उसे फेरम फॉस ३5 दिनमें ३ वार दिया गया। एक सप्ताह वाद उसने 
बताया. कि अब वह दिनमें बेहतर तौरपर पेशाव रोक सकती है। दवा और 
३ सप्ताह तक जारी रही। तब उसने वताया कि अब मसानेपर उसका 
नियन्त्रण है । 

लगभग ३ साल वाद उसे यह कष्ट फिर हुआ। वठब भी उसे इसी दवासे 
लाभ हुआ | +-वाइल्ड । 

पुराना वृक्त प्रदाह् : अलब्यूमन भी आता था , शुदल भार १०१६ था, 
भारी दुर्बलता थी । धडकन और सर दर्द भी था । 

नेटरम म्योर ६ ने वडी जल्दी असर किया। वजन भी बटा और 
कल्केरिया फॉसकी मददसे उसका स्वास्थ्य बहाल हो गया | 


चेचकका टीका ( ४ध८्ताशाणा ) 


यदि चेचकका टीका लगानेके वाद कोई कप्ट आए वो अकेले काली 
स्‍्पोर ही काफी है। और यह सारे उपद्रव दूर कर देगा ( शुसलर ) यदि 
_ आवश्यकता हो तो इसके वाद साईली दिया जा सकता है । 


शिराओंके रोग ( (था७, 0006 रण ) 


कहल्फकैरिया फ्लोर : शिरा प्रसारण; शिरा त्रण (घोल वनाकर भी 
लगाएं )। भाला गडने जैसा तेज दर्द। रोगी दर्द सहन न कर सके | 
शिरा प्रसारणके लिए यह प्रधान औषघ है । डा० पोर्ट्रने लिखा है कि भग 
तथा डिम्बाशयकी शिराओंके फेल जानेके लिए यह प्रधान औषध है | साईली- 
सिया और कल्केरिया फ्छोरका अन्तर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि 
पिछली दवाका पेशियोंसे अधिक आकर्षण है और ठण्डकसे आराम आता हट 
जवकि साईलीमें ठण्डकसे तकलीफ बढ़ती है। उन्होंने फेरिंगटनके हवाले 
से कुछ लक्षणोंकी चर्चाकी है और बताया है कि कल्फेरिया फ्लोर निम्नस्थ 


न चारद टिशू रेमिडीज़ 


तन्‍्तुओंके लिए हितकर है। भरे हुए घावके पुराने निशानके आस-पास छोटे- 
छोटे छाले निकलते हैं । जरायुकी गर्दनपर गराश जाना । 

फेरम फॉंस ४ अण्डकोपका शिराबृंद जिसके साथ अण्डॉमें दर्द भी 
हो ; यह शिराओंके लिए प्रभावशाली दवा हैं। हलांकि घमनिया भी इसका 
प्रधान कार्य क्षेत्र है। इसने छोटे शिरावदको ठीक किया है और वहाँ इसके 
प्रयोगका झुख्य लक्षण है ः तथक्रन नवयुवकॉका शिराव॑द । 


चिकित्साकालीन अनुभव 


श्री' १८ वर्ष , वाएँ अण्डमें हह रोज दद होनेकी शिकायत थी। 
'इस दर्दके कारण वह कामसे रह गया । जाँच करनेपर अण्डकोपकी शिरारब॑ंद 
नजर आयी जो शायद निरन्तर भारी बोझ उठानेसे आयी थी ! 

उसे फेस्म फॉसकी हर रोज एक मात्रा दी गई और वह ५ सप्ताहमें 
ठीक हो गया । --डा०» मेयर, स्टट्गार्ट 

वोगोटाके एक चिकित्सकने ठागों और बाजुओँके शिरा प्रसारण और 
'शिराबंदके एक केसकी रिपोर्ट दी है। उसे सुबह-शाम कल्केरिया फ्लोर ६० 
दिया गया और वह १७, दिनमें ठीक हो गया । 


सर चकराना ( ४७॥९० ) 


फेस्स फ्ॉस $ सरकी ओर रक्तका अधिक सचार होनेसे सरका 
चकराना और चेहरेका लाल हो जाना। तपकन पर या दवावके साथ 
नसरदद । 

काली फॉस ४ दिमागकी खराबी या वातनाडियोंके दोषके कारण सरका 
चकराना और हुवलता | जब रोग आमाशयकी खराबीसे न हो खूनकी कमीसे 
चकर आना । खडा होने और ऊपरकी ओर देखनेसे चक्कर आए । 

काली सल्फ $ खडा होने और ऊपर देखनेसे चक्कर आए । 

नेटरम सल्फ ' जीभ पर पीली मैलके साथ सरका चकराना या मुँह 
का स्वाद कडवा हो। आमाशयकी खराबी, पित्तकी अधिकता, सरका 
च्कराना और दाई ओर गिरनेकी प्रवणता ! 

सेटरम फॉस : आमाशयकी खराबीसे चक्तर आना, अम्न्पित्त और 
रुचि, जीभ पर सुनहरी र॑गकी मैल आए. । 

भेग फॉस : निगाहकी खराबीसे चक्कर आना । 


के आना ३६४ 


चिकित्साकालीन अनुभव 


बे वाशिंगटन निवासी डा० ६० बी० रेन्किनने 'सर्दन जर्नल आफ होमियो- 
क्‌ अप्रैल १८८६ में एक केस प्रकाशित कराया । रोगीको कई सप्ताहसे 
सरमें चक्कर आता था और इसके साथ अम्ल पदार्थकी के भी आती थी । वह 
नेटरम फॉससे एक सप्ताहमें ठीक हो गया । 

उन्होंने लिखा है कि मैने डा० शुसलरके काली फाँसका अधिक व्यवहार 
नही किया परन्तु जहाँ कही दिया, परिणाम बहुत दिलचस्प रहा । 

एक ३४ वर्षीया महिलाका कई सालसे सरमेँ सख्त चकंर आता था और 
खड़ा होने और ऊपरकी ओर देखनेसे बढता था | उसे निरन्तर यह डर 
सताता कि बह गिड़ पडेगी और इस डरके मारे वह अपने कमरेसे बाहर 
निकलनेका साहस नही करती थी । वह अनेक चिकित्साएँ कराके विफलः 
और निराश हो चुकी थी । मैने भी उसे कोई दवाएँ दी और किसीसे उसे 
लाभ न हुआ। आखिर मई १७७५, में मैंने उसे डा० शुसलर द्वारा आविष्क्त 
काली फॉसकी दो मात्राएँ दीं। इससे आश्चर्यजनक लाभ हुआ । वैंईे निर्भय 


होकर बाहर आने जाने लगी और घरका कामकाज करने लगी । 
--शुसलरसे उद्धूव 


कि. 
के आना ( ॥७॥॥॥६ ) 


साईलीसिया : जेसे ही बच्चा स्वन-पान करता है के कर देता है । 
सुबह सर्दी लगे और के हो जाए | हि 

फेरमस फॉंस : खूनकी के , चमकदार लें खूनकी के जो सरेसकी 
जम जाए। खट्टे तरलके साथ खाये-पियेकी कै । अनपच खादकी के जो 
खानेके बाद जल्दी या देरसे हो जाए | 

काली स्योर : गहरे रगके, जमे हुए खूनकी के । गाढे, सफेद बल- 
गमकी के ! 

काली फॉस : मिचली » खट्टे, कडवे खाद्य और खूनकी के । ४ 

नेटरस म्योर ४ अम्ल पदार्थकी के, जिसमें खाद्य न निकले ! . खटट 
पानी और दही जैसे जमे पदार्थकी के । पीसी हुई कहवे जेसे गहरे रगकी के । 

नेटरम फॉस ४ खट्टे पानीकी के , दही जैसी के और जीभपर पीली 
क्रीम जेसी पीली मैल आए. 

नेटरम सल्फ+ 


हर पे के और मुँहका स्वाद कडवा । 
हरे-से मवादकी क्रे ।, ही 


रहे ! 


३६६ बारह दिश रेमिडीज़ 


कऋल्फेरिया फ्लोर ; अननचफी के जयकि फरम फौस हू ने कर 
मा हो | दाँत निकलनेफ़े दिनोंकी के । 

क्ह्फेरिया फॉस : ठण्डा पानी और आईमह्ीम ग्गनेऊे बाद के आना । 
बच्चा बार-बार के और हर समय्र स्तन पान करता है। दांत निकलनेके 
दिनोकी के । 


चिकित्साकालीन अनुभव 

डा० डब्ल्यू० जे० मार्टिन एम० डी० ने पन्‍्सलवेनिया दोमियोपथिक 
मेडिकल सोसायटी ( १८८६ ) के सामने दुसाध्य केका एक केस पेस किया 
था। पेटमें भी दर्द होता था | वह मंग फॉस १२ से ठीक हुआ । जबकि आम 
होमियोपेथिक दवाएँ काम न कर सकी थी । 

एक (८ वर्षीया युवतीको वेदनाहीन केकी शिकायत थी। वह जब भी 
खाती, उसे के हो जाठी । उसके चेहरे और श्लेप्मिक झिल्लियोंका रग पीला 
पड गया था। मासिक कम और देरसे होता था कोई और महत्वका लक्षण 
नही था | गर्भ नही था । 

उसे फरम फॉस ६५४ दिया गया । उसने जिस दिनसे यह दवा खानी 
आरम्भकी, उसकी के उसी दिनसे बन्द हो गयी । 

((०798/50]श९) 

? श्री थायु ००, की ८ माससे आमाशयमें ग्याना खानेके एक घण्टा 
बाद बोझ माल्यूम पडता, मिचली होती, कभी-कभी के भी हो जाती और पेटमें 
हवा वहुत आती । पुज्साटिलछा, नेटरम और नकस वा दिए गए और इनसे 
कोई लाभ न हुआ ! उसकी हालत और विगडी ओर अब हर वार खाना झाते 
ही के होने लगी और कभी-कभी ३-४ घण्टे बाद के हो जाती । 

उसे फंरम फॉसपे तत्काल लाभ हुआ । 

२ श्री आयु ११ , दुर्वलकाव , इकहरा शरीर , बडी देरसे के की 
शिकायत थी । इसके साथ ही पसलियोमें दर्द था और घडकन होती थी । 
ध्यानसे देखनेतर पता लगाकि उसका जिगर और णुर्दे ठीक है। 

फेरम फॉसने उसे ४ दिनमें ठीक कर दिया । 

३२ श्री, २४, मश्नला कद , पीला रग , हीन पोषणसे पीडित , छसे 
कई सप्ताहसे खाना खाते ही के हो जाती थी । वह हुबलकाय था और दिनमें 
भी सो जाता था | 


फेरस फॉसने उसे कुछ ही दिनमें ठीक कर दिया । 


काली खाँसी ३६७ 


भी ४१, रोगीकाय, नाजुक मिजाज चार साल पहलेसे 
आमाशय प्रदाह हुआ था और होमियोपेथिक दवासे ठीक हो गया था | 
तय उसे हाजमें और कमजोरीकी शिकायत थी । ६ सप्ताह पहले उसकी कष्ट 
वढ गयीं। पेठके ऊपरी भागमें अफारा आने लगा, डकार आने 
लगे, के होने लगी । सरकी ओर रक्तका सचार वढ गया और ठण्डे रहने 
लगे । जॉच करनेपर पता बलाकि आमाशय फ़ूला हुआ है और स्पर्शकातर 
है । जिगर, गुर्दे और दिल ठीक थे। 

उसे फरम फॉस ३» तीन-तीन घण्टे बाद दिया गया और वह दिनमें 
ठीक हो गया । 

श्री उसका आमाशय कई सप्ताहसे खराव था। खाना 
खानेके तत्काल बाद के हो जाती थी | चेहरा भी प्रायः लाल रहता । 

फरम फॉस देनेके १२ घण्टे बाद उसकी के बन्द हो गई और फिर 
उसे यह शिकायत कभी न हुई । 

६ श्री .३०, वौना कद, खूनकी कमी, सालोसे आमाशयकी 
शिकायतसे पीडित था । गत ८ सप्ताहसे उसकी यह शिकायत बहुत बढ गयी 
थी। के के बाद उसे भारी द्ुवलता आती थी । 

उसे फरम फॉस दिया गया और वह उससे बिलकुल ठीक हो गया । 

७. श्री. को एक सप्ताहसे खाना खानके फौरन वाद के हो जानेके 
“शिकायत थी | फेरम फॉसने उसे २४ घण्टेमें ही ठीक कर दिया । 


बिखनेवालोंके हाथकी ऐंठन ( शाश5 (शा[ ) 


नेटरम फॉस $ लिखते समय हाथ कार्पे ऐंठनके साथ दर्द हो। 
उगलियोंके जोछोमें गठियावातका दर्द , कलाईयोमें निरन्तर दे । 

काली स्योर ; लिखते समय हाथ कडे हो जाते हैं । 

कल्केरिया फॉस $ उगलियों और कलाईयोंमें एंडन आए 


'. काली खॉँसी ( ४00 (०४४ ) 


फेरम फॉस : काली खाँसी जिसमें खूनकी के हो । प्रदाहका दर्जा 
काली सस्‍्योर $ जब जीभ पर सफेद मैल आए और खाँसीमें याढी, सफेद 


कफ आए । आक्षेपके साथ थोडी-थोडी खाँसी आए 


३६८ बारह टिश्‌ रेमिडीज 


नेटर॒म स्थोर $ जब खाँसीमें झागदार, साफ और रेशेदार कफ आए । 

काली फॉस $ घबडाये हुये, शर्मीले और नाजुक मिजाज वच्चोंकी काली 
खाँसीमें अन्तरकालीन औपधघके रूपमें काम आती है। विशेषतः ऐसी काली 
खाँसी , जिसमें थकान आए । 

काली सल्फ.; काली खाँसी , जब कफ गहरे पीले रगका हो । 
>> मैंग फॉस $ काली खाँसी जब रोगका आरम्म सर्दी-जुकामके रूपमें 
हुआ हो ऐंठनके साथ दौरे पडे । यह दवा निरन्तर देनी चाहिये । 
>कल्केरिया फॉस $ दुवलकाय वच्चॉंकी काली खाँसी , दाँव निकलनेके 
दिनोंकी काली खाँसी । ढुसाध्य काली खाँसी जब शोप भी हो. 


पिकित्साकालीन अनुभव 


डा० वा० एफ० वीन ( इल्डेरेडो०, ओहाईओ ) ने लिखते हैं : काली 
खाँसीकी चिकित्साके बारेमें मुझे अधिक अनुभव नही है | परन्तु जितना है उससे 
मै सन्तृष्ट हूँ ; विशेषकर जबसे मैने शुसलरकी वायोकेमिक दवाओसे इस रोग 
की चिकित्सा आरम्भकी है इन दवाओंसे खाँसी नम पड जाती है, दोरोंकी 
सख्ती टूट जाती है और उनके आनेका समय बढ़ जाता है । रोगीकी मृद्दत 
बहुत बड़े हृद तक कम हो जाती है । 

चिकित्साका क्रम यों है; रोगके आरम्भमें ज्वरके लिये फेस्म फॉस 
और वसामय कफके लिये काली म्योर देता हूँ । यदि रोग आगे बढ जाय 
और आक्षेपिक खाँसी शुरू हो जाय तो फिर सेग फॉस शानदार दवा है। 
च्ूकि जब तक चिकित्सकको बुलाया जाता है , यह दर्जा आ जावा है, इस- 
लिए १० में € रोगी इसी दवासे ठीक हो जाते हैं! में यह दवा ४-४ घण्टे 
बाद देता हूँ ओर जब दौरा पडे तो समय और भी कम कर दिया जाता है । 
जब रोग और कडा हो तो, लक्षणोंके अनुसार अन्य औषधियाँ भी दी जाती 
हैं। ऐसी हालतमें कफकी रगत दवाका चुनाव करनेमें सहायता करती है। 
आमतौर पर अन्तमें कल्केरिया फास दिया जाता दे क्‍योंकि यह वलवद्धंक है . 
या जब चूने लवणोंका अभाव हो तब भी यह दवा काम करती है | 

भैग्तेशिया फॉसकी मात्रा मटर जितनी और गम पानीमें देनी चाहिए । 

क्लीवलेण्ड ( ओहाईओ ) निवासी डा० जे० टी० फ्रॉली लिखते हैं कि 
एकको काली खाँसीके समय बहुत तेज ज्वर आया और निमोनियाके लक्षण 
हो गए । 


>काछी स्‍्योर म्योर ३» गम पानीमें दिया गया और उससे तात्कालिक लाभ हुआ । 
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डा० सी० बी० नेर, एम० डी० लिखते हैं: १८ मांसके एक बालककों 
काली खाँसी आखिरी दर्जमें पहुँच गयी । होठीपर और मुँहमें छाले पड़े हुए 
थे। दिनमें ५ बार काले, पतले और बदबूदार पाखाने होते थे। पेटमैं 
सख्त अफारा था। वह सूखकर काटा हो गया था। मोबाय और 
चिकित्सकोंने आशा छोड़ दी थी। वेहें कालछी सल्फमे बिलकुल ठीक 
हो गया । 

डा० डब्ल्यू० पी० वेस्सलहेफ्ट, एम डी० ने लिखा है? एक बालकको 
काली  खाँसीमें, काली स॒त्फते तत्काल लाभ हू 5 सल्फसे तत्काल । मगर अगले ही दिन 
बायाँ कथा ऊँचा हो गया । सरको इधर-उधर हिलानेसे भारी वेदना होती 
थी , आगेकी ओर सर झुकानेसे कोई कष्ट नहीं होता था । यही दवा साते दिन 
जारी रही । हैं 

काली खॉसीमें मेग फॉस + श८८९ के बसन्तर्में यहाँ बच्चोंमें काली 
खाँसीकी बीमारी फैली । १० मासके एक बच्चेको परिवारके चिकित्सक 


ने असाध्य बताकर दवा देनेसे इन्कार कर दिया । उसके पिताने बताया 


कि दिनोंमें कमसे कम १० वार खाँसीका दौरा पडता है और जब भी 
जाता है और फूल जाता है । 


दौरा पडता है चेहरा सीसेकी तरह नीला पढें है 

उसे भैग फॉँंस दिया गया। पहले ही मात्राने दौरेकी तेजी तोड दी | 
अब दौरे बहुत नर्म पड गए.। वादर्म मैंने उसे काछी फाँस और 
सह्फ दिया, परन्तु इनसे हालत और अधिक बिगड़ गयी | तब फिर भैग फॉस 


दिया और द॑च्चा फिर ठीक हो गया | 


स्त्रीरोग ( ४णाशा ; ९856 रथ ) 
(अद्र, छकोरिया)) कष्टरज और मासिक विकार भी देखिए) 


फेर्म फ्ॉस $ कष्टरज , मासिक दर्दके साथ आए, चेहरा तमतमा जाए 
जो कभी-कभी 


और नाडीकी चाल तेज हो जाए , इसके साथ अनपचकी 
खट्टी स्वादवाली हो । है 
मासिक; रक्ताधिक्य, रक्त चमकदाः लाल , यह. देवी प्रतिषेघक 


रूपमें, मासिक होनेसे पहले ही लेनी ाहिए जबकि ये लक्षण वारवार 


आते हों । 

गर्सकालीन के + जावे-पीयेकी जेसीकी वैसी के मूँहका स्वाद खद्दा ही या 
न हो | खाद्य अनपच ही उत्त्य निकल आती है । 

जरायु-प्रदाह ः पहला दर्जा ; ज्वर, दर्द और स्क्ताधिक्यकी हटाने 
के लिये । 

24 
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योनिम्रदाह £ योनिका प्रदाह , योनिका आश्षिप , मैथुनसे योनिमें शूल हो ! 
योनिमें अत्यधिक खुश्की, कोमलता और ऐंठन पडे । 

काली स्योर $ मासिक वहुत देरसे आए. या बिलकुल ही न आए । दब 
जाए , जीभ सफेद ; बहुत जल्दी आए ; रज अधिक आए ; रक्तकी रंगत 
गहरी $ जमा हुआ, सख्त, काला, तारकोल जेसा । माप्तिक बार-बार हो और 
अधिक दिनों तक जारी रहे | 

गर्भकाछीन के ४ सफेद र॑गके मवादकी के आए । 

जरायु : मूँह और गदनके घाव जब कि स्राव भी गाढा सफेद और कोमल 
हो और ग्रन्थियों या श्लेष्मिक झिल्लियोंसे खारा स्राव हो । जरायुमें रक्त अधिक 
सचित हो जाए। प्रराना फैलाव , दूसरा दर्जा । 

प्रदह (छकोरिया) : दूधिया सफेद खाव आए, कोमल ख्राव , प्रसृत 
ज्वरके लिए मुख्य औषध है । 

काली फॉस : अल्प ; नष्टरज $ मासिक रज रुक जाए; या देरसे 
आए , इसके साथ उत्साहहीनता, सुस्ती और साधारण स्नायचिक 
दुबलता । 


लकोरिया : जलता-जलता और तीक्ष्ण खाब आए । पीले-से र॑गका, 
छाले डालनेवाला और संतरेके-से रंगका स्राव । 

मासिक कष्टरज, पीले रंगवाली, रोनी सूरतवाली, चिडचिडे और 
नम स्वभाववाली स्त्रियोंकों मासिकका कष्टसे आना ; अधिक देरसे आना ; 
या कम आना , या मात्रामें अधिंक आना , रगत गहरी लाल या काली-सी 
लाल , पतला , न जमनेवाला रक्त ; कभी-कभी दुर्गन्धित खाब या रक्त 
आए. । ह जरायुसे रक्त आए। बायी ओर डिम्ब्रश्ल , त्रिकभागके आरपार 
सख्त दद । 

गर्भस्नाव $ वात प्रकृतिवाली स्त्रियोंमें गर्भक्लावका आशंका | 

प्रसव $ प्रसव वेदना कमजोर । प्रसूतोन्माद , प्रसूतज्वर । 

काली फॉँस $ लकोरिया : खाव पीला-सा , हरा-सा, चिकना, लसदार 
या पानी जैसा । 

मासिक धर्म : बहुत देरसे या बहुत कम आए , इसके साथ पेटमें भारीपन 
की अनुभूति ओर अफारा , जीभपर गहरे पीले रगकी मैल आए । 

साइलीसिया $ यह औषघ विशेषतः दुर्बलकाय, कोमलग्राही, गौरवर्ण 
वाज्ञी, ढीली पेशियोवाली और कठमालाकी रोगिणियोंके लिए हितकर है | 
वात प्रकृति, स्िड़चिडे स्वभाववाली और जिनकी त्वचा खुश्क हो। रातको 
प॒श्नीना अधिक आए । दूषित और अपूर्ण समीकरणवाली । 
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मासिक ; तीक्ष्य, चरपरा, तेज गन्धवाला, त्वचाको छीलनेवाला 
और मात्रामें अधिक । मासिक धर्मकी जगह प्रदरका स्नाव आए। शरीर 
वर्फकी तरह ठण्डा , विशेषतः पाँव मासिकके दिनोंमें । सगमके समय मिचली 
हो। कामोन्माद । कमर दर्द और ऐसा जान पडे जैसे अगोंको लकवा मार 
गया है। पेरॉपर दुर्गन्धित पसीना आए । सभी लक्षण गर्मीसे घट जाते हैं। 

लकोरिया ; मासिककी जगह लकोरिया ( प्रदर ) हो , स्तन-पान 
करानेके दिनोंमें वेदनापूर्ण खाव जिसमें सहसा डक लगने जैसा दर्द भी 
हो। सफेद्से पानीका प्रचुर ख़ाव और अगोंकी खुजली। कब्ज जिसमें 
पाखाना फिर भीतर लौट जाए । 

भसव : स्तनोंमें पीव आ जाए , प्राना नासूर , स्वनोंकी कडी गाँठे । 
जालक स्तन न ले; या स्तन-पान करते ही के कर दे। स्तन फटे हुए 

और जख्मी ) 

मैग्तेशिया फॉस » कैपट्रज : आम हालतोंमें प्रधान औषध है। 
'कप्टरज या मासिक आनेसे पहले दर्द हो। योनि आश्षेप , दर्द रीढसे शुरू 
होकर चारो ओर फैले और गम कपड़े पहनने या दबवावसे घटे , ठण्डकसे 
चढें। कष्टरज जिसमें छिछड़े निकले » यह दवा सुकड़े हुए गर्भाशयकी 
ढीला करता है। इस रुणके लिये १५ ग्रेन दवा गे पानीमें देनी चाहिये 
और फिर ५ मिनटर्में ढीलापन आ जाता है। और इस तरह रुकी हुयी 
आँवला-नाल बाहर आ जाती है । 

नेटरस म्योर ; छकोरिया $ पानी-सा जलता-जलता गर्मा और क्षोभ- 
कारक सत्राव हो। मासिक होनेके वाद या दो मासिकोके बाद दरम्यान सहसा 
डक चुभने जेसा ददे आए। खाव चिकना, लसदार और तीक्ष्ण, खालकों 

। पु 

मासिक स्राव: पतला, पानी जेसा , पीला पतला, प्रानी जैसा 
जून , मात्रामें अधिक और समयसे वहुत पहले आए जिसमें ऐसा सरददें 
आए जेसे सर फट जाएगा, भारी शोकाकुल, मुँहमें मीठी लार आए। जब 


स्थानीय तौरपर सिलवर नाईटरेटका व्यवहार हुआ हो । 
डा० शुसलरका मत है; यह औषध उन नवयुव॒तियोंके लिये हितकर है जिन्हें 


रज न आता हो या रज वहुत कम और लम्बे अन्तमें आता हो । आमाशय 
शूल, मिचली, खाद्यकी के, भारी दुर्वलता जेसे बत अभी जान निकल 
जायेगी, खट्टी चीजें खानेकी इच्छा , मांस, रोटी और पकाए भोजनसे 
अरुचि | १२ और ३० सर्वाधिक उपयोगी शक्तियाँ है । 

' पैवहका मांगोंकी ओर दवाव पडे । 
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गर्भकालीन मिचली : पानी जैसी, ज्ञागदार कफकी के । 

नेटरम फॉँंस , लकोरिया : क्रीम या दूध जेसे गंगका खाव, तीक्षण 
और पानी जेसा स्राव , गर्भाशयसे खट्टी गन्धवाला स्राव आए । 

गर्भकालीन मिचली : खट्टे स्वादका देरका देर मवाद केकी राह आ 
गिरे, बाझपन जिसमें तीक्ष्ण स्राव हो ! 

गर्भाशय भ्रश॒: भारी हुबंलता जेसे अभी जान निकल जाएगी; 
पाखाना होनेके बाद यह दुर्बलता अधिक आए । 

गर्भाशयः में भारी दुबलता और सनन्‍्तापका बोध । 

गर्भाशयच्युति : जब गठियावातका दर्द भी साथ हो । 

कल्केरिया फॉस ; लकोरिया : यह शरीरको बल देती है और 
सहायक औपधके रूपमें काम आती है । अण्डेकी सफेदी जेसा स्राव । 

डा० मोसाने ( 6४ छ०्आ 20, 883 ) में लिखा है; जब 
मासिक धर्म समयसे बहुत पहले आता हो, अधिक दिनों तक जारी रहता 
हो और मात्रामें अधिक आता हो, जो अतिरजके समान हो ; विशेषतः 
नाजुक तबियतवाली स्त्रियोके लिये हितकर है । 

नवयुवतियोंकी जब मासिक समयसे बहुत पहले, बालिग स्त्रियोकी 
अधिक देरसे , विशेषत, जब रोगिणीको गठियाबातकी शिकायत भी हो, 
तो यह दवा अधिक लाभ करती | कामांगॉमें तपकन और कामवासना 
की अनुभूति । 

कृष्टरज ; मासिक होनेसे पहले और दौरानमें प्रसव वेदना णेंसी 
वेदना हो । मल्ल-मृत्र त्यागके वाद गर्भाशयमें आक्षेप आए । 

कामोल्माद्‌ $ जिसमें चन्दियापर गर्मी लगे और ऐसा जान पडे जेसे 
वहाँ बोझ रखा है। मासिकके दिनोमें यह कष्ट बढ़े । मासिक बहुत 
जल्दी आए , हर २ सप्ताह बाद रज आ जाए और इसके साथ काम- 
वासना जागे । 

कल्केरिया फ्छोर : प्रसवोत्तर वेदना £ जब सुकडाव बहुत 
कमजोर हो । 

गर्भस्नाव : शिराओंके दीलेपनके कारण ! 

मासिक $ अतिरज , इसके साथ दर्द जिसका रुख नीचेकी हो और 
मासिक अधिक आए | 

जरायुश्र श॒ : जरायु ओर जंघाओमें खिंचावके साथ दर्द जिसमें भारी 
मानसिक अशाति हो । पुराना जरायु प्रदाह । 

कल्केरिया सल्फ ४ मासिक बहुत देरसे आए,, अधिक दिनो तक जारी 


स्त्रीरोग ३७३ 


रहे और सरदर्द भी साथ हो, अगॉमें खिंचाव, फडकन और भारी 
दुर्बलता । गर्भ , कडवे स्वादकी के । डा० बी० एफ० वेटसका कथन है 
कि जब पेडके तन्हुओंमें पीव आ गयी हो, वह किसी पीब बनानेवाली 
झिल्ली तक सीमित न हो या जब नासरकी दीवार फट गयी हो और पीब 
को बाहर निकालनेका रास्ता न मिला हो, वो कल्केरिया सढफ ६ सर्वोत्तम 
दवा है| 

नेटरम सलह्फ $ रज जो दर्द और सर्दीके साथ आए , तीक्षण रजः 
मान्नामें अधिक और छालोंवाला योनि प्रदाह। रज आनेसे पहले नकसीर 
आए । 


चिकित्साकालीन अनुभव 
लेनसिग (मिचीगन) निवासी डा० बी० डब्ल्य्‌? कोन्नर लिखते हैं : एक 
स्त्री पेडके कोष प्रदाहसे ६ वर्षसे पीड़ित थी। वह काछी म्योर २४ से 


डीक हो गया और उसका वजन ३५ पौण्ड वढ गया । ५ 
डा० £हैं० एस० चेली, एम० डी० ने अतटिरजके एक केसकी रिपोट दी है 


जो फेरम फॉस ३रुसे ठीक हुआ। उसे अतिरज था , दर्द या स्थानीय 


कोमलता नहीं थी । कोई मार्गदर्शक लक्षण नहीं था | खूनकी कमी ही इस 
रोगका कारण जान पडता था | _.क्छिनिका) (886, 2 374 
काली सलफ ४-४ 


कष्टरज : मासिक बहुत कम और देरसे आता था। 
घण्टे बाद दिया गया और इससे -स्थायी आराम आया। ( डब्ल्यु० एम० 
जेट, एम० डी० । --नार्थ अमेरिकन जर्नड आफ हो मियोपैथी' १८८६) 

डा० फिलिप पोर्टरने लिखा है कि जराबुकी गर्दनकी घावका एक केंस 
कह्केरिया फॉस ६र से ठीक हुआ। स्थानीय लक्षणोंके अतिरिक्त गर्दन 
की ग्रन्थियाँ भी फूली हुईं थी, शरीर क्षीण हो गया था और कमजोरी 
थी। उसे यह दवा शरीर रचना सम्बन्धी परिवत्तनके आधार पर दी गयी 
थी ; क्योंकि जरायुकी गर्दनपर नाखृर जैसा घाव था, प्रदरका लति अधिक 
थाऔर रंगत पीली थी... _टैनिमेनियन मन्थली । 


एक स्त्रीको कष्टरजके साथ-साथ स्‍्नायुविकार भी ये । मासिकके दिनों 


जे मासिक बहुत दर्दसे आता और सरदर्द भी होता हा इम विकारके लिए 
पजतनी होमियोपेथिक दवाएँ हैं, वह सब खा चुकी थी और किसीसे भी 
'उसे आराम नहीं आया था ! काली फॉस ६८% से लाभ हुआ | डी० बी० 
हिट्टियर, एम० डी० 778॥5 ४5४. 586 चिंण्गा ज८त 500०5; 


#शप६ )। 


" 
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एक महिलाने सुझे परामशंके लिये बुलाया। उसे हर वार ऐसा अतिरज 
होता था कि मौत दिखायी देने लगती थी । जाँच करनेपर पता चला कि 
बच्चेदानी सख्त है। और बहुत फेल गयी है। यहाँ तक कि उसने सारी 
योनिको घेर लिया है। उसे यह कष्ट ६ सालसे था। जब कि उसे एक बच्चा 
पैदा हुआ था, उसने बताया कि वच्चेदानीमें तभीसे भारीपन आ रहा है । 
उसे ४-४ घण्टे वाद कल्केरिया फ्लोर दिया गया । इससे सख्ती घट गयी । 
और वच्चेदानी असली हालतमें आ गयी । --ै?० पी० डेविस, एम० डी० ! 


श्रीमती....२ को सप्ताहका गर्भ था। जो कुछ खाती तत्काल के हो 
जाती । उसे फेरम फॉस १२६ चार-चार घण्टे बाद दिया गया। उसके 
चार बच्चे थे और हर थार जिस समयसे गर्भ रहता छसे इसी तरहकी के 
होती । और सारे गमकालमें जारी रहती । उसे गर्भके पिछले ४-४ मास 
खटियामें ही काटने पड़ते थे। इस बार भी घेसा ही हुआ। फंरम फॉस 
ने बडी हद तक केका नियन्त्र० कर लिया और १ मास बाद एकदम बन्द 
हो गयी । --जी० एज्व० मार्टिन, एम० डी० | 

भीमती, ..इ८ कोक ई सालसे अन्त्रावरण प्रदाह और डिम्बाशय प्रदाह 
की शिकायत थी । उसे इस रोगके दौरे पडते ही रहते थे जो कई-कई मास 
तक जारी रहते थे। एक दौरा अभी खत्म होने नहीं पाठा था कि नया 
दौरा आ जाता था। जरान-्सा परिश्रम करते ही या ठण्डक लगते ही दौरा 
पड जाता था । वह बहुत घबराई हुई और खिन्न थी । 

एक दिन शामके समय बच्चेदानी और वाएऐँ डिम्बमें सख्त दर्द आये, 
जो सारे पेटभर फेल गया और सारा अग स्पशकातर हो गया। नाडी 
१२० + तापमान १०४। एसे १५-१५ मिनट बाद फेर्स फॉस १२% और 
काली फॉस १२४ दिया गया। २ घण्टे बाद दर्द कुछ घट गया। वब 
दवा १-३ घण्टे बाद दी गयी और यह क्रम कई दिन तक चला । आखिर 
दर्द और कोमलता चली गयी । इसके बाद वह कई साल तक बिलकुल 
ठीक-ठीक रही | --जी० एच० मार्टिन; एम० डी० 

कुमारी ...२० वर्ष , २ वर्षते मासिक आनेके समय डिम्त्रशूलसे पीडित 
थी। वह कई जगह इलाज करा चुकी थी और मार्फियाके सिवा उसे कही 
से कुछ न मिला और इससे जो कुछ आराम मिलता वह स्थायी सिद्ध होता ! 

मेने जब उसे देखा तो बडा मन्द-मन्द खिंचावके साथ, रुक-रक्कर 
दर्द आता था | वह बहुत जोशीली थी और हिस्टीरियाकी बीमारी भी थी । 

उसे काली फॉँस ६&ऊे पानीमें घोलकर १०-१० मिनट बाद आधघ 
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घष्टे तक दिया गया । रोगिणी सो गया और सुबह तक सोती रही । जब 
वह जागी तो दर्द नही था। उसे एक मास तक यही दवा दी गयी । अगला 
मासिक और भी कष्ठके साथ आया | तेंव उसे काछी फॉँस १२ दिनमें एक 
बार एक मास तक दिया गया | इससे वह बिलकुल ठीक हो गयी | 
_जी० एच० मार्टिन, एम० डी०। 
भीमठी" “४० $ जरायु भ्रश और स्नायुविकारसे पीड़ित थी। रह अपने 
स्वास्थ्यके बारेंमें बहुत चिन्वित थी ; क्षीणकाय थी। जरा-सी परिश्रम सहन 
नहीं कर सकती थी । स्वभाव बहुत स्िडचिडा था | और उसके लिए यह 
बात अस्वाभाविक थी । वह चिडसे वहुत कष्ट पा चुकी थी। दिमागरमें 
रक्ताधिक्य था और स्पर्श शानकी कमी थी । इससे उनका कष्ट कई गुणा वढ 
गया था । 


काली फॉसने उसे बिलकुल ही ठीक कर दिया | ९ 
-सारा एन० स्मिथ, न्यूयाक हैं 


चनूने | क्रमि ( ४४७॥४ ) 


फेर्म फॉस $ जेंतरियोंके कृमि , अन्त पाखानेकी राह निकलनेकी 
प्रवृत्ति । ५ 
काली स्योर $ सफेद रगके छोटे-छोटे कृमि जी मलद्वारमें खुजली पंदा 
करें | जीभ सफेद । इसके साथ नेटरम फॉस बदल कर दें | हे 

कल्फेरिया फ्लोर : ऑतरियोंके क्षमि , गील लम्बे कृमि या धागे 
लम्बे कम जब अम्लपित्त भी हों , या बचा बार-बार नाक नोचे और कभी- 
कभी मैंगापन आए | पेटदर्द, नींद, अर्शात | मलद्वारमें ; विशेषतः 
रातको सोते समय , चेहरा और मुँह या नाकके जगह लक बच्चा 
सोते-सोते दाँत पीसे। बहुत महीन कृमि | हि ओऔषध सम्भवतः 
ऐसिडको नष्ठ करती है, जो कि इन कृमियोके पनपनेके लिए आवश्यक है । 


नेटरम फॉस फ़िनाशक है ; डा० 
महान कृमिनाशक है । वार्टेबिल्ले स्टेशनके निवासी डा? ८० सी० 
ने लिखा है : रोगी ५ सालका था । उसे आक्षेप पडते थे, कई चिक्त्तिक 


उसकी चिकित्सा करके निराश हो चुके ये । 
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उसे नेटरम फॉँपत ३ दिया गया शऔर 3 सप्ताह तक णारी रहा । उसके 
पेटसे ४ फुट इच लम्बे कोडे निकले और सभी देखफ़र हैरान रह गए । 


पीला ज्वर ( 0॥४ शिक्ष ) 


नेटरम सल्फ : सविराम पित्त ज्यर जबकि पित्ताधिक्य भी हो । एरेन्‍्से 
पीले भूरे या काले रगके मवादकी के । 

फेरम फॉस : पहली दवाके साथ ज्वरके लिए अदल-बदल कर दें । 

काली फॉस £ मरणापन्नावस्था और जब शक्ति क्षीण होती जा रही शे 
जब गहरे संगकी या नीले-से खूनकी के हो । 


चौथा भाग 


'लक्षणावली ( रिपोर्टरी ए९एण-णण़ ) 


5 + रा 72+ ३4 


मासिक स्थितियाँ और रोग 


( ॥शांभ भर भा0 प्रीश्ताणा5 ) 


मानसिक विकार ; काली फॉँस 


बादके परिणाम , प्रतिक्रिया + 
निराशा  कल्केरिया फॉस 
दुश्ख ; शोक : कल्केरिया फॉँस, काली फॉर्म 
चिड ; हे 
भय : काली फॉँस 
भय , किसी जगह या भीमें जानेका : काली फॉस 
आराम आए सोनेके वाद फेरम फाँस 
लालसाहीन ४ नेटरम फॉस 
क्रोध क्षुर्घ ; नेटरम म्योर 
न्यग्रता : कल्केरिया फॉस, काली फॉँत, नेटरम फाँमस 
सशंकता ; नेटरम फाँस, काली फॉस, नेटरम म्योर 
एकाग्रता कठिन $ साईलीसिया 
भावना जनित 5 काली फॉँस 


दिमागी कमजोरी जो अधिक परिभ्रमसे आई हो: काली फॉस, साईजी, 


नेटरम म्योर 


चीजोंकी निरन्तर जगह बदलता रहे : मैग फॉस 

सान्‍्त्वनासे कष्ट बढ़े : नेटरम म्योर 

बच्चोंका चिडचिडापन « काली फाँस 

स्वभाव या मन बदलता रहे « कल्केरिया सल्क, काली फॉस 
मस्तिष्कका अपूर्ण विकास : कल्केरिया फॉस 

चिझ्बाना चाहे : काली फॉस 

निराश, कुढन 3 

निरुत्साह $ नेटरम स्थोर 
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प्रलाप , आम ; फेरम फॉस, काली फॉस, नेटरम म्योर 
मदात्य ( शराबीक ) बकवास; फैरम फॉस, काली, फॉस, 
नेटरम म्योर 
बडबड़ाहट + काली फॉँस 
चेतुकी वड़वडाहट + नेटरम ग्योर 
बाचाल ; जागता रहे: ,, फरम फॉाँस 
खिन्रचित्त : कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया सलल्‍्फ, काली फॉम, नेटम्योर 
मानसिक चिक्षेप : काली फॉंस 
स्वस्थ होनेसे निराश ; नेटरम सल्‍्फ 
कारवार सम्बन्धी निराशा « काली फॉस 
विचार करनेमें कठिनाई : साईली 
निराशाके वांद $ कल्केरिया फॉम 
जीवनसे उकताया हुआ साईलीसिया 
हतोत्साहित , नेटरम सल्फ 
बातचीत न करना चहे $ काली फॉम 
दूसरोसे मिलना न चाहे : ऊ 


भयातुर ; घबराया हुआ ; २५ 
आवाजसे घवराये : ». साईली 
मन्दता, जाड्यया सैग फॉस, नेट फॉस 


निराशाके दुष्परिणाम ; कल्केरिया फाँस 

भयके ,, 5 काली फॉँस 

दुःखके ,, « कल्केरिया फॉस, काली फॉस 

चिडके ,, + रे 
आकस्मिक भाव प्रवणतासे हिस्टीरियाका दोडा पडे ; काली फॉस 
लजासे चेहरा लाल हो जाना : 
अर्शक्ति 
अत्यधिक लजालु : 
उत्तजना , घवराया हुआ : अ 
भ्रान्त घारणाएँ : » नेटरम फॉस 
तांग, भावना, कल्पना : 
गिरनेका भय : काली सल्‍्फ 
भय ; 3 
घन नाशका भय : कल्केरिया फ्लोर 


|2 
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भुलकड़ : कल्केरिया फॉस, मैग फॉस 
चिटचिढ़ापन + ».. काली फॉँस 
भयका असर ; काली फॉस 
उपद्रवी ; खिलाडी : नेटरम म्योर 
निराश + »... काली फॉँस हे 
कल्पित चीजोंको पकडनेके लिए हाथ बढाएं ; काले फॉस 
शोक दुःखकी प्रतिक्रिया ; कल्केरिया फॉँस, | 
भारी अधीर ; काली फॉस 
चित्तभ्म : » नेट फॉँस 
अतीतकी स्मृत्तियाँ सताए ः काली फॉस 
रातको किसीके पॉवकी आहट सुने ः नेट फाँस 
घर वालॉका याद सताए काली फॉस 
भविष्यके वारेमें निराश : नेट फॉस, फरम फॉस 
वहमी : बी काली फॉस 
हिस्टीरिया : जो सहसा भावप्रवणतासे आएं ? » 
सिडचिडे वालक : कल्केरिया फॉँस न 
शानेन्द्रियॉका भ्रम ; काली फाँस 
चेतना » मेंग फॉस 
फर्नीचरकों व्यक्ति समझे : नेट फॉस 
समझेकि झुझे भूखो मरना पडेगा « काली म्यीर 
कल्पित चीजोंको पकड़नेका यल काली फॉँस 
विकृृति स्मृति ; कल्केरिया फाँस 
अधीरता $ काली फॉस 
नाचनेकी इच्छा ः नेट म्योर 
हर चीजसे उदासीन ; फेरम फॉस 
दुधिधाम ; कल्केरिया फ्लोर, काली फाँस 

उन्माद ; फैरम फाँस, काली फॉस, साईली 
क्षोभ : काली फॉस, नेटरम सल्फ, नेट फॉस; साईली 
पश्चात्ताप करे : मैग फॉस 
हसी 5 काली फॉँस 
अतीतको याद करना चाहे : मैग फॉस 
हर चीजके काले पहलू देखे: » 
सहसा मुर्च्छा आए : कल्केरिया सल्‍फ 
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स्मरण शक्तिका हास $ काली फॉस 
सहसा 3 : कल्केरिया सल्‍्फ 
पागलपन : फेरम फॉस, काली फॉस 
प्रसूत सम्बन्धी पागलपन : काली फॉस 
पागलपनकी भावना : फेरम फॉस 
खिन्नता ; काली, फॉस, नेटरम सल्फ 
योवनकालीन खिन्नता : नेटरम म्योर 
अन्यमनस्कता : साईलीसिया 
दिमागी खराबी ; काली फॉस 
दिमागी जो सरपर चोट लगनेके बाद आयी हो ; नेट सल्फ 
अपस्मार : काली, कल्केरिया फॉप, भेग फॉस 
अधिक सधा हुआ मन : काली फॉस, साईली 
नमन बदलता रहे ; कल्केरिया सलल्‍्फ 
चिल्लाए; काली फॉस 
खिन्न, उदास , ,, नेट म्योर 
पश्चाताप करे : मेंग फॉस 
उन्‍्माद : फेरम फॉस 
वहमी : काली फॉस,; नेट स्योर 
हिस्टीरिया जेसा : काली फॉस 
सगीतसे कष्ट बढ़े ; नेट सलल्‍फ 
संयमकी आवश्यकता ; ,, 
घवराया हुआ, डरा हुआ . काली फ्ौंस 
बच्चा रातको डरे : हा 
आवाज सहन न हो : 5 साइईली, काली म्योर 
कल्पित चीजोंको पकड़नेके लिए हाथ बढाए : काली फॉस 
लिखते समय अक्षर या शब्द छोड जाए $ हि 
अधिक मानसिक परिभ्रमसे आयी दिमागी कमजोरी : ,, 
पुरानी स्मृतियाँ परेशान करें 
चासना भडक उठ , नेटरम म्योर 
चच्चोंका चिडचिडापन « कल्केरिया फाँस 
“पिनों और सूइयोंसे खेलना : साईली 
चेत॒की , असम्बन्ध बातें करे ; काली फॉस, नेट म्योर 
इुखी और घडकन : नेट म्योर 
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चीख मारना $ काली फॉम 
शानेन्द्रियोंका भुम : काली फॉस, मैग फॉस 
चेतनाधिक्य : काली फॉस, साईली 
अत्यधिक शर्मीला : काली फॉस 
आह भरे : काली फॉँतस, नेट म्योर 
बाद देरमें समझे ; कल्केरिया फॉस 
सुवकतियाँ ले - मेग फॉस 
सोते-सोते उठकर चल दे : काली फॉस 
तरुण सोगॉ्मे तन्द्रा : नेट म्योर 
एकान्त चाहे ; कल्केरिया फॉँस 
चौंके ; घबराया हुआ : काली फॉँस, काली म्योर 
मृर्ख ; जड ; कल्केरिया फॉस 
तन्द्रा ४ काली फॉस है 
'हिस्टी रिया जो सहसा भावप्रवणतासे आए : काली फास 
आत्मघात करना चाहे « नेट फॉँस 
सशक 5 काली फॉँस ५ 
अपने आपसे निरन्तर बातें करती रहें मैग फॉस 
बेतुकी बातें करे ; काली फॉँस 
सोते समय » * ५3 
वाचाल « फेरम फॉस, नेट म्योर 
शरमीलापन - काली फॉस 
जरा-सा काम पहाड नजर आए : कक फॉस 
जरा-सी बातपर चीढ जाए « नेठ फ 
23 के समय गलत शब्दोंका व्यवहार करे » काली फॉचि 


गोदमें घृमना चाहे « ५ 
रोना चाहे : १2 
कराहे « 32 


ऊगलीपन « नेट सल्फ 


सर, मस्तिष्क और खोपड़ी 


( ॥छ0, $धा5णाएा। भा ५५४9 ) 


दिमागमें खूनकी कमी काली फाॉँस 4" 
गेजके दाग ( इन्द्र लुछ ) * काली सल्फ) कल्के फॉस 
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जब प्रमन्नचित्त हो तो गात से गेट ; फाली फाँस 
मरकी ओर रक्तफका अधिक रज्ञार - फेरम फॉस, सेठ सन्त 
खोपटीकी गोंठ ; फल्देगिया पत्तोर 
“दिमागपर चोट आना * वाली फॉस 
दिमाग जैसे दीला है; नेट सल्फ 
» के प्रदाएफा पहला दर्णा ; फेरम फॉस 
» की नर्म पट जाना *' काली फॉस 
» के रुष्ठ ; बालकोंके , मेग फॉस 
, की जझमें तेज दर्द ; नेट सल्फ 
» में पानी आना ; काली फॉस 
“दिमागी कमजोरी , कल्केरियां फॉस, काली फॉस, नेट भ्योर, गाईली 
सरदर्द जैसे कुचला गया £ . फेरम फॉछ 
चांदपर जलन ; नेट सल्फ 
बोपटीका गुम्मड ; कल्के प्नोर, साईली 
दिमागकी झखराबीपे आयी मृगी - साईली 
सरमें उण्डकका बोध ; कलल्‍्फेरिया फॉस 
पदिमागपर चोट आना : काली फॉाँस 
3५ » की प्रतिक्रिया ; नेट सल्फ 
रक्ता धिक्यके कारण सरदर्द ; फेरम फॉस, नेट सल्फ, साईली, नेट म्पोर 
खोपडीका टी० बी० ; कल्केरिया फॉमस , कल्के सल्फ 
शीर्पशूल ; नेट फॉस, नेट सल्‍्फ 
खोपड़ीपर पीले खुरण्ड ; कल्के सलल्‍्फ 
सरकी तर दाद : काली म्योर 
रूसी : काली सल्फ, मैग फॉस, नेट म्योर, काली म्योर 
सरके दायें भागमें मन्द-मन्द दर्द : फैरम फाँस 
सरपर ज्ायी चोट या गिर पढनेका कुप्रभावः नेट सल्‍्फ 
खोपढ़ीपर खुजलीवाले दाने : नेट म्योर 
सरके पिछले भागपर दुर्गन्धित दाने : साईली 
गर्दनके पिछले भागके वालोंकी जडोंमें : नेट म्योर 
- खोपड़ीपर उभार , फोडे फुन्सियाँ ; कल्के फ्लोर 
सरमें कुचले जाने जैसा दर्द ; मैग फॉस 
न्‍पाल झारना ; काली सल्‍्फ; नेट म्योर, साईली 
कधी करनेसे दर्द हो: नेट सल्फ, नेट म्योर, साईली 
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अह्यरध् ( तालु ) खुला रहे : कल्के फॉम, साईली 
सर जेंसे भरा हुआ है : कल्के फॉस 
दिमागकी जहमें दाँतोंसे कुवरने जैसा दर्द ; नेट सल्‍्फ 
सरके पिछले भागमें सन्तापपूर्ण दुखन : काली फॉँस 
छुनेसे ठण्डा लगे : कल्के फॉस 
वडी हड्डी अलग रहे: » 
अपने आप आगे घुकाए ( हिले ) : नेठ म्योर 
दयाव $ कल्के फॉस 
चाँदपर दबाव और गर्मी ; नेट फॉस 
बच्चोंके सरपर पसीना आए : कल्के फॉस, साईली 
सरदर्द जिसके साथ खोपडीपर गार्ठे निकलें ः साईली 
चक्र आए जेंसे गिर पडेगा ; नेट सल्‍फ 
मासिकके बाद और पहले : नेट म्योर 


चलते समय : के 
पिचातलिसार : नेट सल्‍्फ 
सुबह मुँह कडवा रहे 4 है| 
पित्तकी वमन : डे 
पेट द्दं + 33 
कब्ज : नेट स्थोर 


सरमें ठण्डक लगे : कल्के फॉत, साईली 
निराशा $ काली फॉस 
सन्द्रा : नेट भ्योर 
जडता ४ कल्के फॉस 
जेसे आमाशय खाली है «» काली फाँस 
कुचले जाने जैसा ददे  मैग फॉँस 
थकान ४ काली फॉस 
जैसे मृच्छा आयगी और मिचली होगी  कल्कैरिया पलौर 
अफारा « कल्केरिया फाँस 
'भुश्षकड ; 35 
सर जेसे भरा हुआ है : कल्के फाँस 
जीभ गन्दी : फेरम फॉँस 
सफेद कफ थुके : काली म्योर 
_ 'पानी-सी कफ थुके : नेठ म्योर 
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खचिडचिडापन ; काली फॉस 
लारकी अधिकता : नेट म्योर 
मिचली : कल्केरिया सल्फ, नेटरम फाँप 
और सर्दी लगे : मैग फॉस 
निगाहके दोष : कर 
आँसूकी अधिकता $ नेट म्योर 
चाँदपर तपकन ४ नेट सल्‍्फ 
थकानकी अनुभूति : काली फॉँस 
आँखें और चेहरा लाल : फेरम फाँस 
भूमणशील दर्द ; काली सल्फ, मैग फॉस 
गोली लगनेकी तरह दर्द : मैग फॉस 
अनिद्रा ; फेरम फॉस, काली फॉस 
छुनेसे कष्ट हो : फेरम फॉत 
आँखके आगे अगारे टूटे ; मैग फॉस 
डक लगनेकी तरह दर्द : हि 
अगडाइयाँ आएं : काली फॉस 
आक्षेपयुक्त लक्षणोंका झुकाव : मैग फॉँस 
तपकनकी अनुभूति « फेरम फॉस, साईली 
चकर आए : फेरम फॉत, नेट सल्फ, साईली 
के ; काली म्योर 
'पित्तकी » नेट सल्‍्फ 
थिकनी : नेट फॉँस 
खट्टी : का 
पारदर्शी कफ $ कल्केरिया फॉस, नेट म्योर 
अनपच खाद्य ; फेरम फॉस 
थकान आए , काली फॉँस 
सफेद कफकी ५ काली म्योर 
जम्हाइयाँ . काली फॉँस 
मासिक घमके वाद ; नेट म्योर 
चलनेके वाद : ४ 
मौसममें परिवत्तन आनेसे कष्ट बढ़े : कल्केरिया फॉस 
सर दद बढ़े सर्दी लगनेसे . हि 
परिश्रम ,, : साईली ह 
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शामको बढ़े ४ काली सल्फ 
गर्मीसे 33 ११ कल्के फॉस 

प्रकाशसे 29 ; साईली 

मानसिक परिभ्मसे बढ़े : कल्के फॉस, मेंग फॉँस, साईली 
हरक्तसे , भेट सल्फ, फेरम फाँस 


7१2 


सरको इधर उधर हिलानेसे या पीछे झुकानेसे * काली सल्‍्फ 
आवाजसे : साईली 


ठोपीके दवावसे : कल्के फॉस 

पदनेसे : नेट सल्‍्फ 

सरके हिलानेसे : फेरम फॉँस 

झुकनेसे : हि 

गम घरमें : काली मल्‍्फ 

सरदद सुदद उत्तेजना से घटे ; काली फॉर्त 

ठण्डक ,, , फेरम फॉस 
खुली, ठण्डी हवामें ५, *+ काली सलल्‍्फ 
खानेसे : काली फॉस 
बाहरी गम से : भैग फॉस, साईली 
चहलकदमीसे , काली फॉस 
नकसीर आनेसे फैरम फॉस 
खामोशीसे ; नेट सलल्‍्फ 


सरको गर्म कपड़ोंसे लपेटनेसे साईली 
जेसे आँखोंमें कील ठोका जा रहा है फेरम फाँस 
सरद॒द जो शामको शुरू हो काली सल्फ 
१ सुबह 2० 2 नेट म्योर 
7 मा[सिकसे पहले और वादमें आए १ ४2 
र्र जिसमें दिखाई देना वन्द हो जाए : फेर्म फाँस 
श्र जो नजलेसे हो : नेट म्योर 
पुराना सरदर्द ; कल्के फॉस, नेट म्योर, साईली 
उण्डकसे बढे ; कल्केरिया फॉँस 
- » घंटे : कल्केरिया फाँस 
सरददे सुवह बढ़े : नेट म्योर, नेट सहफ) नेट फॉस 
»... रक्ताधिक्ाके कारण : फैरम फॉस, साईली 
».. खली, ठण्डी हवामें घटे : काली सल्फ 
25 
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सर्‌दृद जो मन्द-मन्द : नेट म्योर 
»... भारी ; चन्दिया पर : फेरम फॉस 
»... दाँत निकलनेके दिनो + कल्के फॉस 
गा खाते समय : काली फॉस 
हि मासिकके टिनोमें हो ; नेट म्योर, नेट सल्‍्फ 
». शामको बढ़े $ काली मल्फ 
39 जो पेटके क्षोभसे आए ; साईली 
हि जो ऊपरसे नीचे की आए : कल्के फॉस 
» . गठियावातकी प्रवणता : फेरम फॉस, नेट सल्फ 
मी भूखसे : साईली 
33... सरपर चोट आनेसे ; नेट सलल्‍्फ 
35 रक्तादि धातुओंके क्षयसे : कल्केरिया फॉस, नेट म्योर 
का दिमागी मेहनतसे ; मेग फॉत, साईली 
हि बातनाडियोंकी थकानसे : साईली 
मे गर्मी अधिक लगनेसे : कद 
»... सरजकी गर्मीसे  फेरम फॉस 
»>.. पेशानीम $ नेट फॉस 
». आमाशयकी खरावीसे ; कल्केरिया फॉस, नेट सल्‍ल्फ, साईली 
». जैसे सरपर हथौडे बरस रहे हैं ; नेट म्योर ; फरम फॉस 
हा भारीपनके साथ $ नेट म्योर । 
»... सक-रुक कर आए; मैग फॉस 
न दोपहर तक रहे ४ नेट म्योर 
»... मासिकके दिनों और भूखके साथ : काली फाँस 
५ पुराना ५ नेट म्योर, साईली 
»... गदेनकी णढ़ और चाँदपर : साईली, मैग फाँस 
>>... वातज : का फॉस, मेग फॉस 
»$.. स्नायविक ; 


9 

हा सरके पिछले भागका ४ का फॉस $ मैग फॉस , साईली 
नेट सल्फ 

».. जी रीढ तक जाए . मैग फॉस 

».. दृषित धातुवालोंका : नेट म्योर, साईली 

».. चच्चौका : कल्के फाँस, फेरम फॉस 
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सरदद जो पीले शरीर और कोमल स्वभाव वालोंका : काली फॉस 


हट 


श्र 


कंठमालाके रोगियोंका : साईली 
छात्राओंका : कल्के फॉमस ; नेट म्योर 
छात्रोंका : काली फॉस, मैग फॉँस 


चन्दिया पर : मैग फॉस ; नेट म्योर 

अतिरजके दिनोंका : फेरम फाँस 

सुबह जागने पर ; नेट फाँस 

दोरोंकी शब्लमें : मैग फॉस 

गठियावात : कल्के फॉस, काली सल्फ, मैग फॉस, साईली 

सरदर्द दाई' ओरका : फरम फॉँस 

रोज आनेवाला पुराना सरदर्द : कल्के फॉस, फेर फॉस, काली म्योर, 


नेट फाँत, नेट सल्‍्फ, कल्के सल्‍्फ, काली फॉाँस 


सरददे जो सहसा आ जाए ; नेट सल्‍्फ 
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१3 


जो खोपडीके पास अधिक हो : कल्के फॉस 
पर गर्मी लगे ; नेट सल्‍्फ ; नेट फॉस 
आधी सीसी 5 नेट म्योर 
दिमागमें पानी आना : कल्के फॉस , काली फॉस ; नेट म्योर 
खोपडी पर खुजली वाले दाने : नेटरम म्योर 
» गौ निकले : साईली 
दिमागके पदोंका प्रदाह : फेरम फॉँस , काली म्योर 
महमें लार अधिक आए : नेट म्योर 
पानी-सा कफ भ्रुके 
थानाज सहन न हो ; काली फॉस ; साईली ; काली भ्योर 
सरमें आवाजें हो : काली फॉस 
नकसीरसे घटे : फेरम फॉँस 
ब्रह्यर॑ प्र खुला : कल्के फॉस , साईली 
जो आँखके पार हो जाए : काली फॉँस 
गर्मीसे बढ़े ; कल्के फॉस 
4; उण्डकसे 
सर हिलाने ओर झुकनेसे : फरम फॉँस 
» जेसे खोपड़ी भरी हुई है ः नेटरम फॉँस 
दर्द जो सरके चारो ओर विशेषतः पेशानीमें हो ः कल्के सल्फ 
कुचले जानेकी तरह ४ फेरम फॉँस 
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सरदूद जो नियत समय पर आए ; नेठ म्योर 
» जिसमें गडन हो : कल्के फॉँस , फेरम फॉँस 
» जाय बदलनेवाला, गोली लगनेकी तरह, डक लगने जेसा : मैग फॉस 
सुई गडने जेसा £ फेरम फॉस 
सरकी ओर रक्तका अधिक प्रवाह « फेरम फॉस 
सरके लक्षणोंके साथ मँहमें लार अधिक आए : नेट म्योर 
बच्चोंके सरकी दाद जिससे पीला स्लाव आए ४ कल्के सलल्‍फ, काली सल्फ, 
काली म्योर 
खोपड़ीसे परत झडे : काली मल्‍्फ 
». सरुसी झडे : मेग फॉस ; नेट म्योर, काली म्योर, काली सल्फ 
» दाने निकलें ; फरम फॉस 
».. खुरदरापन : मैग फॉस 
». खुजली हो ; कल्के फॉस, काली फॉस 
बालोंकी जडोंमें खारिश वाले दाने ४ नेट म्योर 
खारिश वाले छाले $ साईली 
तर दाने $ काली सलल्‍्फ 
स्पर्शकातर $ नेट सल्‍्फ 
ठण्डक और स्पर्श सहन न हो : फेरम फॉस 
सन्तापपूर्ण दुखन : कल्के फॉस 
लसदार दाने : काली सल्फ 
पीववाले दाने : कल्के सल्फ, साईली 
तर दाद : काली सल्‍्फ, साईली 
घाव ४ कल्के फाँस 
सझ्त 'किनारोंवाले घाव $ कल्केरिया फ्लोर 
परतवाले घाव ; काली सल्फ, नेट म्योर 
खोपडीके कठमाला जेसे घाव : कल्के फॉस 
2? जैसे फट पडेगी $ नेट म्योर 
सरमें जेसे दबाव पड रहा है : नेट सल्फ 
तपकन ; फेरम फॉँस 
छूनेसे सनन्‍्तापपूर्ण कष्ट हो ; नेट सल्‍्फ 
आक्षेपयुक्त लक्षण : मैग फॉस 
काँठा गडने जेंसा दर्द $ फेरम फॉस 
धृष लगनेका दुष्परिणाम ४ ,, 


॒ 


के 
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स्त लगना : नेटरम म्योर 

खोपड़ीकी खालमें पीव आ जाना : कल्के फॉस, साईली 

वच्चोंके सरपर पत्तीना आ जाना. ., 

खोपड़ीकी हड्डियोंमें चीरने-फाडनेकी तरह का दर्द : कल्के फाँस 
आक्षेपयुक्त लक्षणोंका झुकाव : मैग फॉप 

चंदिया सर्द हवा सहन न करे ; फरम फाँस 

पारदर्शी वज्ञगमकी के : नेट स्थोर, फेरम फॉँस 

सोकर ताजगी न आए और उमके साथ सरदर्द : काली फॉस, नेट म्योर 
चक्कर आना; कल्के फाँस, फैरम फॉस, काली फॉमस, नेट सल्फ, साईली 
चक्कर आए स्नायविक थकानसे « काली फॉस 


33 अनीमिया 3) * 99 
7 बुढ़ापे , अर कल्के फॉँस 
डे कानकी खराजत्रीसे « साईली 


हरकतसे और चलते समय : कल्के फॉस 
ऊपर देखनेसे : काली सलल्‍्फ, काली फॉस 
खडा होनेसे : है) हि 
आमाशयकी खराबीसे . नेट फॉस 
सरकी ओर अधिक रक्त जानेसे : फेरम फॉस 
वाई' शोर गिरनेका झुकाव : साईली 

मुहमें खद्दी झाग आए : नेट फॉस 

पारदर्शी चिकनी ,, रम फॉस 

अनपच खाद्यकी के हो : नेट म्योर 

सरके पिछले भागपर बोझकी अनुभूति : काली फाँत 

खोपड़ीपर पीली खुरण्ड आए : कल्केरिया सल्‍्फ 


आँख ( ६६ ) 

कनीनिकाका घाव , कल्के सल्फ , साईत्ती, काली म्योर , काली सल्फ 
पपोटोंके आश्षेपयुक्त विकार - कल्के फॉस, मैग फॉँस 
आँखपर चोट आनेके बाद . कल्केरिया सल्फ 
प्रयोटोंका सट जाना ; नेट फॉस साईली 
हीन दृष्टि , अधापन « कल्के फाँस 
पाँवका पर्मीना दव जानेके बाद घुँघ - साईली 

५ डिफ्थेरिया ः काली फॉस 
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भीतरी परदमें पीव आना : कल्केरिया सल्फ, काली म्योर ; साईली 
टकटकी लगाकर देखना $ काली फॉस 
पेशियोंकी दुर्वलतासे आयी हीन दृष्टि : नेट म्योर, काली फॉस, मैग फाँस 
आँखके आगे काले धब्बे आय ; काली फॉस 
पलकोंकी सूजन , नेटरम म्योर ; साईली 
कनीनिकाका छाला : नेट म्योर 
छाले जेसे हुए करे ; नेट फाँस , नेट सल्‍्फ 
खनकी तरह लाल आँखों : नेट फाँस ; फेरम फॉस , नेट म्योर 
आँखें अयकना ; काली फॉस, साईली 
पपोटोंके आस पास फोडे $ साईली 
प्पो्टोंके सिरेकी जलन : नेट सल्फ 
आँखोंमें जलनकी अनुभूति ; फेरम फॉस 
गेसकी रोशनीमें आखें काम न दें : कल्के फॉँस 
कोये (कोने) का प्रदाह : कल्के सल्फ 
मोतिया ; कल्केरिया फ्लोर, कल्के फॉस , काली सलल्‍्फ , काली भ्योर 
»  पाँवका पसीना दब जानेके बाद साईली 
दृष्टिदोष जिसमें हर चीज रंगीन दिखायी दे  मैग फॉस 
पलकॉका स्नायुशूल : नेट म्योर 
वायी आँख ,, 5: साईली 
सफेद पर्दा लाल या पीला : नेठ म्योर , नेट सल्‍्फ 
»... का प्रदाह : कल्के फ्लोर , फेरम फॉस ; काली सल्फ 
नेट म्योर, नेट फॉस 
लि पुराना प्रदाह : नेट सल्फ 
कुकर ; नेट फॉस 
सफेद कीचड आए $ नेट म्योर 
हरा : नेट सल्‍्फ 
पीला, क्रीम जेसा . नेट फॉस 
छाला + कल्के सल्‍्फ 
पुतलियाँ सुकडी हुईं : मैग फॉस 
कनीनिका का घाव $ कल्के सल्‍्फ , साईली ; काली सल्फ, काली म्योर 
पहला दर्जा : फैरम फॉस 
छाला ४ नेट म्योर, काली म्योर 
अपारदर्शी : कल्के फॉस, साईली 
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दागदार ; कल्के फ्लोर : नेट सल्‍्फ 
सफेद : नेट म्पोर 
गहरा घाव : कल्के सलल्‍्फ, कल्के फॉस, साईली 
कंठमाला जेसा घाव : कल्के फॉस, नेट म्योर 
चौढा ; कम गहरा : काली म्योर 
घुधला ;: कलल्‍्के सल्‍्फ 
पपोटोपर पीला खुरण्ड जमे ; काली सल्‍्फ 
».. के आसपास रसौलियाँ ; साईली 
आँखछके आगे काले घब्वे आएँ : मेग फॉस, काली म्योर 
चक्षुतालका धुघलापन ; काली सलल्‍्फ 
धुंघली नजर ; नेट म्योर ; नेट फॉस , मैग फॉस 
डिफ्थेरिया जनित मैगापन ४ काली फॉँस 
एकके दो दिखायी दे : मैग फॉस, काली फाँस 
कीचड़ ( गीड ) गाढ़ा पीला : कल्के सल्‍्फ 
साफ : नेट स्योर 
सफेद ; काली म्योर 
हरी पीब : नेट सल्फ 
सुनहरी पीला ; क्रीम जैसा $ नेट फॉँस 
पील्ा-हरा-सा काली सलल्‍्फ ; काली म्योर 
कोई स्राव न हो : फेरम फॉँस 
सुखी : कल्के फॉँस 
आऑसकी नाड़ीकी वीमारियाँ : साईली 
पलकोंका झूल जाना : मैग फॉस, काली फॉँस 
शुन्य दृष्टि है नेट फॉस 
आाँखोंके इदं-गिर्द छोटे छोटे दाने : नेट म्योर 
आँखें उत्तेजित, पथराई हुई दिखायी दें ः काली फॉस 
आँखके कोनोंके विकार साईली 
आँखोमें जैसे रेत पडा है; काली म्योर ; काली फाँस , फरम फॉँस 
भुनगे छड़ते दिखायी दें : कल्के फ्लोर 
घृध, जाला ; नेट म्योर 
आँखका प्रदाह ; दर्द : फेरम फॉस 
आँखके ऊपर ददे ; नेट फॉस, नेठ म्योर, मैग फाँस 
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लाल : फेरम फॉस 
अगारे दिखायी दें : कल्के फ्लोर : मेग फाँस 
जैसे आँखमें कोई विजातीय द्रव्य आ गया है ; कल्के सल्फ 
प्रकाश सहन न हो $ भैग फॉस 
खिंचाव आए ४ काली फॉस 
आँखके गोलेका दर्द ; उन्हें घुमानेसे बढ़े ः फेरम फॉँस 
3५ हरकत करनेसे बढ़े हु 
सन्ताप ; काली फॉस 
आँखके गोलेमें निरन्तर वेदना $ कल्केरिया फ्ज्ञोर 
आँखोंमें खुजली : मैग फॉस 
». सहसा डक लगने जेंसा दर्द : नेट म्योर 
»... सन्‍्तापपूणे कष्ट $ काली फॉस 
अंजनहारी $ साईली 
घुध ; नेट म्योर 
आधी चीज दिखायी दे : कल्केरिया सल्फ 
उपतारा प्रदाह : काली म्योर , नेटरम म्योर 
आम्यान्तरिक कनी निका प्रदाह « कल्के फाँम ; काली म्योर 
». छालेदार ; कल्के सल्फ, साईली 
जाँसू आएँ : मैग फॉस , नेट म्योर , नेट सल्‍्फ 


53 ठीक्ष्ण : नेट म्योर 
डे जलते-जलते : नेट सलल्‍्फ नेट फॉस 
| छोटे-छोटे छालों समेत $ नेट म्योर 


ञ स्नायुशूल्न सहित : नेट म्योर 
सिल्त्ररनाईटरेटके व्यवहारके बाद : नेठ म्योर 
आँसूकी नाडीका सुकडाव : नेट स्यपोर 
चल्लुवालका घुघलापन : काली सलल्‍्फ 
पढ़ते समय अक्षर सट जाएँ : नेट भ्योर 
कानके बाद निगाहकी कमजोरी : काली फॉस 
'डिफ येरिया हर के 
आँखका स्नायुशुन जो गर्मीसे घटे : मैग फॉँस 
आँखके गोलेके ऊपरका स्नायुशत्त : मैग फाँस, फरम फॉस 
चल्तुगोलककी स्थिरता ४ मेग फॉस 
जाँसूकी नार्द,में रकावट पडना £ नेट म्योर 
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अपारदश्शों कनीनिका : कल्के फॉाँत , साईजी 
साँत आना ( अभिष्यन्द ) ; क्रोम जेघा कीचड आए : नेट फॉँस 
गाठा पीला 5५ + कल्के सल्फ 
2... नवजात शिशु््रोंका ; काली सल्फ 
5 कठमाला : नेट फाँस 
चक्षुगोलकऊका नासूर : साईली 
» में दवाव और सन्‍्ताप : ,, 
». में दर्द, जेसे परखच्ची, अटकी हुई है : कल्के सल्फ 
याँखमें दर्द : फरम फॉस 
» जो हरकत करनेसे बढे ; फेरम फॉस 
». स्नायुशुन् : सैग फॉम, नेट स्पोर 
चमक लगे : कल्के सलल्‍्फ 5 काली म्योर, मैग फॉस 
»  चंटाख या कडकडाहटके साथ दर्द; कल्के फाँस 
ऊपरी प्रपोटोंका लकवा + काली फॉम , मैग फॉँप 
एतलियाँ सुकडी हुईं . मेग फॉस 
आँखसे पीव जेसा कीचछट (स्रात्र) आए : कल्के सलल्‍्फ ; काली सल्फ 
आज लाल + फेरम फाँस $ काली म्पोर 
चक्षुपटल प्रदाह ; कल्के सल्‍्फ $ फेरम फाँध ; काली म्योर 
ऑँखके आसपास जज्ञन हो ४ नेट म्योर 
कंठमालीय अभिष्यन्द : नेटरम फॉस 
आँखमें जेसे छठी रखी हैः काली फॉँस 
निगाह घंघली ; नेट फॉँस 
कनीनिका पर दाग  कल्के फ्लोर 
५2 सफेद दाग : नेट म्पोर 
५३ काला दाग : मैग फाँस 
साक्षेप्रयुक्त मैंगापन : मैग फाँस 
अंत ड़ियोंके क्षोभते आया मैंगापन : नेट फाँस 
कुकरे : काली म्योर 
निगाहकी कमजोरी : काली फॉँस 


सफेद पर्दा पीला ४ नेट सल्फ 
माँखसे खाव आए कल्के सलल्‍्फ ; काली म्योर, काली सल्फ 


२3 


कान ( ६४5 ) 


कानके आसपासकी हड्डियोमें दद : कल्केरिया फॉस 
खूनकी कमीसे पीडिव व्यक्तियोंके कानके रोग ; फरम फॉँस 
क्षीणताके कारण आये कर्णरोग $ काली फाँस 
कानकी खुजली 
सुननेकी नाडी फूली हुई ः साईली, काली म्योर 
नाक साफ करते वक्त कानमें कडकड आवाज हो $ काली म्योर 
कानोंमें जलन $ नेटरम फॉस + नेट भ्योर 
». भिनभिनाहट $ काली फॉस , मेग फॉस 
» के छेदपर चुने जेसा जमाव ; कल्केरिया फ्लोर 
कानकी मध्यनालीका नजला ; काली सलल्‍फ ; नेट म्योर ; काली म्पोर 
कानके ढोल म ; हि डे 
कानफके मध्यभागका प्रराना नजला $ ,, | 
कानके बाहरी भागपर ठण्डक लगे . कल्केरिया फॉस 
कानकी गठियाबातकी शिकायत : 
»> गड़वढी : काली फॉस 
कर्णप्रदाह : पहला दर्जा : फेरम फॉँस 
'निगलते समय कडकड आवाज हो ५ काली म्योर 
चबाते ,, 33 ४ नेटरम म्योर 
कानमें कटनेके साथ दर्द : फेरम फॉस 
कानके नीचे दर्द : काली सल्फ 
तर मौसमर्में कानका दर्द बढ़े . नेट सल्‍्फ 
भीतरी भागमें गहरी लाली * फेरम फॉस 
बददरापन , प्रदाहके कारण आया हो  फेरम फॉस 
स्नायविक विकार 2. 5 मेग फॉस 
मध्यनालीकी सूजन ,, : काली म्योर, काली सलल्‍्फ, साईली 
बाहरी भागवी खराबीसे ४ काली स्योर 


73 


आसपासकी ग्रथियोंमें खराबीसे ... ,, 
भीतरी भागकी हा : काली सल्फ 
गलेकी 


५ 
33 पर 73 


न शत. 
कण छिढ़ 3; ४ नेट म्योर, साईली 
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पीव खराबीसे : कल्के सलफ ; फेरम फॉँस, साईली 
५ काली म्थौर ; काली फॉाँस 
५ गर्म घरमें बढ़े : काली सल्फ 
फेला हुआ प्रदाह: फेरम फॉस 
कर्णस्लाव ; चमकदार पीला : काली फाँस 
पीलेसे र॑गका ५ हि 
ग़न्दा दर 
हुर्गन्धित : काली फॉमस 
जिससे दर्द में कमी न हो. फैरम फॉस 
कफ--पीव जैसा « फेरम फॉस 
पीव जैसा : कल्के फॉस, काली सल्फ ; नेट म्योर 
खून मिला : कल्के सल्फ , काली फॉँस 
गाढ़ा, पीव जेसा : कल्के सल्‍्फ 
पानी जैसा - काली सलल्‍्फ 
ऊँचा सुदायी दे : फैरम फॉस ; काली फॉँस , साईली 
१ स्‍्नायविक विकारसे : मैग फॉँस 
कान दे ; जलनके साथ : फेरम फॉँस 
तपकनके साथ $ फेरम फाँस 
जैसे कोई चीज बाहर आ रही है ः नेट सल्फ 
तेज सई चुभने जेसा : फेरम फॉस 
ग्रन्थियोंकी सूजनसे ः काली म्योर, कल्के फाँस 
झनक्षनाहटके साथ : फेरम फॉस 
सफेद जीभ : काली म्योर 
वर मौसमर्मे ? नेट सल्फ 


खूनकी कमी वालोंके कर्णरोग , फेरम फॉस 
गठियावात » कल्के फॉस 


23 


कठमालावाले बच्चे ः केल्के फॉस 
कर्णसौग , जलनके साथ ः नेठ फॉस, नेट म्योर 
सभिनभिनाध्ट ,, * काली फॉस ; 
कानकी ओर अधिक रक्त सचार : फेरम फॉस 
बाहरी खचा खूबी « काली म्योर 
दीचारोंमें क्षीणता आनेकी प्रवणता * गा 
५ 
सूजन « फरम फॉँस 
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गर्मी लगे ; फेर्म फॉँस 
नहानेके बाद प्रदाह आए ४ साईली 
खुजली : नेट फाँस 
भीतर खुजली हो : नेट म्योर 
एक कान गम, लाल और जले : नेट फॉस है 
जोरकी आवाज होकर खुले : साईज्ञी 
आसपास फुन्सियाँ निकले: कल्के सल्फ 
जसे घण्टियाँ वजठी हो $ नेट सल्‍्फ 
गज हो : नेट म्योर 
कानके नीचे तेज करनेके साथ दद : काली सल्फ 
बाहर सन्तापपृर्ण कष्ट $ काली म्योर 
सूई गठने जेसा दर्द : नेट म्योर ; फेरम फाँस, नेट सल्फ 
जेसे कान बन्द हो गया है : काली म्योर 
खिंचाव और तपकन : फेरम म्योर 
कानके भीतर दाने : काली म्योर 
कानके भीतर मस्से जिसने छेद रोक लिया हो ; काली सल्फ 
ढोलकी त्वचाका उघडना तर ; काली म्योर 
छेदका वाहरी भाग फ़ूला हुआ ; साईली, का म्योर 
गलकोषके प्रदाहके कारण आयी खराबी ४ का म्योर 
सुननेकी शक्ति बढ़ जाय $ काली फॉस 
सुननेकी नाडीमें खुजली हो : का फॉँस नेट म्योर 
घाव : काली फॉँस 
स्तनाकार प्रवद्ध नके नासूर ः साइली 
ै) रोग $ ॥ 2 
नीचे दर्द : का सल्फ 
ब्विल्लीके विकार $ कल्के फ्लोर 
सूजन : फेरम फॉस 
क्ानकी मिल्लियाँ छाछ : फेरम फॉँस 
दानेदार : काली म्योर 


चर 7 4१ 
सुकड़ी हुईं; ,, 
मोटी $ फेरम फाँस 


घायल - काली फॉस 
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नाक और गलकोधकी रुकावट , काली म्योर 

स्नायविक कर्णशूल : मैग फॉस 

कानमें आवाजें आएँ, : फेरम फॉस, काली म्योर, काली फॉँस 

ग नाक साफ करनेपर : काली म्योर 
नींद आ जानेपर : काली फॉस 

-हुर्गन्धित कर्णस्नाव : काली सल्‍्फ, साईली, काली फॉस, कल्के फाँस 
कानके बाहर पचला मवाद जमे ; नेट फाँस 

आवाज सहन न हो : साईली, फेरम फॉस, काली फाँस 

कान दर्व एक जगहसे पौले दौरोंके रूपमें हो और पेज : फेरम फाँस 
कानमें तेज दर्द : फरम फॉस, मैग फॉस 

कानके नीचे दद ? काली सल्फ 

सुई गढनेकी दर्द : फेरम फॉस, नेट भ्योर 

रक्तस्नावकी प्रवणता : फरम फाँस 

कानमें तनाव 3 क्र 

तपकन $ श 

जब गलेमें सूजन हो : काली सल्फ, काली म्योर 

कर्णनाद : फेरम फाँस, काली फॉस, काली स्थोर, काली सल्फ, 
कोष सूखे $ काली फाँस 
कोष परतदार वन जाए: काली सल्फ, काली भ्योर, नेट म्योर, कल्के फाँस 
कानके ढोलके घाव ४ काली फॉँस 

» सफेद खाब : काली म्योर 


नाक ( #०४ ) 


नेट म्योर 


वीक्ष्ण स्राव : साईली 
गल्लकोषमें लसदार, चिपर्नेवाले खुरण्ड ; काली म्यौर 
अण्डेकी सफेदी जैसा स्राव : कल्के फॉंस 
खूनकी कमीवालोंका सर्दी शुकाम : » 
नाककी हड्डीका नासूर ः साईली 
» के रोग * कल्के फ्लोर 
नाकमें जलन $ नेट सल्फ 
नजला : फैरम फॉस, काली म्योर 
» एराना : नेट म्योर, साईली 
» खुश्क + काली सल्फ 
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नजला जो गलेमें गिरे ; नेट फॉस 
» जिसमें गन्ध न आए ; नेट म्योर 
» सरसराहटकी अनुभूति : फेरम फॉस 
» जो सुबह बढ़े नेट म्योर 
सर्दी जुकाम जिसमें छ्ालेदार दाने निकले : नेट म्योर 
». जिसका असर सरपर हो : फरम फॉस, काली सल्फ, नेट म्थोर 
».. का झुकाव : फेरम फॉस, कल्के फॉस 
न जो न वहे $ कल्के फ्लोर, काली म्योर, नेट सलत्फ, काली सलल्‍्फ 
नाककी नोक सर्द : कल्के फॉस 
इ्लेण्मिक झिल्लियोंमें रक्ताधिक्य  फैरम फॉस 
पुराना जुकाम $ साईली 
» पानी जेसा ख्ाव ; नेट म्योर 
खुश्क : कल्के फ्लोर, काली म्योर, नेट म्योर 
कभी खुश्क और कभी वहे : मेग फॉँस, नेट म्योर 
पीला, चिकना स्ाव$ काली सल्‍्फ 
खाँसनेसे नकसीर था जाए $ नेट म्थोर 
नाकमें छिछे जमें : नेट म्योर, साईली 
» ढुँगन्धित, पीले ; काली फॉस 
-स्वाव $ तीक्ष्ण : साईली 
अण्डकी सफेदी जंसा : कल्के फॉँस 
साफ : नेट म्योर 
लचाको छीलने वाला + साईली 
दुर्गन्धित का फाँस, साईली, कल्केरिया फ्लोर 
हरान्सा $ कल्के फ्लोर ; काली सल्‍्फ 
जोरसे आए : मैग फॉस 
गॉँठदार $ कल्के फ्लोर 
अपारदर्शो : काली म्योर 
एक नथनेसे : कल्के सल्‍्फ 
पीवजेसा; ,,  साईली 
चिकना $ काली सल्फ 
नमकीन * नेट म्थोर 
गाढ़ा : कल्के फ्लोर, कल्के सलल्‍्फ, काली म्योर, काली सलल्‍्फ, 
काली फॉस 
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“खून मिला, धारीदार : कल्के सल्‍्फ 
सडा हुआ : काली सल्फ 
पानी जेसा : काली सल्फ, नेट म्योर 
सफेद : काली म्योर 
गहरा पीला : कल्के फ्लो, कल्के सल्‍्फ, काली सल्फ, नेट फॉस, 
ही काली सल्फ 
मक झिल्लियोंकी खुश्की : नेट सल्‍्फ, साईली 
हल्ककी ११ - नेठ म्योर 
मासिक घमके दिनोंमें नकसीर आए : नेट सल्‍्फ 
जथनोंके सिरे सन्‍्तापपृर्ण : कल्के सल्‍्फ 
नकसीर ; कल्के सल्फ, फेरम फॉस, काली फाँस, काली सल्फ, नेट 
फॉस, नेट सल्‍्फ, नेट भ्योर, काली म्योर, कल्के फाँस 
”... रक्तकी रगत गहरी चमकदार ; फेरम फॉस 
खाँसनेसे : नेट म्योर 
2. झुकनेसे; 
2. वबच्चोंकी ; फेरम फॉस 
2 5 प्रवणता : काली फॉँस 
५ दोपहर वाद ४ काली भ्योर 
सर्दीके साथ छालेदार दाने निकलें + नेट म्योर 
नाकके आसपास दादके दाने : साईली 
-नाकके भीतरकी त्वचा छिल जाए ४” 
सर्दी ज्ुकामका पहला दर्जा : फरम फॉस 
“हड्डीका बढ़ना ; कल्केरिया फ्लोर 
गला साफ करे वो गलेसे कफ आए ४ काली फॉँस 
मौसमी इन्फ्ल्ऐजा : नेट म्योर 
छींकनेकी असफल चेष्टा : कल्के फ्लोर 
इन्फ्ल्ूऐजा नेट म्योर, नेट सलल्‍्फ 
नाककी नोक खुजलाए , साईली, नेट फॉस 
नथनोंमें खुजली हो : नेट सल्फ 
पघ्राणशक्तिका हास « सैग फॉस, नेट म्योर, साईली 
श्लेष्मिक झिल्लियोंकी सूजन : साईली 
नाककी हड्डीसे गाढा स्राव आए : कल्के फ्ज्ञोर 
-नमकीन कफ थुके « नेट सल्‍्फ 
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नासाश ( नवासी ) : कल्के फॉस 
नोक सर्द 5... 5 
नाकमें पपडी जमे : नेट म्योर, साईली 
?” खुश्की और जलन : नेट सल्फ 
उपाड : साईली 
एक ओर सुन्नपन $ नेट ग्योर 
किसी एक जगह खुजली हो : साईली, नेट फॉस 
नथनोंमें » ; सेट सल्फ 
2 बन्द ; काली सल्फ, नेट रुट्फ, क्लकेरिया पलोर, काली म्योर 
नाक नोचना $ नेट फॉँस 
नाक लाल और फुन्सियाँ : नेट म्योर 
नाक फूली हुईं ओर भीतर पपड़ी जमे : नेट म्योर 
कंठमालाके रोगियोंकी नाक घायल $ कल्के फॉस 
नाकसे दुर्गन्ध आए ; कल्के फ्लोर ; काली फॉस, नेट फॉस 
पीनस $ कल्के फ्लोर, कलके फॉस, काली फॉस, साईली, काली सल्फ 
? आतशक जनित : नेट सल्फ 
सूघनेकी शक्ति पलट या घट जाय : मैग फॉस, काली सल्‍्फ, नेट म्योर,. 
साईली 
सर्दी-ज्लुकामकी प्रवणता : फेरम फॉस, साईली 
नकसीर जुकाम : काली फॉस 
नथनोमें काटा गडने जेसा दर्द : नेट फॉस 
नाक लाल $ नेट म्योर 
> की नीक लाल $ साईली 
बहुत जुकाम $ नेट म्योर 
नाकमें पपडी जमे : ” काली फॉँस 
कंठमालासे पीडित बच्चोंकी नाककी बीमारियाँ : कल्के फाँस 
नाकमें सहसा डक लगने जेसा दर्द ; मैग फॉस 
दाएँ नथनेमें ” : फेरम फॉस 
छींक आएँ : साईली, फेरम, कल्के फॉस 
? जरा-सी ठण्ड लूगते ही ; काली फॉस 
छीकना चाहे, पर न आए . कल्के फ्लोर ! 
कंठमालाके रोगी बच्चोंकी नाक फ़ूली हुईं . कल्के फॉस 
नाकके असाध्य घाव . साईली, फॉस 


चेहरा (8७ ) 


जवानीके कील ४ कल्के सल्‍्फ, काली म्योर, साईली, काली सल्‍्फ 
कूनीनके बाद स्नायुशूल ; नेट म्योर 

चेहरेके लक्षण रातको बढ़े ; कल्के फॉँत 

खनकी कमी वाला चेहता $ ,, 


धब्वेदार ,, : नेट फाँस 
नीला-्ता 2 ४ ् 
निचले जबडेका नासूर : साईली 


गालें फूली हुई : कल्के सल्‍्फ, काली म्योर 
सझत सूजन $ कल्केरिया फन्ञोर 
गरम और सन्तापपूर्ण सूजन : फरम फाँस 
डड्डीपर दाने निकलें : नेट म्योर 
हरे पाण्डुका चेहरा : कल्के फॉम, फेरम फॉस 
होठोंपर छोटा ठण्डा फोड़ा ४ कल्के फ्लो, नेट म्योर 
ठण्डकसे आराम आए : फैरम फॉँस 
चेहरेकी पेशियोंकी दुत्ंलतासे चेहरा बिगड़े ; काली फाॉँस 
वनावटीपन नजर आए $ काली फॉँस 
चेहरेकी चमडी फट जाए ; साईन्नी 
चहरेमें कटनके साथ दर्द ; मैग फॉस 
9 पन्दा दिखायी देः कल्के फाँस 
> मंटियाला १ हैः 
» कैंसर ; काली सल्‍्फ 
दादके दाने ः कल्के सल्फ 
प्रमेह ,, : नेटरम म्योर, साईगी 
जाँखें धैंती हुई ; काली फॉँस 
चेहरेमें जलन हो...» 
» छालोंसे भरा हुआ ४ नेट म्योर, नेट सल्‍फ 
»पमतमाया हुआ : फेरस फॉँस 
» कीलोंसे भरा हुआ $ कल्के फाँम, साईली, नेट सल्फ, काली फाँठ 
» यदि पीव आ जाए; कल्केरिया सहफ 
» चिकना £ कल्के फॉँछ, नेट स्थोर 


26 


साईली, फीरम फॉँस 
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घेहरेमें हरा-सा सफेद ४ कल्के फॉस 
» खुजलाए ४ नेट म्योर, काली फॉस 
» पीलिये जैसा : नेट सल्‍्फ 
» सीसे जेसा $ नेट म्योर 
» पृसर, मैला : काली फॉस 
»> पीला $ काली फॉस ; साईली, नेट सल्फ, नेट म्योर, नेट फॉस 
के कल्के फॉस, काली सल्‍्फ, फेरम फॉँस 
» सेंहासे: काली फाँत, कल्के सलल्‍्फ 
» टैण्य भाग सर्द ; कल्के फॉप 
» छाले निकले  कल्के सल्‍्फ, काली फॉस 
२ पेशानीपर ५ नेट म्योर 
चेहरा लाल ; नेठ म्योर, काली फॉस, फेरम फॉस 
विगड़ा हुआ ४ काली सल्फ 
मैला ; काली फॉँत, नेट स्योर, नेट सल्‍्फ, कल्के फॉस, फेरम फॉँस 


बीमारों जेसा : काली फॉस 
खाते समय पसीना आए: ,, नेट म्योर 
उण्डा : कल्के फॉस 

फूला हुआ $ काली म्योर 


छालोंवाला $ नेट सल्‍्फ 

मोम जसा : कल्के फॉस 

पीला-सा ५ » गेट सल्‍्फ, काली फॉस 
चेहरेमें दद ; जब शरीर ठण्डा हो तो बढ़ जाए $ मैग फॉस 

दाई ओर $ मैग फॉस 

सोनेके वाद $ ,, 

गर्म घरमें ; काली सल्फ 

शामको 72 

'हिलनेसे : फेरम फॉँस 

खुली, ठण्डी हवामें घटे ; काली सल्फ 

ठण्डक पहुँचानेसे घटे ः काली फॉस, फेरम फॉस 

गर्मी ,,: मैग फॉँस, साईनी 

चेहरेमें ददं आए, सूजनसे : काली म्योर 

ऊपरके जबडेमें ; कल्के फॉस 
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नीचेके जबडेमें : नेट फॉस 
स्नायुशुज्ञ : काली म्योर, काली फॉस, नेट फाँस 
गालकी हड्डीमें दर्द : नेट सलल्‍्फ 
कब्जेके साथ : फेरम फाँस 
भारी थकानके साथ; काली फॉँपत 
चेहरा तमतमाया हुआ फेरम फॉस 
घहरेपर गाँढें निकले : साईली 
मेंछें झडे : नेट म्योर 
हरान्सा दिव्वायी दे ; कल्के फॉस 
भ्चेहरेके गोल तन्तुओंकी सख्ती ४ साईली 
प्रदाह्मत्मक स्नायुशू न : फेरम फॉँस 
चहरेकी खुजली : नेट म्योर, काली फाँस 
चेहरेकी हड्डीका सुर्दारपन $ साईली 
चहरेमें झटकोंके साथ दर्द आए : मैग फॉस 
स्नायुशूनके साथ आँख आएं $ नेट म्योर 
होठॉपर पानीवाले छाले : काली फॉँस, नेट म्थोर 
“निचला होंठ फूला हुआ : काली सलल्‍्फ 
त्वचा उघडे : काली फॉस » 
रसौली $ साईली 
उपरका होंठ फ़ूला हुआ और वेदनापूर्ण ? कल्के फॉँस 
सफेद : काली सल्फ ह 
चचेहरेकी पेशियोंकी आशाक्ति : काली फाँस 
की चमडीका टी ० बी०: साईली, कल्के फॉस 
जबडेकी हड्डीका सुर्दारपन ; साईली.., 
चेहरेमें विजली जैसी तेजीसे दर्द आए : मैग फॉँस 
» पीला ; काली फॉस, काली वलल्‍्फ, नेट फाँप, साईली, नेट म्योर, 
नेट सलल्‍्फ, कल्के सल्फ 
चेहरेका दर्द : मैंग फॉस, नेट फॉँस 
» का गठियाबात : कल्केरिया फाॉपत 
» रोगियों जेसा ; काली फॉस, » 
» भाक्षिययुक्त स्नायुशूल : मैग फाँस 
» गालोंमें पीव आनेकी आशका कल्के सत्फ 
ठण्डा पसीना आए : कल्के फॉँत 
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गालोंकी सूजन काली म्योर 
». » सख्त $ कल्केरिया फ्लोर 


जबडेकी हड्डी,, $+. » 

कर्णमूल ग्रन्थिकी सूजन : कल्केरिया फॉँस 
निचले जब्रडे.. ,, : » 

ऊपरके होंठ थे हर 


मुंह ( ॥0॥ी ) 


अम्लस्वाद ; नेट फाँस, नेट म्योर, साईली 
छाले ; काली म्योर 
» जो वोरकके व्यवहारसे आए हों ; नेट सल्‍्फ 
»> लारकी अधिकता $ नेट म्योर 
मूँहमें खाकी रगके छाले ; काली फॉस 
कडवास्वाद ; नेट सलल्‍्फ, काली म्योर 
मंहके कोनोंपर मोती जंसे दाने $ नेट म्योर 
दुर्ग न्धित साँस ; काली फॉँस, नेट म्योर 
होंढोंमें जलन और फटे हुए ४ नेट म्योर 
गर्मी ४ काली सल्फ 
गले सडे घाव : काली फॉम, काली म्योर, नेट म्योर 
सड़ाव ( गंगरीन ) $ काली फॉस, साईली 
पानी $ काली फॉस 
बच्चोंके महमें सफेद घाव $ काली म्योर 
मेहकी छुतपर क्रीम जसी पीली मैल $ नेट फॉस 
मुहके कोनोंपर ठण्डे फोडे : कल्के फ्लोर 
» पर बिंचाव आए $ मैग फॉस 
कटे फटे ; नेट म्योर 
तरफोडे ; .,, 
घायल $ साईली 
होंठ उघड़े ; काली सल्फ 
अग्रिय स्वाद ४ कल्के उल्फ 
लार आए $ नेट म्योर 
होंठ सूखे ; काली सल्फ 
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केसर : काली सलल्‍्फ 
लार य्न्थियोंमें पीयए आये : साईली 
मसूढ़े फूले ; कल्केश्या फ्त्तोर, साईली, काली म्योर, नेट म्योर 
मसूद्ो पर छाले बने : नेट सल्‍्फ 
गर्म प्रदाह्िित ; फेरम फॉाँस 
नम काली फॉम 
सफेद ४: काली सल्फ 
फूले हुए. ; फैरम फॉँस 
होंठ भीतरसे दुखें : कल्के सल्‍्फ 
» फटे हुए ; नेट स्थोर 
जलन झऔर वेदनापूर्ण : ,, 
दाँत पड जाएँ ; मैग फाँस 
मुहमें लार भर आए ; नेट सल्‍्फ 
गर्मी लगे ; काली सल्फ 
आस-पास वेदन,पुर्ण पाडी : काली फॉँस 
कच्चापन और लाली : काली म्योर 
कफ आये : नेट सल्फ 
खाते आए : काली म्योर 
श्लेष्मिक ब्विल्लियाँ लाल : फरम फॉस, काली म्योर 
घाववाले छाले (क्षत) : काली फॉँस 
स्तनगन कराने वालियोंके मँहके छले : काली म्योर 
होठोंके वेदनापूर्ण फटाव ४ नेठ म्थोर 
वालुके गहरे घाव : साईली 
सनन्‍्दुआ ४ नेट म्योर 
मूँहका कच्चापन : काली म्योर 
लार ; नेट म्योर, काली फॉँस 
मुँह आना ( दाने पडना ) : काली फॉस 
» काली म्थोर, नेट म्योर 
हनुस्तंभ ४ समैग फॉस 
कोनोंमें खिंचाव आए + मैग फॉँस 
» घाव 5 साईली 
गहरे , 
सफेद दाने 


कं. +७  %+$ 
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काली म्यपोर 
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कौवा लटक जाए :; नेट म्योर 
कौवेका प्रदाह 


ग2 


जीभ ओर स्वाद ( ॥ण/0७ भाव ॥9 ) 


स्वाद अम्ल $ नेट फॉस 

» पीक्षण $ कल्के सल्फ 

» कैंडवा $ नेट सल्फ, काली:म्यीर 
सुबह : कल्के फॉस 
कसेला ४ नेट फॉप 


जीभकी नोकपर छाले $ नेट फॉस, नेट सल्फ, नेट म्योर 
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छः 
हि 


भूरी-सी काली फॉस, नेट सल्‍्फ 
चमकदार लाल और कच्ची ; मैग फॉप 
मट्याली $ कल्के सल्‍्फ 

साफ ; फेरम फॉस, मैग फॉस, नेट म्पौर 
साफ ओर खुश्क ४ सेग फॉस 

साफ और गीली ; नेठ फॉत 

क्रीम जेसी पीली: ,, 

कटी-फटी $ कल्के फ्लोर 

गन्दी ४ नेट सल्फ, काली फॉस, काली सल्फ 
झागदार ; नेट म्योर 

सुनहरी-पीली ५ नेट फॉस 

मट्याली-हरी : नेट सल्‍्फ 

घुसर : काली म्योर 

हरी $ नेट सलल्‍्फ 

वर : नेट सल्फ, नेट फॉँस 

चिकनी : काली सल्फ, नेट म्योर, नेट सल्‍्फ, काली फॉस, काली म्यौर 
सफेद-गन्दी : कल्के फाँत, काली फॉस 
किनारोंपर ; काली सल्फ 

गहरी-पीली १ ». नेट फॉस 

जड़पर ४ कल्के सलल्‍्फ 

कटी-फटी ४ कल्केरिया फ्लोर 

गहरे लाल रंगकी सूजन ; फीरम फॉस 
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जीभ गन्दी ; काली म्योर ; काली फॉस, नेट म्योर 
». किनारोपर झाग $ नेट म्योर 
» शाल ओर सन्तापपूर्ण ः काली फाँस 
» सफेद ; काली सल्‍्फ 
» युच्थुली $ कल्के सल्फ 
झागदार लार आए $ नेट म्योर 
जीभका प्रदाह : फेरम फॉँपत 
». खुश्कीके साथ ; काली फाँत 
पीव आ जाए $ कल्के सलल्‍्फ 
सूजन आए 5 काली म्योर 
ऐसी अनुभूति जैसे जीभपर वाल रा है : साईली, नेट म्यीर, 
72 की नीकपर , £ नेट फॉँस 
सझती + कल्केरिया फ्लोर, साईनी 
गन्दा, सडा हुआ स्वाद : काली सल्फ 
बेस्वाद : नेट म्योर 
जीभपर नक्शे जैसी आदी तिरछी लकीरें + नेट म्योर, काली म्थोर 
क्रीम जेसी पीली और तर $ नेट फाँध 
सुत्र : कल्के फॉस, नेट म्योर 
चापरा स्वाद ; कलल्‍के सलल्‍्फ 
बुज्वुजेवाली लार ४ नेट म्योर 
ऐसा जान पडे कि जीभ मुँहकी छठसे चिपक जाएगी $ काली फॉँस 
साबुन जेसा स्वाद : कल्के सल्फ 
खट्दा स्वाद हर 
बोलना कठिन ४ नेट फॉँस 
जीभ सख्त : कल्के फॉत ; नेट म्यौर 
बोलना सीखनेकी चाल धीमी $ नेट म्योर 


जीभ प्रदाहिक और खुश्क : काली फाँस 
ऐसा जान पडे कि गर्म पानीसे जल गयी है ः मैग फॉस 


दाँत और मसूढ़े ( (शा ॥0 00॥ा5 ) 
गर्म खाना खानेके बाद दाँत दर्द ः फेरम फॉस 


भीरे बोले ; काली फॉस 
मयढोंसे खून गिरे ः काली फॉम, नेट म्योर 
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दाँतोंपर भूरे रंगकी मैन आए । काली फॉँस 
दाँत बजे ; स्नायविक $ है 
दाँत निकलनेके दिनोंके कष्ट $ कल्के फाँस 
हे क्मेडे ; फेरम फॉम, मैग फाँस, कल्‍्के फॉस 
खुली, ठण्डी हत्रामें दाँत दर्द घटे ; काली सल्फ 
खोखले या कीडा खाये दाँतमें दर्द ः काली फॉस 
दाँत सुश्किलसे निकले $ साईलज्ञी 


देर हे 
लार भी गिरे $ नेट म्योर 
ज्वर $ फरम फाँप्त 


दाँतका नायूर $ साईली 

लार गिरे ; नेट म्योर 

मसहोंसे आसानीसे खून गिरे $ नेट म्योर, काली फॉस 
सफेद दूषित : कल्के फ्ज्चोर 

खुरदरी १ 2२ 

दाँत पीसना $ नेट फाँत, काली फॉपछ 

मसूढ़ोंके छाले : नेट सल्‍्फ 

जलन अल 

प्रदाश्ति ; कल्के सल्‍्फ 

वेदनापूर्ण ः कल्के फॉस, काली सल्‍्फ 

खन गिरनेकी प्रवणता $ काली फॉस 

लल लकीर 

कोमन*ग्राही $ नेट म्योर, साईली 

छूना, ठण्डक या पानी सहन न हो : मैग फॉस 
स्फंज जेसे नम और दाँतसे अलग : काली फॉँस 
कापल ४ नेट म्योर 

सफेद $ काली सल्‍्फ 

मसूढ़ेकी फ़ूलना, पीव आनेसे पहले $ काली म्योर, नेट म्योर 
सख्त सूजन $ कल्के फ्लोर 

पीब ४ कल्के सल्फ, साइईती 

अस्पष्ट भाषण $ काली फॉँस 

मसूढ़े प्रदाहित  कल्के फॉँस 


दाँत दीले : कल्के फ्लोर, नेट म्योर, साईली 
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8३2 दूषित पोषण $ कल्के फ्लोर 
पूर्ण मसूढ़े : कल्के फॉ 
पीले मसूढ़े हा 


तेन्दवा : नेट म्योर 

गठियावातका दन्वशून ; नेट म्योर 
लाला ग्रन्थियाँ प्रदाहित : ,, 
दतोंका सनन्‍्तापपृण कष्ट : काली फाँप 
घीरे ओर अस्पष्ट बोले ऊ 
तम्त्राकू पीनेसे दाँत दर्द घटे ; नेट सल्‍्फ 
गरभका लीन दन्‍्तविकार ; कल्के फाँस 


दाँत जल्दी गिरे क 
धीरे निकले ग 
सनन्‍्तापकी अनुभूति: ,, फेरम फॉस 


सोते-सोते दाँत पीसे : नेट फॉस, कालो फॉँस 
दीले ; कल्के फ्त्तोर, नेट म्योर, साईली 
णसे बहुत लम्बे हो गए हैं: फेरम फॉँप 
दाँत दद बढ़े ; रातको : कल्के फॉस, साईली 
». ठण्डो चोजसे ४ मैग फॉस 
>» खुराकसे : कल्के फ्लोर 
२ शामको 5: काली सल्फ 
8 गर्मी ई 5 
9». बिस्तमें लेट जानेपर ४ मैग फॉस 
पेशानीके द्दसे अदल-बदलकर आए : कानी फॉस 
».. घटे $ ठण्डकसे ; फेरम फॉँस 
ठण्डी हवासे ; काली सल्‍्फ, नेट सल्फ 
गर्म वरलसे : मैग फॉध 
तम्ब्राकूके धूऐंसे ; नेट सल्‍फ 
पानीसे $ फेरम फॉस, नेट सल्‍्फ 
छेद होनेकी तरहका दर्द कल्के फॉँस 
पाँव ठण्डे होनेसे : साईली 
जगह जल्दीसे वदलनेसे ः मैग फॉस, फेरम फॉस 
».. रक्ताधिक्यसे : 5 7 
प्रदाहत्मक : मैग फॉमस, फेरम फॉँस 
स्‍्नायविक : मैग फॉस 
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सरसराहटके साथ ; कल्के फॉँस 

जगह बदले : मैग फॉ9 

दाँत दर्दके साथ लार आए $ नेट म्योर 

गोली लगनेकी तरहका दर्द ; मैग फॉँध 

दाँवके नासूरके साथ : साईली 

अपने आप आर आएँ : नेट म्योर 

गालें फ़ूली हुईं $ काली म्योर, कल्के सल्‍्फ 
». गम $ फेरम फॉँत 


गला ( ॥#092 ) 


टॉसिलका घाव ; कल्के सल्‍्फ, साईली 
गलकोष ,, 5 फेरम फाँस 
नि में लसदार पपडी आए $ काली म्योर 
गलेमें जलन : फेरम फॉस, कल्के फॉपत 
गला जैसे घुट जायेगा : मैग फॉस 
पुराना गलक्षत ४ नेट म्योर 
गला खुश्क : हा 
वक्ताओंका गलक्षत $ कल्के फाँस 
गलेमें रक्ताधिका ; फेरम फाँस 
गलेमें आत्षिपयुक्त सुकड़ाव $ मैग फॉस 
धूप $ फेरम फॉस, काली म्योर, कल्के फ्लोर, कल्के फॉस, काली फॉस 
टाँसिल प्रदाहके कारण बहरापन $ कल्के फॉठ 
(निगलना कठिन $ ». फेरम फाँप 
>>... पडे $ सैग फॉप 

निरन्तर निगलते रहना चाहे : काली फॉस 
डिफ्थेरिया ; दुष्परिणाम : रे साईली 

पे नकली 5 नेट फॉस 

>>... पहला दर्जा ; फेरम फॉँस 

>>... नर्म तालुका $ कल्के सल्‍्फ 

५5 सुख्यौषध : काली म्योर 


ग जब हवाकी नाली पीडित हो » कल्के फलोर, कल्के फाँस 
न ऊँघके साथ : नेट म्योर 
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डिफ्थेरिया : हरी के : नेट सलल्‍्फ 
» पीला हुआ चेहरा $ नेट सल्फ 
» पानी जेसे पतले दस्त $ नेट म्योर 
गलेमें नजलाह्यके : मैग फॉस 
डर बढ़ जाए $ नेट म्योर 
गलगहर प्रदाहित : फेरम फॉँस 
2 वेदनापुर्ण ४5. «| 
ः लाल $ नेट म्योर 
?.... फूले हुए : कल्के सल्‍्फ 
निगलते समय ऐसा जान पडे कि गलेमें गॉठ रखी है? नेट सल्फ, नेट 
फॉँस, नेट म्योर 
वालमृल प्रदाह ; काली म्योर, नेट म्योर 
गला सड़ा गलक्षत $ काली फॉस 
ग्रन्थियाँ फूली हुई : फेरम फॉँस, नेठ म्योर, काली म्यीर, नेट फाँस, 
काली सलल्‍्फ 
वाहरसे वेदनापूर्ण : कल्केरिया फाँस 
श्र जवडेके नीचेक़ी फ़ूली हुई : नेट म्योर 
पीवदार कल्के सल्‍्फ, साईली 
जीभका आश्षेत  मैग फाँस 
गिल्हड : कल्के फॉस ,,कल्के फ्लोर , साईली ; नेट फॉस 
2... पानी जेसे ख्ावके साथ $ नेट म्योर 
गलेमें गर्मी लगे : फोरम फॉँस 
दुर्गन्धित पनीर जैसा गाँठ खाँसनेसे निकलें : काली स्योर 
नमकीन कफ ; काली फॉँस, नेट म्योर 
गलेकी घावक अवस्थाएँ : काली फॉस 
गलेमें झिल्लियाँ बनें ; काली म्योर 
» सेखत कफ आए ४ काली सल्फ 
कनपेड़ और नमकीन कफ आए १ नेट म्योर 
लार : रे 
कर्णमूल प्रदाह ; काली म्योर 
तरल निगलनेपर घुटन आए: मैग फॉस 
बेदना हो  कल्के फॉस, फेरम फाँस, काली म्योर 
निगले ठो बेदना हो $ कल्के फॉत, फरम फॉँस, काली म्योर 
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तालुमें ; फेरम फाँस 
गलेमें : फेरम फॉस 
वालु प्रदाह $ ,, 
» स्पशंकातर $ नेट सल्‍्फ 
» पीज्ञी मैल $ नेट फॉँछ 
'डिफ्येरियाके बाद आया लकवा $ नेट म्योर 
स्व॒रनाड़ियों प, कालो फॉस 
2 ) साईल्ी 
पुराना $ साईज्ी 
गलकोषके घाव $ फैरम फॉम 
सामान्य गलक्षत, जिससे पीव निकले $ कल्के सल्फ 
समय-समयपर ४ साईज्ी 
गलगहर लाल ४ फेरम फॉस 
कौवा लटका हुआ ४ कल्के फॉस, कल्केरिया फ्नोर 


9 जिससे खाँसी आए $ कल्केरिया फ्लोर 
नाकमें बोले । काली फॉस 


आतशककी गलक्षत $ काली म्योर 

शलेमें पारदर्शी कफ आए $ नेट म्योर 

सख्त कफ » * काली सल्‍्फ 

खुश्क ; फेरम फॉस, नेट फॉय, नेट सल्फ, काली फॉस 
वबायगोला दोपोपस्मार, हिस्टीरिया ६ 
गानेवालोंका गलक्षत $ कल्के फॉप, फेरम फॉप 
गल्नग्रन्थियाँ फ़ूली हुई । साईली, कल्के फॉत, कल्के फ्लोर, नेट म्योर 
मह खोले तो द॒द हो $ कल्के फॉस 

टॉसिलमें पीव आए $ कल्के सल्फ, साईली 


कौवा बेठा हुआ  कल्क्रेरिया फ्लोर, नेट स्योर 
कोवा प्रदाह : 


स्वसलोप : काली फॉस 


» सहसा ओऔर चिष निकले ४ मैग फॉस 
गले ( इलक ) में कफ टपके : नेट फॉँस 
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आसाशयके लक्षण ( 686/ $|]/था5 ) 


अम्लकी कोमल ग्राह्मवा $ मैग फाँप 
अम्लपित्त $ नेट फॉंध 
खाते ही उल्टी हो जाए; मैग फॉस 
भूष बढ़ जाए; कल्के फॉस, कल्के सल्फ, काली फॉस, नेट म्योर, साईत्ती, 
» नष्ट हो जाए; फेरम फॉ8, काली म्योर, नेट सल्फ, नेट म्योर, 
नेट फॉँस, काली सल्फ 

अरुचि अम्लसे : फेरम फाँध 
शराब + साईली 
रोटी 5 नेट स्थोर 
काफे ; फेरम फॉँस, मैग फाँस 
पकवानसे $ नेट फॉम, काली म्योर 
मछलीसे : फेरम फॉँस 
गम पेयसे : काली सल्फ 
मांससे : फेरम फाँस, साईली 
दूभसे ; | 
अरुचि ; दूधसे : फेरम फॉँस 

रट्टी खुराकसे  ,, 

मिठ ईसे ; काली फाँत 

गरम खायसे : साईली ; फेरम फॉस 
जैसे कमरपर कुछ बैँधा हुआ है ; मैग फॉत 
पित्तज विकार $ नेट सल्फ 

ञ जिनमें जीम मैली भूरी हो काली म्योर 

वित्तशूल $ नेट सल्‍्फ 
सांस हुर्गन्धित : काली फाँत ; नेट म्योर 
आमाशंयमें जलनके साथ गर्मी : काली सल्फ ; कल्के सल्फ 
प्यास ३ । 
तंग कपडे सहन न हों / फेरम फाँस $ नेट सल्फ 
आन्त्रशूल काली सलल्‍्फ 


लक्षणावली, रिपोर्टरी ४१४ 


डकार ; कडवे : काली फाँस 
खट्टे : नेठ फॉस, नेट सल्‍्फ, साईवी, काली फॉस 
जलन और विरमवा 5 मैग फाँस 
गर्म पेयसे : काली भ्योर 
हवाके $ काली फॉस 
चरबीको १ फेरम फाँस 
अधिक भूख : काली फॉम, साईसी, कल्के फॉस, नेट म्योर 
'मूच्छा आने जेसी कमजोरी : काली सल्‍्फ 
पकवान खानेसे अनपच हो जाए ४ काली म्योर 
अफारा जिसमें खाए पिण्डके डकार आए: फरम फाँस 
हवा अधिक आए. कल्के फाँत 
» देंदय कष्टके साथ $ काली फाँस 
आअफारा और कठ्ज $ मैग फाँस 
पैट दर्द जिपमें डकार आनेसे शाति न हो : मैग फॉँस 
जिगर सुस्त : काली म्योर, नेट सल्फ 
जेसे पेट भरा हुआ है : काली सलल्‍्फ 
आमाशय प्रदाह ः फैरम फॉमस, काली भ्योर 
» पराना $ काली सल्फ 
» अधिक गर्म पेयसे : काली म्थोर 
आमाशयशुन्र जो गर्मीसे और दोहरा होनेते घटे : मैग फॉस 
» विकार $ नेट फॉँस 
» ज्वर $ फैरम फॉस 
» घाव $ नेट फाँस, काली फॉँस 
» रक्त-खाब ; काली म्योर, फैरम फाँत 
» जलन हो खानेके बाद $ नेट म्योर, नेठ सल्फ, 
» और अफारा » कल्के फास 
>> गर्मी $ काली सलल्‍्फ 
» हिंचकियाँ आए : मैग फॉँत, कल्के फ्लीर, नेट म्योर 
» भामाशय छिंद्रकी सख्ती : सईसी 
» अजीर्ण ; मन्दारिनि देखें 
» शिशु स्तन पान करते ही की कर दे: साईशी 
» हर समय स्वन पान करते रहना चाहे: कल्के फॉस 
» उत्तेजक चीजें सहन न हो + साईली 


साईज्ी, मैग फॉस 
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आमाशय प्रदाहके बाद पीलिया $ काली सल्फ 
पीलिया जो चिढसे आए ; नेट सल्‍्फ 
मुँहका स्वाद कड़श् और वब्ज : काली म्योर 
ऊधके साथ $ नेट म्योर 
» उम्याकू पीनेकी इच्छा : नेट म्योर 
मिचली : काली सल्फ, नेट फॉस, नेट सल्फ 
» के : मैंग फॉस 
» खंह खाद्यगी या खूनकी : काली सल्फ 
» पकवान खानेके वाद : काली म्योर 
» पकरके साथ : कल्के सल्‍्फ 
असमीक्रण ( खाया पिया अंग न लगे ) : कल्के फॉस 
उदर परिधिमें दर्द ; नेट म्योर 
दायीं ओर कधेके नीचे : काली म्योर 
खाना खानेके वाद ४ नेट फॉाँत, कल्केरिया फॉम ; फैरम फॉस ; नेट सल्फ 
पेटके ऊपरी भागमें निरन्तर दर्द हो : काली फॉत 
आमाशयमें दबाव : मैग फॉँस 
». जैसे भार पड रही ह $ फेरम फॉस 
»... जज्ञन और गर्मी $ काली सल्फ, कल्केरिया सल्‍्फ 
हि पुराना जला + काली सलल्‍्फ 
»... आन्च्रशूत्त : काल सल्फ, मैग फॉँप 
»... ऐंठन 5 मैग फॉप 
».. गहराईमें दर्द काली सल्‍्फ 
3 अफारा $ नेट सल्‍्फ 
»... दवाव और मरा हुआ $ काली सलल्‍्फ 
9 भारी $ नेट सल्‍्फ 
लाल दाग $ नेट म्योर 
फूला हुआ ; फेरम फॉस 
कोमलाग्राही : ,, 
मुँहमें कफ आए, : नेट सल्‍्फ 
आमाशयशूल , दवावसे : फेरम फॉस 
खानेसे : कल्के फॉप 
क्रमियोंसे $ नेट फॉँस 
सर्दीसे ; फेरम फाँस 
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घठे : गदनेसे : काली फॉस 
कब्जफे साथ ; काली म्योर 
अफारा ; भैग फॉस, नेट सल्फ 
दर्द और लार ; नेट म्योर 
प्यास और जलन ; काली फॉमस, नेट म्योर, कल्के सल्‍्फ 
शामके समय : नेट सल्फ 
ठण्ठे पानीसे : फरम फॉस, काली फॉस 
तृपाहीनता : काली सल्‍्फ 
के ; अम्ल , नेट म्योर 
ठण्डा पानी पीनेके वाद « कल्के सल्फ 
आाईसक्री मसे : न्‍ 
जलपानमसे पहले ; फेरम फॉस, साईली 
पिचकी ; नेट सलल्‍्फ 
कड़वे खट्टाकी $ काली फाँस 
चमफ़्दार लाल खूनकी : फेरम फॉस 
जमा हुआ खून ? काली म्योर 
कूटे हुए कहवे जेसी : नेट म्योर, नेट फॉस 
दही जेंसी : ५) 
काले खूनकी : काली स्थोर 
हरे-से पानीकी : नेट सल्फ, काली फॉस 
स्वन पानके वत्काल बाद : साईली 
के; शिशुओंकी : कल्के फॉस 
गर्भकालीन : साईली 
खट्टी + फैरम फॉँस, नेट म्योर, काली फॉस, नेट सल्फ 
रेशेदार कफकी * नेट म्योर 
साढ़ी सफेद कफकी : काली म्योर 
नमकीन), हरे-से पानीकी $ नेट सल्फ 
पतली कफकी १ नेट भ्योर 
लार ; नेट फॉँस, नेट स्‍्योर, काली फाँस 
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पेट आर पाखाना ( ॥0६७॥0७ 20 $0७४ ) 


पेट दर्द . भेग फॉस 
एडम « संग पॉस 
छूनेसे ठण्डा लगे : पाली रहफ 
दीला दाला-नसा ; रत्न फॉस 
अफारा 5 नेट साझ 
सख्त ; भंग फॉसि 
बढ़ा, बर्योफा « राईली 
झूलता एआ : बल्के फोर 
फ़ुला हुआ ; काली फॉस, काली म्यो 
घैसा हआ * वल्के फॉस 
कोमल ; काली म्यीर 
सख्त और अफारा एया « काली नल्फ 
मलत्यागके बाद पून आए और डक लाने जेसा दर्द ; नेठ स्यौर 
टीका लगानेके बाद दस्त आए : माईली, काली म्योौर 
मलद्वारका फटाव ( नासूर ) ; साईली, बलल्‍्के फॉस, नेट म्पोर हल्के 
फ्न्तोर 
». भगन्दर ; साईली, कल्के सल्‍्फ, कल्के फॉस 
»... के आमपास दाद $ नेट स्थोर 
मलद्वारकी खारिश : नेट फॉस, करके फॉस, वल्के फ्लोर, नेठ सल्‍्फ 
»... स्‍्नायुशूल; कल्के फॉस 
»५... के आसपास वेदनापूर्ण घाव ; कल्के सलल्‍्फ 
काँच निकले : कलल्‍फे सलल्‍्फ, काली फॉस, नेट स्पोर 
».. प्रवणता ; फेरम फॉस 
दे कच्चापन » नेट फॉस 
मन्तापपृर्ण कष्ट $ नेट फॉस, नेट म्योर 
मस्से जैसे दाने ; नेट सल्फ 
अतर्डियोंकी सुस्ती $ नेट म्योर 
».. श्लेष्मिक पझिल्चियोंकी सुस्ती ; काली फॉस 
बुद्धाओंका अतिसार : नेट सल्‍्फ 
अँतर्डियोंका दर्द : नेट फॉस 


+. *ई ह 


राम 


कर फल 


ह़। 


5 


हो 
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रवासे गधक जैसी गए आए ; काली उल्फ 
मलान्त्र्म जलनके त्ा५ दर्द : नेट म्योर 
पेट दर्दके कारण बच्चा ठोंगे सवेद् ले - सेग फॉस 
प्रयोषय पेट एला हुआ - साईनी 
इजा ; फेरम फॉँस 3 काली फॉस, काली सल्‍्फ 
बच्चींका रैजा - ऊल्के फॉस, फेरम फॉँप 
#जेक़ी ऐंठन : सेग फॉस 
पेट दृद जिसमें उझार आए : मैग फॉस 
ह॒ गर्मी और रसनेसे घट * मैग फॉस 
/.. दोपहर हीनेसे घटे » काली फॉस 
».. हर बार खानेका वतन करते ही : कल्‍्के फाँस 
”.. दवाई ज॑घासे शुरू हो ; नेट फॉँस 
हि एंटनके साथ : भेग फॉँस 
.. ... अपार : नेट फॉस, मेग फॉस, काली सल्फ, नेट सल्फ 
पेट दर्द के मारे दोहरा होना पड़े £ मैग फॉस 
४... निचले भागमे ४ काली फॉस 
».. मीसक विपके कारण : नेट सल्फ 
बच्चॉका - कल्के फॉस, मैग फॉस, नेट फॉस 
*».. जो नाभिसे चारों और फले : मैग फॉस 
४... झक-झककर आए « द 
जिगरमे रक्ताधिका $ नेट फॉस 
कब्ज अतिमारसे अदल बदलकर आए: नेट म्योर, 
नमीके अभावसे + नेट म्योर 
» भेंरदण्डके विकारसे « साईली 
». ऑठडियोंकी सुस्तीसे ः नेट म्योर 
» जीभ गदी » काली म्यीर 
2... पुराना काली सल्फ 
».. खूनी बवासीरके साथ नेट म्योर 
».. मल मिकलनेकी असमर्थता « कल्के फ्लौर 
ह? बच्चोंकी : मेग फॉँस 
».. बूढ़ोकी सुदे आएँ; फैरम फॉँस 
३ टी० बी० ज्बर  कलके सल्फ 
ट दुराग्रही ; काली सल्फ, नेट फाँस 


नेट फॉस 


४२० 
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कब्ज जो भगन्दर पेदा कर दे : नेट म्योर 


932 


92 


99 


हल्के र॑गका पाखाना » काली ग्योर 
गहरा भूरा दाग ; काली फॉँस 
अँंतडियोकी कमजीरीसे : नेट म्योर 


ऐंठन : मेग फॉस, काली सलल्‍्फ 


अतिप्तार , चीनी खानेके वाद ; कल्के सल्फ 


92 


पकवान खानेके वाद : काली म्योर 

तर मौसम ; नेट सल्फ, कल्के फॉस 

चेचकका टीका लगानेके वाद : साईली, कली म्योर 

फल खानेसे वढ़े : कल्के फॉस 

कव्जसे अदल वदलकर $ नेट म्योर 
पत्तज ; नेट सल्फ 

सर्दीसे  फेरम फॉस 

अम्लकी अधिकतासे ४ नेट फॉँस 

मौसम वदलनेपर : कल्के सल्फ, कल्के फाँस 

डरसे : काली फाँस 

अतड़ियोंकी सुस्तीसे ः फेरम फॉस 

तीक्षणमल $ नेट म्थोर 

दुर्गन्धित हवा $ कल्के फॉस, काली फॉस 

झागदार $ नेट भ्योर 

बदरंग, ६गंन्धित ; काली फॉस, साईली 

हरे रगका पाखाना : नेट फॉस, कल्के फॉस, नेट सल्फ 

वालातिसार : साईली, कल्के फॉस, नेट फॉस 

तात्कालिक वेग, पानी-सा मल : काली फॉस 

मल अपने-आप निकल जाय ४ नेट म्योर 

वेदनाहीन : काली फाँस 

पीब-सा मल » कल्के सल्‍्फ 

माढ जेसा : काली फॉँस 


चिकना मल : कल्के फॉस, काली म्योर, नेट म्योर, काली सल्फ, 
कल्के सलल्‍्फ 


खट्टी गधवाला मल ४ नेट सल्फ 
अनपच 5 फेरम फॉस, करके फॉस 


9) 


2 


2 
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अतिसार ; पानी-सा मल $ नेट म्योर, फरम फॉस, नेट सल्फ, कल्के सल्फ, 
भैग फाँस, काली सल्‍्फ, कल्फे फॉम, काली फॉस 
» पिण्डलियोंगे ऐंडने साथ ; मेग फॉस 
«५. सफेद मत : नेट फॉस, काली म्योर 
क्मजोरके साथ $ कालो फॉस 
निदाल बना ने ; ». वेन्‍्के फॉस 
पीलिया : नेट फॉस 
मल पीला, चिकना, पानी जैसा पतला, पीव जेसा : काली सल्‍्क 
बारह एंगल अन्वका नजला : काली म्पोर 
प्रेचिश : झर * फैरम फॉस 
मल पीच जैसा + कल्के सल्फ 
पालित खून आप « काली सल्फ 
पानी-मसा मल : कल्के सल्फ 
खिकना : काली म्थोर 
अधिक वेदनापूर्ण £ मैग फॉस 
दस्वके साथ : काली म्योर 
पेशाव रुक जाए : मैग फॉँस 
आन्त्रज्घर * फैरम फॉस, काली म्योर, कल्के फॉस, काली सल्फ 
आन्चत्रप्रदाह् : फेरम फॉत, काली फॉस 
मलद्वारके चीर (नासर) + साईनी, कल्‍्के फॉम, नेट म्योर, कल्के फ््तोर 
'पेढ फूला हुआ : काली म्योर 
पेट कबनेके साथ दर्द ; नेट सल्फ 
इृटय कष्ट ; काली फॉँस 
भगनन्‍दर और अफारा ४ मैग फॉँत 
गंधक जैसी गध : काली सल्फ 
हवा बदबूदार और आवाजसे आए : काली 
हवामें पेट घुमे ; साईलीसिया 
पाणाना वहुत जोरसे निकले + मैग फॉत 
पित्तपथरीका बनना रोकनेके लिए * कल्के फाँस 
ऐंठन, आक्षेपसे : मैग फॉस 
जघासेकी ग्रथियाँ बढ जाए : माईली 
निचली खँतड़ियोंमें गर्मी ः नेट सल्फ 
खूनी बवासीर : जेसे मार पड़ रही हो : नेट म्पोर 


ली फॉम, कल्के फाॉँ 


४५२ बारह टिशू रेमिडीन 


खून आए ; काली म्योर, फेरम फॉस, कल्के फ्लोर 
बादी बवासीर $ काली सल्‍्फ, कल्के फ्लोर 
पुरानी $ कल्के फॉस 
कटनके साथ दर्द जेसे विजली आती है ; मेग फॉस 
बाहरी » काली सलल्‍्फ 
प्रदाहित : फेरम फॉस 
अत्यन्त वेदनापूर्ण ः काली सल्फ, कल्के फ्लोर 
खुजलाए : काली फॉस 
टपके $ कल्के फॉस 
सहसा डंक लगने जेसा दर्द : नेट म्योर 
वृद्धाओका पेतुक अतिसार ४ नेट सल्फ 
हर्निया : नाभि ; कल्‍्के फॉस 
अटकी हुई , प्रदाहित : फेरम फॉस 
मलज्यागका अधूरा वेग ; कल्के सल्‍्फ 
मलद्वारकी खारिश जो रात को बढ़े ; नेट फॉस 
पीछिया : चिडके बाद ४ नेट सल्‍्फ 
सर्दी लगनेके बाद ; काली म्योर 
आमाशयका नजला : काली सलल्‍्फ 
आमाशय और पाकाशयके नजलेसे आया : काली म्योर, नेट म्योर 
अतिसारके साथ ; नेट फॉस 
जिगर : सुस्त : काली म्योर 
रक्ताधिक्य ; नेट सल्‍्फ 
विक्लुब्ध:. ,, 
बेदनापुरण : कल्के सल्‍्फ 
सख्त : नेट फॉस 
सूई गडने जैसा दर्द : नेट सल्फ 
स्पशकातर . की 
दाँत निकलते बच्चोंका शोष ; कल्के फॉस 
मध्यान्त्र ग्रथियाँ बढ़ जाएँ : कल्के फॉस 
नाभि जेसे खाली है : 


मलद्वारका स्नायुशूल : 


332 


93 


» के बेदनापृर्ण घाव ; कल्के सल्‍्फ हा 
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पिगरके आसपास दर्द : वल्के सल्‍्फ 
नाभिके ज्ासपास दर्द, चीर मारे : कल्के फॉँस, मैग फॉँस 
#.... अिक भागमें : हि 
जिगर और निद्वीमें ; नेट म्पोर, काली फॉँस 
अंवर्डियॉ्म : मैग फॉस, नेट फॉस 
टाएँ जथासमें : नेट फाँस 
मलान्त्रका आंशिक लकवा : काली फॉस 
अन्धवरण प्रदाह ; फैरम फॉस, काली म्थोर, काली सल्फ 
ऊकाँच निकले कल्के सल्‍्फ, काली फॉम, नेठ म्योर, फेरम फास 
», .. प्रवंणना : फेरम फाँस 
मलान्त्रमें जलन » नेट फॉँस 
मलान्त्रमें हर बार मलल्यागके बाद दर्द हो : मेग फॉँस, नेट म्योर 
ञ .,... काँच निकले ; कल्के सटफ, काली फॉँस, नेट म्योर 
सई गडने जसा दर्द : नेट म्योर 
मलत्यागके बाद त्रिक भागमें दर्द हो: कल्के फॉस 
वेटके ऊपरी भाग और नाभिमें भारी इबलता आए : कल्के फाँस 
सिल्लीके रोग : काली फॉस 
में दर्द: नेट म्योर, काली फाँस 
मल , पित्तका $ नेट सहफ 
काला $ काली सहफ 
खून मिला « काली म्योर, कल्के सल्फ, काली फॉस, फेरम फॉँस 
सुर्दार जेपी गध : साइली 
मट्याले रंगका $ काली म्योर 
जमी हुई केसीन जेसा : नेठ फॉँस 
मात्रा्मे छघिक आए : फेरम फॉँस, कल्केरिया फॉँस 
क्रीम जेसा : नेट फाँस 
चुर-चूर होकर आए $ नेठ म्यौर 
काला ; नेद सल्‍्फ, काली फॉस 
भिकालना कठिन हो जाए : नेट म्योर, नेट सर्द (नम) 
रोकना » ४ नेट फाँस 
सूखा ; नेट म्थोर 
जोर लगाना पड़े + मैग फाँस 
गुफ्फेदार £ काली म्योर 
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दुगन्धित : काली फॉस 

वार-बार आए; नेट फॉँस 

झागदार, रेशेदार ; नेद म्योर 

हरा ; नेठ फॉस, नेट सहफ, वल्के फॉस 

सख्त ; नेट म्योर, ने८ सल्क, बल्फे फॉस 

नरम फडफड़ाहुटके साथ थाए $ वल्ऊके झाोँस 

अपने-आप निकल जाए * नेट न्यीर 

जैल्ी जेसा ठोस , नेद फॉँस 

गाँठदार ; ने८ सल्फ 

एइल्के रगका « काली म्योर 

सुबह पतला आए : नेट ग्योर, नेट सल्फ 

आवाजसे $ कल्के फॉस 

बदबूदार : काली फॉम, कल्के फाॉँस, साईली, काली रल्फ 

वेदनापूर्ण ; फरम फॉस 

पीला : काली म्योर 

अधिक ४ कल्के फॉँप 

पीव-सा $ कल्के सल्‍्फ 

आंशिक रूपमें फिर वाहर आकर लोद जाए ४ साईजी 

माड जेसा : काली सल्फ 

कम आए; नेट फॉस 

पचिकना ; काली म्योर, नेट म्योर, काली सल्फ, कल्केरिया सल्फ, 
कल्केरिया फॉस 

खट्टदी गधवाला ? नेट फॉस 

खूनकी घारीके साथ ; नेट सल्फ, कल्के सलल्‍्फ 

सहसा : फेरम फॉस, नेट फॉस 

अनपच खाद्यका $ फेरम फॉँस, कल्के फॉस 

पानी-सा पतला : फेरम फॉँस, नेट म्योर, नेट सल्‍्फ, कल्केरिया 

सलल्‍्फ, मेग फाँस, काली सल्‍्फ 

दाँत निकालने वाले बच्चोंकी गर्मीके मौसमकी तकलीफ १ 

कल्केरिया सल्फ 


अंवड़ियोका क्षय : कल्केरिया फॉस 
ऐंठन ; काली फॉँस 
टायफस और कब्ज ; काली म्योर 
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अन्धी आँत्तका प्रदाह : फेरम फॉस, काली म्योर, नेट सल्‍्फ 
अतड्योंके घाव ; कल्केरिया सल्फ 
?”.. क्रमि; नेट फॉस, फेरम फाँस, कल्के फॉस 
लम्बे कृमि ; नेट फॉस 
सतकी तरह कृमि : नेट फॉम, काली म्योर, फैरम फाँस 


पेशाबके लक्षण ( (0) $/ग)/णा5 ) 


अलब्यूमन आना $ काली म्योर, काली फॉम, काली सल्‍्फ, कल्के फॉस 
”». ज्वर्के लिए ; फेरम फॉस 
मृत्राशयकी दुबलता ४ नेट फॉस, फे रम फॉस 
डर नजला : नेट म्योर, काली स्योर, कल्के सल्फ 
2? गद॑नमें कठनके साथ दर्द : कल्के फॉम, काली फॉाँस, 
फेरम फॉस 
लकवा ? काली फॉस, नेट सल्फ 
पथरी ; वलल्‍के फॉस 
आक्षेप : मैग फाँप 
मृन्रपथसे रक्त आए : काली फॉँस 
पेशाब कर चुकनेके वाद जलन : नेट म्योर 
हर करते समय ४ नेट सल्फ 
2. में फॉसफेट आए; कल्के फाँस 
वादमें मृत्रपथ और मसानेकी गर्दनमें कटन : नेट म्योर 
अमृन्नाशय प्रदाह, तरुण : फेरम फॉस, काली म्योर 
पुराना ; काली म्योर 
पीववाला : कल्के सल्फ 
क्षीणताके साथ : काली फॉस, काली सल्फ 
अधुमेह ; कल्के फाँस, फेरम फॉस, काली भ्योर, नेट फॉस, नेट सल्फ, 
काली फॉस 
-दिनके समय पेशाव अपने आप हो जाए : फेरम फॉँस 
बच्चोंको ; साईली, कल्के फॉस 
रावको $ मैग फॉत, काली फॉस 
मियोंके कारण पेशाब अपने-आप हो जाय : नेट फॉँस 
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पेशावमें अलव्यूमन आए : काली सहफ, काली म्योर 
ई'टके चर जेसा तलछट आए ; नेट म्योर, साईली 
रक्त आए ; नेट म्योर, काली फॉस 
पत्थरवाला फॉसफट : कल्‍्के फास 
मानत्नामें अधिक : कल्केरिया फ्लोर, नेट म्यौर 
गहरे रगका : काली म्यौर, नेट म्योर 
तेज गधवाला ४ कहके फ्लोर 
झागदार तलछुट $ कल्के फॉस 
रेत आए ; कल्के फॉस, मेग फॉस, नेट सल्फ, साईली 
अनजानेमे हो : नेट म्योर, काली सल्फ 
अपने-आप : फेरम फॉस, नेट म्योर 
पित्त आए ; नेट सहफ 
कफ और पीचतर : साईली 
'लिथियम $ नेट सल्फ 
फॉस्फेट आए : कल्के फॉस 
लाल ४: करके सहफ 
कम आए $ कल्के फ्लोर 
खाँसते समय निकल जाये : फेरम फॉस, नेट म्योर 
चीनी ; नेट सल्फ 
युरेट आए : कहके सलफ साईली 
यूरिक एसिड अधिक आए : काली म्योर, साईली 
केसर जसा पीला : काली फॉस 
पीला-सा हरा £ सेट सत्फ 
जलता-जलता ; काली फॉस, नेट सहफ 
जोर लगाना पडे , नेट फॉस 
चेदनापूर्ण चेग : मैग फॉस 
मसानेका दर्द *' ४” 


पुरुष जननेन्द्रिय 
( ॥॥8 $९७४॥॥ 0895 ) 


लिंगमुण्ड प्रदाह : काली सल्फ, काली फॉस कु 
बीघी : कहके सहफ, काली म्योर, फेरम फॉस, काली फॉस, सा 


आतशकी नासूर : साईली 


|] 
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आवशककी नर : कल्के फ्लोर 
9». मस्सा ; नेठ सल्‍्फ 
7? दाने: काली फॉस 
» मादा; काली म्योर 
» पुराना साईली, नेट म्योर, काली म्योर 
सुजाकर्में लिंगका कष्टकर उत्थान और वाकपन . मैग फॉँस, नेट फॉस 
मैथुनके बाद थकान आना ४ काली फॉस 
मृत्रपय और मसानेमें कटन : काली फॉस, नेट म्योर 
कामवासनाका नाश $ नेट फॉस 
9» बढ़ जाए; काली फॉत, मैग फॉस, नेट फॉस, नेट म्योर 
प्रोस्टेटका रस बहे $ नेट म्योर 
अण्डों ओर शुक्ररज्जुमें बिचाव $ नेट फॉस 
स्वप्न दोष ? नेट फॉस, काली फॉस, साईली 
श्र सर्दीके साथ ४ नेट म्योर 
४. स्वप्न वेंगेर£ नेंट फॉस 
मलत्यागके समय वीयेख्राव : नेट म्योर 
उत्थान, लिंग हप॑ ” काली फॉस 
उपत्वक प्रदाह : फेरम फॉस 
कामोत्तजना : साईली, नेट फॉस 
'कामागोंकी खारिश $ नेट सल्फ 
पुराना सुजाक $ नेट म्योर, काली सल्फ, कल्के फॉस 
2. और एरिजमा ; काली म्योर 
सुजाक, जबकि पहले सिल्वर नाईट्रेटके टीके दिये गए हों : नेट म्योर 
प्रथम औषघ ४ नेट फॉस 
पुराना $ नेट म्योर, नेट सल्‍्फ, काली फॉस, कल्के फॉस, साईली 
रक्त आए + काली फॉस, फेरम फॉस 
क्रीम जेसे रगका मवाद आए $ नेट फॉस 
हरा-सा $ काली सल्फ, नेट सलल्‍्फ 
पीब-सा पतला , कल्के सल्फ 
च्चिकना ; काली सलल्‍्फ, नेट म्योर 
पारदर्शी : नेट म्योर 
पीला : काली सल्फ 
पानी जेंसा नेट म्योर 
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प्रदाहका दर्जा $ फेरम फॉँस 
आभ्यन्तरिक मवाद ; काली म्योर 
जलता-जलता :; नेट म्योर 


सूजन ; काली म्योर 
अनीमियाके साथ ; कल्के फॉँस 
खुजली 92 ; ९ / 4 


कामाद्रिसे वाल गिर : नेट म्योर 
हाईंडरोसील $ साईली, कल्के फ्लोर, कल्के फॉँस 
नामर्दी ; काली फाँस, नेट म्योर 
अण्डोंकी सख्ती : कल्के फ्लोर 
कोषकी खुजली « साईली, कल्के फॉस, नेट फाँस, नेट म्योर, नेट सल्‍्फ 
7? यसीना आए ; साईली 
मृत्रपथर्मे 2. ;॥ काली फॉाँस 
हस्तमैथुन : कल्के फॉस 
आतशकका दीसरा दर्जा, गाँठ $ साईली 
लिंगमुण्ड शोथ : नेट सल्फ 
कोष 225४: | हे? नेट म्योर 
अण्ड प्रदाह : कल्के फॉस, फेरम फॉँस, काली म्योर 
ट सुजाक दव जानेके वाद : काली सल्फ 
कामवासनाके विचार निरन्तर छाए रहें : साईली 
वीये पतला, पानी-सा : नेट फाँस 
प्रोस्टेट ग्रल्थिका घाव : कल्के सल्फ 
2 बढ जाना नेट सल्फ 


2 ग्रदाह, पीव : साईली 
शुक्ररूज्जुओंकी बेदना : नेट म्योर 
प्रमेह नेट सल्‍्फ 
हक. 
अण्डशुल : फरम फॉँस 
कामागॉमें वासनाकी अनुभूति £ कल्के फॉस 
रमणके वाद निगाहकी कमजोरी काली फॉस 


स्त्रो जननेन्द्रिय ( शा॥९ 0(भा$ ) 


गर्भस्राव : काली फॉस 
नष्टरज ; काली म्योर, काली फॉस, काली नलल्‍्फ, नेट म्योर, कल्के फॉस 
2 दिमागी चोटसे ; काली फॉस 
2 मौसम बदलनेसे : साईली, कल्के फॉस 
रक्ताल्पतासे : नेट म्योर,, 
कमर दर्द, जिसके साथ जरायुशूल भी हो : कल्के फाँस 
दर्द जिसका रुख नीचेका हो . कल्के फ्लोर, फेरम फॉस, नेट म्योर 
मासिक आनेसे पहले प्रसव वेदना जेसा दर्द . कल्के फॉस 
४ ?” नकसीर आए , नेट सल्फ 
» दर्द , मैंग फॉस, फेरम फॉस 
हु ” शोकातुर ; नेट म्योर 
स्तनोमें कडी गाँठ निकले « कल्के फ्लोर 
जरायुमें जलन ; नेट म्योर 
भगमे जलन पेशाब करनेके वाद : नेट भ्योर 
हरापाण्डू . कल्के फॉस, फेरम फॉस, नेट म्योर 
जरायुमें रक्तसचय होनेकी पुरानी शिकायत ४ काली म्योर, कल्के फ्लोर 
मामिकके समय अधिक रक्त सचित होना ४ फैरम फॉस 
जरायुमें कठन $ नेट म्योर 
जरायुभ्भ श : कल्के फ्लोर 
272 गठियाबातके साथ $ कल्के फाँस 
में नीचेके दख खिंचाव कल्के फ्लोर 
योनिकी खुश्की « नेट म्पोर, फेरम फाँस 
मामिकके दिनोंमें सरदर्द : नेट म्योर, काली फॉस 
प्रसव जेसी वेदना : कल्के फॉस 
कप्टरज * कल्के फॉस, काली फॉस, मैग फॉस, नेट म्योर, फेरम फाँस 
कष्टरजका प्रतिपेघक . फेरम फॉस 
छिछडे आएँ. : भंग फॉस 
2». ओर अनपची के : फेरम फॉस 


बार-बार पेशावकी हाजत हो « फेरम फॉँस 
रे इईली 
जरीर वर्फ-सा दर्द , स 


92 


2 
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दिलकी शझिल्लियोंका प्रदाह : फैरम फॉस, काली म्योर 
हर पुराना $ कल्के फॉस, करके सल्फ 
वाह्यागोंमें सरसराहट ; कल्के फॉाँस 
फूले हुए $ सेग फॉस 
अतिरज ; कलल्‍्के फ्लोर 
कामाग प्रदाहित ; नेट सलल्‍्फ 
स्तनोंकी सझती : कल्के फॉस 
जरायुका बढ जाना ; काली म्योर 
हिस्टीरिया : काली फॉाँस 
मासिक आरम्भ होते ही शरीर ठण्डा पड जाए ; साईली 
योनिकी खुजली : नेट म्योर, साईली 
योनिके होढठोंका घाव : साईली 
लकोरिया अम्ल सूखा : नेट फॉस 
तीक्षण : साईली, काली फॉँस, नेट सत्फ 
अण्डेकी सफेदी जेसा : कल्के फॉस 
खराश पेदा करने वाला : नेट म्योर, नेट सल्‍फ 
क्रीम जेसे रगका : नेट फॉस, कल्के फॉस 
हरा-सा ; काली सलल्‍्फ 
मधु जैसे रगका : नेट फॉँस 
क्षोभजनक : नेट म्योर 
खुजली ; साईली, नेट म्योर 
अण्डेकी सफेदी जैसा : कल्के फॉँस 
कोमल, रगत दुधिया काली स्‍्योर 
सतरे जेसा : काली फॉस 
प्रचुर: साईली 
क्षयकर : काली फॉस, नेट स्योर 
चिकना : काली सलल्‍्फ 
डक लगने जैसी वेदना : नेट म्योर 
खट्टी गन्धवाला : नेट फॉँस 
गाढा काली स्थोर 
पानी-सा * नेट म्योर, नेट फॉस, काली सल्फ 


सफेद « काली म्योर 
पीला ; काली सलल्‍्फ, काली फाँस 
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बच्चोका हस्तमैथुन ; कल्के फॉस 
मासिक स्राव ; तीक्ष्ण ; नेट फॉस, नेट सल्फ 
सरदर्दके बाद नेट म्योर 
कामोन्मादके साथ $ काली फॉस 
पहले, प्रसव बेदना जेसी वेदना : कल्के फॉस 
नकसीर $ नेट सल्फ 
दर्द  मैग फॉस, फेरम फॉस, काली म्योर 
शोकाहरता $ नेट म्योर 
काला $ काली ग्योर 
काला-सा लाल : कल्के फॉस, फरम फॉस 
रुक जाए ; काली म्योर 
सर्दीके साथ $ नेट सलल्‍्फ, साईली 
छिछडेदार : काली म्योर 
प्रचुर $ नेट म्योर 
गहरे रंगका $ काली म्योर, कल्के फॉस, मेग फॉस 
५ लाल 5 काली फॉस, कल्के सलल्‍्फ, काली सलल्‍्फ 
देरसे आए और सरदद॑ ४ नेट म्योर 
नीचेके रुख दवाव वाले ददंके साथ : कल्के फ्लोर, कल्के फॉस 
पेट दर्दके साथ : मेग फॉँस, काली फॉस, नेट सल्फ, फेरम फॉस 
स्तन पानके दिनो : कल्के फाँस, साईली 
हर २ सप्ताह वाद $ कल्के फॉस 
हर ३ ? ४ फेरम फॉस 
अतिरज : काली म्योर, कल्के फ्लोर, नेट सल्‍्फ, फेरम फॉस 
वसा जेसा $ मैग फॉँस 
अनियमित : काली फॉस 
प्रसव बेदना जेसे दर्दके साथ : कल्के फॉस 
अधिक देर जारी रहे : काली म्योर, कल्के सल्‍्फ 
न जमे $ काली फॉस 
दुर्गन्धित ३? 
पीला + नेट फॉस, नेट म्योर 
पहले कामोत्तेजना आए : कल्के फॉस 
असमय $ काली फॉस 


लक्षणावली, रिपोर्टरी ४३३ 


रुक जाए ; काली फॉस 
रेशेदार $ मैग फॉस 
त्तेज गधवाला : काली फाँत 
दव जाए $ काछी मभ्योर, काली फॉस, काली सल्फ, नेट म्योर, कल्के फॉस 
पतला : काली फॉस, नेट म्योर 
बहुत पतले : काली म्योर, नेट फॉस, मेग फॉस, साईली, कल्के फॉस 
बार-बार हो ; काली भ्योर 
देरसे हो ».. काली फॉँस, काली सलल्‍्फ, कल्के सल्फ, कल्के 
फॉमस, नेट म्योर 
कड़ा स्राव काली म्योर 
पानी-सा : नेट म्योर 
शरीर ठण्डा पड जाए ४ साईली 
आन्त्रशलके साथ : मैग फाँस, नेट सल्फ 
कठज ४ साईली, नेट सल्फ 
पेरॉपर दुर्गन्धित पसीना आए ४ साईली 
भारी दुर्बलताके साथ : कल्के सल्‍्फ 
सरदर्द ».. + काली सल्‍्फ, काली फॉँस, कल्के सल्‍्फ 
उदासी ५ + नेट म्योर 
प्राठःकालीन अतिसार $ नेट सल्फ 
डिम्बशूलके साथ ः फेरम फॉस 
गठियाबात ,, + कल्के फॉस 
घुटनेकी रगें छोटी हो जाएँ : नेट फॉस 
भगोष्ठ फूल जाएँ : मैग फॉस 
उत्तेजना और अनिद्रा $ नेट फॉस 
फडकन $ कल्के सल्फ, नेट म्योर 
पेटमें अफ़ारा ४ काली सल्फ 
जरायुसे रक्तखनाव : साईली, काली सल्फ 
».. प्रदाह , फेरम फॉम, काली सस्‍्योर 
आलिंगनके समय और यादम मिचली हो : साईली 
कामोन्माद $ कल्के फ्लोर, कलके फॉँस ग 
डिस्वाशय प्रदाह . फेरम फॉँस, मैग फॉस 
१ पुराना $ कलल्‍्के फॉस, काली फॉँछ 
सुजाक ; नेट फॉँस, काली म्योर 
28 


४१४ बारह टिश रेमिडीज़ 


डिम्बशूल पीडित पहल्लू१र लेटनेंसे घटे ; काली सल्फ, मेग फॉस, नेट 
सल्फ 


न्रिकके आरपार तेज दर्द ; काली फॉस 
निरन्तर और मन्द-मन्द : फेरम फॉँस 
सवेरे कामागोंकी ओर दबाव पडे ४ नेट ग्योर 
जरायुभ्रश : कल्के फ्लोर, कल्के फॉस, काली फॉस 
बेठनेसे आराम मिले : नेट म्योर 
जेसे अभी जान निकल जायेगी : कल्के फॉत, नेट फॉस 
गलेकी ओर गोला उठकर आता मात्षुम हो : काली फॉस 
कोमलग्राही योनि : साईली, फैरम फॉस 
योनिमें पानीवाला रसोौली : साईली 
वाझ्षपन $ साईली, नेट फॉस 
कामागॉमें तपकन ४ कल्के फॉस 
जरायुकी गर्दन और मूँहके घाव : काली म्योर, साईली 
” दुबल नेट फॉस 
योनि खुश्क और गर्म $ फेरम फॉस 
? में पेशाब करनेके बाद जलन $ नेट म्योर 
भारी खुश्की : नेट म्योर 
प्रदाह : फेरम फॉस 
कोमल ४: फेरम फॉस, साईली 
खारिश दृद्धाओंकी : काली फॉस 
आक्षिप ः फेरम फाँस, मैग फॉस 
कामवासनाकी अनुभूति : कल्के फॉस 
भगकी खुजली £: नेट म्योर, साईली 
छालोंवाला प्रदाह : नेट सल्फ 


गर्भफाल ओर प्रसव 


( शिक्षक भा0 [800 ) 


स्वनॉमें दूधका अभाव ४ कल्के फॉस, नेट म्योर 
प्रसवोत्तर वेदना $ काली फॉँस, मेग फॉस 
दुर्बल, सुकडावके कारण : कल्के फ्लोर, फैरम फॉस 
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स्नोंमें जलन : कल्के फॉँम 
प्रमवकालीन आतक्षेप : मैग फाँस 
टॉयोमें ऐंठन ४ मेस फॉँस 
क्षीणता प्रमचोत्तरकालीन : कल्के फॉस 
| ठेरतक स्तन पान करानेसे $ कल्के फॉस 
7... गर्भवालमें : ५ 
पेरोमें सन्‍्तापपृर्ण कष्ट और लगडाहट : साईली 
प्रयृतज्वर : काली म्योर, काली फॉस 
न्तनोंमें सख्त गाँढें : कल्के फ्नोर, साईली 
प्रसव और स्तन पान करानेके दिनोंमें बाल गिरे ; नेट म्योर 
स्तन जेसे बढ गए हैं; कल्के फॉस 
» में नादूर , साईली 
प्रसूतके वाद उन्‍्माद ; काली फॉस 
स्तन प्रदाह : साईली, कल्के सल्‍्फ, काली म्योर, फेरम फॉस, कल्के 
फ्लोर 
भरा दुर्गन्धित खाव जाए; काली फॉस 
गर्भस्नावका डर ४ मैग फॉस, काली फॉस 
गर्भकालीन के , अनपचकी $ फेरम फॉँस 
झाग पानीकी : नेट म्योर 
खट्टी ; नेट फॉस 
सफेद बलगम , काली म्योर 
माँका दूध खारा, नीला-सा : कल्के फ्लोर, कल्के फॉँस 
स्तनवृन्त कटे-फटे और आसानीसे घाव बन जाए; साईली 
गर्भकालीन पेर दर्द: साईली | 
अधूरी प्रसव वेदना : काली फॉस 
दुबंल ५ $ 
आक्षेपयुक्त : मैग फॉँस 
प्रसवोत्तर जघा प्रदाह : नेट सल्फ 
प्रसवकाल्ीन गाक्षेप : मैग फॉस.., 
पबर : फेरम फॉस 
उन्‍माद ४ कालीः फॉस 
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स्तनॉंकी सख्ती : साईली 
सस्‍्वनोंका नासूर ; 
गर्भकालीन थकान $ कल्के फॉस 


श्वास-प्रणाली ( ॥७ज्ञाभण) 0805 ) 


फेफडोंका घाव ; साईली 


दमा ; रातको दौरा पडे ; नेट सलल्‍्फ / 
2? हवाकी नालीका » काली सल्फ, काली म्योर 
2 मगर मौसममें बढ़े: ” 
? जरा-सा खाते ही दौरा पडे ; काली फॉस 
7? इन्पत्नएजाके साथ ; ५ 
? तर नेट सल्फ 
बच्चोंका : 2 


वातज ; मैग फॉस 

जब अफारा कष्टकर हो $ मैग फॉस 

आमाशयकी खराबीके साथ : काली म्योर, नेट सलल्‍्फ 

पीली, गाँठदार कफ आए : कल्के फ्लोर 

टी० बी० ज्वर $ कल्के सल्फ 

आक्षेपयुक्त झटके : नेट म्योर 

पानी जेसी पतली कफ अधिक आए ; नेट म्योर 

मौसम तर होनेपर दौरा पडे , नेट सल्‍्फ 

जल्दी-जल्दी साँस ले ; फेरम फॉँस, कल्के फ्लोर 

उथला साँस : फेरम फाँस, काली फॉस, कल्के फॉस, काली सलल्‍्फ, नेट 

रे म्योर 

हवाकी नालीसे कफ आए $ काली म्योर ' 

त्राकाईटिस : फेरम फॉस, कल्केरिया सल्‍्फ, काली म्योर, नेट सल्‍्फ 
पुराना ४ नेट म्थोर, साईली 
पीली कफ $ काली सल्फ 

छातीमें जलन और सनन्‍्ताप « फेरम फॉस 

साँसमें वाधा : 2८ 

सर्दी आसानीसे हो जाए : नेट म्योर, फैरम फॉस 
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छाती + घुटन ; मैग फॉस 
म्ुकठात : कल्केरिया फॉस 
गहरा सॉँस लेनेसे दर्द हो ? नेट फॉस 
दबावसे : ५४ 
गहराईमें दर्द हो : माईली 
आरपार $+ कल्के सल्फ 
भाला गठने जेसा : सैंग फॉस, नेट सल्‍्फ 
कफ घडघड़ाए ; काली सल्फ, नेट सल्फ, नेट म्योर, काली म्योर 
सनन्‍्ताप दबावसे घटे ; नेट सल्फ 
छूना सहन न हो  कल्के फॉस, काली फॉस 
कमजोरीका बोध ४ साईली 
कष्टके साथ पाँव ठण्डे : कल्के फॉँस 
फेफडोमें रक्ताधिक्य : फेरम फॉस 

खाँसी : नयी : काली म्योर, फरम फॉस 
शामको वढ़े . काली सलल्‍्फ 
सुबह ” 5 नेट सल्फ 
लेटनेसे घटे ; कल्के फॉँस 
कुत्ता भौकनेकी तरह आवाज हो £ काली म्योर 
सरदद हो जाए ; नेट म्यीर 
टी० बी० की पुरानी : कल्के फॉस, साईली 
आक्षेपयुक्त : मेग फॉस 
कप ४ काली म्योर 
सूछी : फेरम फॉस, मेग फॉस, नेट भ्योर 
5ण्डे पेयसे : साईली 
घडघडाहट ,. 
वक्षगहरके पीछे सरसराहुट ४ नेट म्योर 
गलकोषमें ; कल्के फ्लोर 
चायुपथमें ; फेरम फॉस, काली फॉस, साईली 
वक्षगद्दरके ऊपरी भागमें ः साईली 
"गलेमें ; कल्के फ्लोर 
-कष्टकर सूछी : “ 
सख्त ; फेरम फॉस, काली सल्फ 
स्व॒रभंगके साथ 5 काली सल्फ 
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क्षोभजनक : साईली 

जोरकी आवाज हो ४ काली म्योर 

बातज : मैग फॉस 

लेट जानेपर ' ” कल्के फ्लोर, साईली 

वेदनापूर्ण ः फेरम फॉस 

दोरे पडे * मैग फॉँस 

नियत समयपर ४ नेट म्योर 

थोडी-थोडी : फेरम फॉस, काली म्योर, नेट म्योर 

आक्षेपयुक्त ४ मैग फॉस, काली म्योर, काली फॉस, नेट म्योर, 
फेरम फॉस 

दम धोटनेवाली, बच्चोंकी, लेटनेसे घटे ; कल्के फॉस 

कुत्ता खाँसी ; फेरम फॉस, मैग फॉस, काली सल्फ, काली फॉस 

जसे सर फट पडेगा £ नेट म्योर 

रातको पसीना आए $ साईली 

पेशाव निकल जाए : फेरम फॉस, नेट म्योर 

छातीमें कमजोरी आए नेट सल्फ 


क्रप खाँसी 
्‌ ५ 
श्वासकृच्छू ता ; फरम फॉस, नेट म्योर, काली सल्‍्फ, कल्के फॉस, 


काली फॉसः 


तर मौसम $ नेट सल्‍्फ 


छातीकी टी० बी० में शोष ; कल्के फॉस 
फेफडोंमें पीव आए ४ कल्के सल्फ, साईली 
कप्ट न आए ; फेरम फॉस, मैग फॉस 


साफ आए ४ नेट म्योर 

अधिक आएँ : साईली, काली सलल्‍्फ 

सुश्किलसे निकले : नेट म्योर, कल्के फॉस, काली म्योरः 
पारदर्शी : नेट म्योर 

क्रीम जेसा : नेट फॉस 

इगंन्धित : काली फॉस साईली 

झागदार $ नेट म्योर 

दानेदार » साईली 

मट्याला सफेद : काली म्योर 

गांठदार $ कलल्‍्के फ्लोर 
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कफ ; हरा-सा ; नेट सल्फ, काली सलल्‍्फ, साईली 
सुनहरी-पीला : नेट फॉस 
' पत्तला ; नेट स्योर, काली फॉस, साईली 
दूधिया : काली म्योर 
प्रचुर : काली सल्फ, साईली 
पीब जेसा $ नेट सल्‍्फ, कल्के सल्फ, साईली 
रेशेदार $ नेट सल्फ 
कम, खनकी घारी ; फेरम फॉस 
नमकीन : काली फॉस 
पानी-सा पतला : कल्के सल्‍्फ 
चिकना ; काली सल्फ 
फिर भीतर चला जाए : काली सल्फ 
सख्त, थक न सके ; ट 
गाढ़ा $ नेट सल्फ, साईली, काली म्योर,' काली फॉस 
लसदार, सफेद : काली म्योर 
पानी जैसा : नेट स्वोर, काली सल्फ 
सफेद : कल्के फॉँस 
पीला गाठदार, सख्त : कल्के फ्लोर 
पीला-सा : कल्के फ्लोर, काली सल्‍्फ, साईली, कल्के फॉस, काली 
फॉँस 
भगन्दर जिसके साथ छातीका कष्ट भी हो ; कल्के फॉस, साईली 
वार-बार गला साफ करना चाहे ४ कल्के फॉस 
गिरने या सरपर चोट आनेके बाद रक्तल्लाव + फेस्म फॉस 
इन्फ्लुएजा : काली फॉस, नेट म्यौर 
टी० वी० ज्वर : कल्के सल्‍्फ, साईली, कल्के फॉस 
छातीमें गर्मी ; फेरम फॉस 
स्वेरभंग : काली फॉस, नेट म्योर, कलके सल्‍्फ, साईली, कह्के फ्लोर, 
नेट फॉस, नेट सल्फ, कल्के फॉस 


/ ”. सर्दी लगनेसे : काली सल्फ, काली म्योर, फर्म फॉस 
जाँसते-बाँसते छाती थामनी पडे : नेट सल्फ 

गाना या भाषणके बाद आवाज विगडे : फेरम फॉस 

मध्यवर्ती पेशियोंमें दुखन : नेट फॉस 
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स्व॒स्यन्त्र प्रदाह; फेरम फॉस, काली म्योर, नेट म्योर 


2 छ्ुब्घ ; ? कल्के फ्लोर 

99 वेदनापूर्ण $ 99 

99 सन्ता हर 99 
न्वापपूण ; 


रातको अधिक पसीना आए ; साईली, कल्के फॉस 

फेफडोंमें पानी आना $ नेट म्योर, काली फॉस 

दम घुटे ; फेरम फॉस, कल्के फ्नोर 

छावीका दर्द साँस लेनेसे बढ़े : नेट फॉस 

दबावसे $ थञ 

वायी ओर छूरी लगनेकी तरह . नेट सल्‍्फ 

फेफड़ोंकी टी० बी० : कल्के सल्‍फ, साईली, फेरम फॉस, काली म्योर, 
कल्के फॉस, नेट फॉम, नेट सलल्‍्फ 

तेजीसे बढनेवाला : नेट फॉस फेरम फॉस 

प्लूरिसी ; फेरम फॉँस, नेट म्योर, काली म्योर 

निमोनिया: ” काली म्योर, कल्के सलल्‍्फ, काली सलल्‍्फ, साईली, 

नेट म्योर 
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सीढियाँ चढे तो दम फूले ; काली फॉस 
जाहें भरनेका झुकाव : नेट फॉास, कल्के फाँस 
वक्षगहरके ऊपर सन्तापपूर्ण कष्ट : कल्के फॉस 
हवाकी नालीका आक्षेप $ मैग फॉस 
बोलनेसे थकान आए ४ काली सल्फ 
पहलुओंमें सूइयाँ गढने जेसा दर्द : फैरम फॉँस 
रातको सर और गदनपर पसीना अधिक आए; कल्के फॉस, मैग फॉस 
बच्चोंकी दम घोटनेवाली खाँसी: कल्के फॉस 
वायुपथ प्रदाह ः फेरम फॉँस हे 
स्वर लोप ?”? काली म्योर 
५ स्वर नाड़ियोंके लकवेसे : काली फाँप 
सहसा चीख निकले : मैग फॉँप 
गलकोषमे थकानका वोध ; काली सल्फ 
सीटी बजे $ काली म्योर 


दा 


रक्तसंचार (00४०) 0(भा9) 


दिल्ल रुक-रककर घड़के $ काली फॉस, नेट म्योर 
हुद्रोग और रक्ताल्यता : काली फॉस 
शिराबंद : फेरम फॉस, कल्के फ्त्तोर 
स्मायविक हृष्चछुल : मैग फॉस, फेरम फॉस, काली फॉस 
धमनी प्रदाह : फेरम फॉस 
शिराएँ बढ जाएँ : कल्के फ्त्तोर 
हृदुप्रदाह : फैरम फॉँस 
पुराने हृद्रोग  साईली 
रफक्तसचार सुस्त $ काली फॉस 
शिराओंका फैलाव : कल्के फ्लोर 
द्द्द्य 2 ६; ०”? फेरम फॉस 
हृदयकी दुर्वलतासे सर चकराये : काली फाँस 
समावरोधन (शिराशओंमें रक्तक्ोंका जम जाना) काली म्योर 
हृदयावरण प्रदाह: फेरम फाँस 
भय या थकानसे ग्रशी आना ; काली फाँस 
हाथ ठण्डे ; नेट म्योर 
हृदयके आसपास घुटन : नेट म्यीर 
फेलाव  फेरम फॉस, कल्के फ्लोर 
फडफडाहट $ नेट स्पोर, नेट फॉस 
बढ जाए : नेट भ्योर 
खल भागमें दर्द : नेट फॉस 
आसपास साँस लेते समय दद हो ; नेट फॉँस 
रुक-रुककर धडके : काली फॉस, नेट म्योर 
५ आसपास कम्प: फेरम फाँस 
ससिकाओंका प्रदाह :.फेरम फॉस 
तिल : हे कल्केरिया फ्लोर 
डिम्बाकार छिंद्रका बन्द न होना « कल्के फॉस 
गठिया वाठज्वरके वाद घडकन « काली फॉस 
बहुत जोरकी घडकन : साईली, फेरम फॉँस 
नाड़ी शरीरके विविध क्षगोंमें माछूम दे ः नेट फॉँस 


१8२ बारह टिशू रेमिडीज 


अधिक रक्त आनेके कारण : काशी म्योर 
भावना या सीढियाँ चढनेसे ; काली फाँस 
स्‍्नायविक और आतक्षेपिक : मेग फॉस 
व्यग्रवाके साथ ; कल्के फॉस, नेट म्योर 
अनिद्रा : काली फॉँस 
हत्पेशी प्रदाह : फेरम फॉाँस, काली म्योर, कल्के सल्फ 
शिरा प्रदाह : फेरम फॉँस 
नाडी सारे शरीरमें मात्मम दे ; नेट म्योर, नेट फॉस 
भरी हुई, गोल, मगर रस्से जेसा नही ; फेरम फॉस 
झक-रुककर ५ नेट म्योर, काली फॉस 
अनियमित 5 काली फॉँस 
तेज $ कागी सल्फ, फेरम फॉस, नेट म्योर, साईती 
मालूम ही न दे : काली सल्फ 
क्षुद्र शिराओंका फैलाव ; फेरम फॉस 
शिराबुंद: »  कल्केरिया फ्लोर 
शिराघाव : फेरम फॉस 


कमर ओर हाथ-पाँव 
( 8800 20 ाशा॥।& ) 


अगोॉमे निरन्तर वेदना : कल्के फॉस 
कधोंमें ्ज हु 
कघोंके जोडोंके मध्य : काली फॉस 
मैरुदण्डका अनीमिया : ». नेट फॉस 
घुटनेकी अकडन : साईली 
» जैसे उखड गया है: कल्के फॉँस 
वेदना : नेट म्योर, साईली, फेरम फाँस ' 
दुबल : > नेट फॉस, साईली 
वाजु जेसे भारी है : साईली 
थके हुए हैं; नेट फॉस 
जोडोंका दर्द ; ,, 
सूजन ४ नेट म्योर 
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कमरनें छेद होने जेसा तरणशुल ; मैग फॉँस 
सो गयी है: कल्के फॉस 
कारबकल : कल्के सल्फ, साईली 
ठण्डी ; नेट म्योर, कल्के फॉस, साईली 
कड़क हो : फेरम फॉस, कल्के सल्‍्फ 
भाला लगने जेसा दर्द: मैग फॉस 
स्‍्नायविक : ?”?. काली सल्फ 
नीचेतक दद : कल्के फ्लोर 
हरकतसे आराम आए ; काली फॉस 
गठियावातका दर्द ; काली सल्फ 
सन्तापपूर्ण दर्द : नेट सल्फ 
बाक्षेप आए ४ ” 
दुर्बलता बोध : नेट फॉँस 
लगडाहट : नेट म्योर 
शामक्रो बढ जाए : काली सल्फ 
हरकतसे बढ़े : साईली 
गदनके पिछले भागतक जाए : साईली 
सुबह कमर दर्द हो : कल्के फॉस 
गर्म घरमें बढ़े : काली सहफ 
सख्त चीजपर लेटनेसे घंटे ; नेठ म्योर 
हरकतसे घटे $ कहके फ्लीर 
खुली हवामें घटे ; काली सल्फ 
रीढके क्षोभसे दर्द आए : कल्के फ्लोर 
बच्चोंकी टाँगे टेढी हो जाएँ; कल्के फॉस 
सारे शरीरपर कुचले जानेका बोध ; काली फॉस 
कमर दर्द ; नेट सल्‍्फ 
पाँवकी अगुठेकी सूजन : काज्ली म्योर 
तलवोंमें जलन ४: कल्के सल्‍्फ, काली फॉस, नेट म्योर 
निवम्ब सो जाए; कल्के फॉस 
पिण्डलियोमें ऐंडन * ”  मैग फॉस 
».. दुबलवा: नेट म्योर 
पीठका कारवकल ; कल्‍्के सल्‍्फ, साईली 
हाथ-पाँवकी ह्डियोंके नासूर : साईली 


४४४ बारह टिशू रेमिडीज़ 


गर्दनकी ग्रथियोंका बढ जाना : काली म्योर 

सख्त $ झल्के फ्लोर 
ववाई ; काली म्योर, काली फॉाँस 
टाँगोंकी पुरानी सूजन : काली म्योर 
कमर और हाथ पॉावकी ठण्डक ; नेट म्पोर 
अग ठउण्डे ; कलके फॉस 
प्रमारक पेशियोंमें खिंचाव : नेट फॉस 
घुडमवारीके वाद त्रिक वेदना : साईनी 
त्रिकशूल : नेट म्योर 
जोडोंकी कडकडाहट $ कल्के फ्लोर, नेट म्योर, नेट सल्‍्फ 
रगों 9» ; काली म्योर, फेरम फॉस 
लिखते समय हाथोमें एंडन आए : कल्के फॉस, नेट फाँस, मेग फॉस 
हाथ पाँवमें ऐंडन आए ; काली सल्फ 
कमरमें कडक हो : फैरम फॉस, कल्के सल्फ 
ग्दनमें ” ;$ नेट फॉँस 

? नीचेके रुख खिंचाव : कल्के फ्लोर 

कुहनीके जोडमें सूजन : कल्के फ्लोर 
बच्चोंकी गदंनका चूखना : नेट म्योर, कल्के फॉस 
'सल्लग्नास्थिकी सूजन $ कलके फॉस 
जोडोंमें कुचले जानेकी तरह दर्द ; मैग फॉस 
उगलीकी हड्डियोके फोडे ४ कल्के फ्लोर 
हाथ-पाँव सुनन $ नेट म्थोर, कल्के फॉपछ, काली फॉप 
परॉमें जलन : काली फॉँस 

दिनमें सदं, रातकी गरम रहे : नेट फॉँस 

सो जाएँ ; नेट म्योर 

कोमल, थके हुए ; साईली 

अस्थिर ; काली फॉँस 

सूजन : काली म्योर 

तलवोंमें खुजली : कल्के सलल्‍्फ 

शोथ ४ नेट सल्फ 

ऐंठन आए 5 साईली 

नदबूदार पसीना आए : साईली 
नख ब्रण $ कल्के सहफ, फरम फाँस, साईली, नेट सल्फ 
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उगलियोंके जोड बढ जाऐंँ : कल्‍्के फ्लौर 
प्रदाहित : नेट फॉस, फरम फॉस 
खुजलीवाले छाले : नेट म्योर 
सम्ब्त, अकड़े हुए * कल्के सल्फ, नेट सलल्‍्फ 
नायर ; साईली 
गा पॉवके आसपास ; कल्के फॉँस 
जीडोंका छन्नाकार प्रदाह : वाली सल्फ 
कलाईकी पीठपर गाँठ : कहके फ्लोर 
चाल अच्थिर $ नेट फॉस 
गिल्हढड ; कल्के फ्लोर, नेट म्योर, कल्के फॉस, नेट फाँस 
सधघिवात तरुण ; नेट सल्फ, फेरम फॉस, नेट फॉस 
पुराना : 9) है 9 
जोड बढ जाएं ; कल्के फ्लोर 
५ वेदना . काली म्योर, नेट म्योर, कल्के फॉस 
नियत समयपर दौरा : नेट म्थयोर 
गठिया रातको वढे : कल्के फॉस 
मन्दिर शिरामें सन्‍्ताप : नेट फॉस 
वेदनापृर्ण सुकडाव : नेट स्थोर 
हाथ सर्द ; ५५ 
सो जाएँ ;: कहके फाँस 
लिखते समय सख्त हो जाएँ : कल्के फॉस, काली म्थोौर, नेट फॉस 
अपने-आप कॉँपे : मैग फॉस 
हथेलियाँ गर्म : फेरम फॉस 
सख्त और सन्‍्तापपूर्ण * नेट सल्‍्फ 
त्वचा खुश्क, कटी फटी $ ? 
थाक्षेप * साईली 
फ़्ली हुई और वेदनापूर्ण ः फ़ेरम फॉस 
काँपं ; नेट सल्फ 
मस्से : काली म्योर, नेट म्थोर, नेट सल्फ 
नाखूनकी जड़में प्रदाह आना और खालका लटक जाना : नेठ म्योर 
कूल्हेके जोडमें दर्द : काली फॉस, नेट स्थोर 
' बाएँ, सूई गढने जेसा ; नेट सल्फ 


४४६ बारह टिश रेमिडीज 


कूल्हेके रोग : कल्के सल्फ, काली म्योर, फेरम फॉस, सालो, कल्के 
फॉस 
घुटनेकी सूजन : कल्के फॉस, साईली 
रीढका नर्म पड जाना : काली फॉस 
जोडोंका प्रदाह : फेरम फॉस, काली सल्फ, मंग फॉस, नेट फॉस, काली म्योर 
छत्नाकार प्रदाह : काली सलल्‍्फ 
घुटने. ” ; कलके फ्ज्तोर 
पॉवकी उ'गलियोके नाखून माँसमें गडकर बढ़े ; साईली, काली म्योर 
सोते समय झटके व्यएँ ; नेट म्योर 
हाथ काँपं ; मेग फॉस 
रोगोंकी खुजली : काली म्योर, काली फॉस 
जेसे कीडा डक मार गया हो « नेट फाँस 
हथेलीमें ; काढी फॉस 
तलंबॉमें ; 27. कलके सल्‍्फ 
पाँवकी उ गलियोंमें $ नेट सलल्‍्फ 
जोडोंका पुराना गठिया ; नेट म्योर, कल्के फाँस 
कडकडाहट ४ कल्के फ्ज्ञोर, नेट म्योर, नेट सल्‍ल्फ 
संधिवातकी वृद्धि ः कल्के फ्लोर 
सन्तापपूर्ण बेदना : नेट फॉस 
आसपास सूजन $ काली म्योर 
पुराना प्रदाह :-साईली 
जोडकी दाद $ नेट म्योर 
प्रदाह : कल्के फ्लोर 
वेदना $ नेट फॉस, फेरम फॉस, कल्के फॉस 
दुवलता ४ नेट म्योर 
सर्दीसे लगढाहट : फेरम फॉस 
लकवा और गठिया « काली फाँस 
ज्चलते समय टाँगें जवाब दे जाएँ ; नेट फॉस 
अग सो जाएँ . नेट म्योर 
थके हुए से : साईली 
खुजलाएँ : काली म्योर 
झटके आए ; नेट म्थोर 
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स्मायविक वेदना £ मैग फॉस, काली सल्फ 
सुन्नपन और ठण्डक ; कल्के फॉस 
काप 
उब्स्तभ ४ नेट सल्‍्फ, साईली 
जोड पड़नेसे कमर दर्द : कल्के फ्लोर, कल्के फॉस, फेरम फॉँस 
रीढ और दिमागके परद्दोंका प्रदाह : नेट सल्फ 
हरकतसे दर्द बढ़े ः काली म्योर, फेरम फॉँत 
» पघेटे ; काली सल्फ, काली फॉँस 

पेशी दुर्बलता : काली फॉँस 
नाखून खस्ता : साईली, काली सल्फ 
जड़ोमें दर्द : कल्के फॉस 
गदनमें खिंचाव आए : नेठ'सल्फ 

दर्द : काली सल्फ, मेग फॉस 
बच्चोंकी गर्दन सूख आए $ कल्के फॉँस, नेट म्योर 
सर्दीसि अकडइन आए : फेरम फॉँस, कल्के फॉस, नेट फॉँस 
अगोंका स्नायुशुल ः काली सल्फ, मैग फॉँस 

». सुन्‍नपन : कल्के फॉस, काली फॉस 

रीढकी कोमलता : नेट म्योर, साईली । 
कमर दर्द जो विस्तरकी गर्मीसे बढ़े : काली म्योर 

गर्म मौसमसे बढे : काली सलल्‍्फ 

चहलकदमीसे घटे $ काली फॉस 

खुली हवासे ,, ४ काली सल्‍्फ ' 

छेद होनेकी तरह : मैंग फॉस 


भाला गडने ,, + 

टॉँगकी लम्ी हड्डीमें ः कल्के फॉस, नेट फॉँस 
'न्रिकमें 3५ हे 
घुटनेमें + 22 २2 
कूल्हे और त्रिकमें हाई के पथ 
नाखूनकी जब्में : >3 

तलवेमें.. ;. काली फॉस, नेट फॉँस 
कलाईमें नेट फॉँस 


पविजलीकी वरह : काली म्योर, मैग फॉस 
स्नायविक काली सल्फ, मैग फॉँस 
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नियत समय पर ; काली सल्‍्फ 
बात वेदना 3; 
भूमणशील दर्द ५ भैग फॉस, कलल्‍्के फॉस 
कधोमें ; साईली, फेरम फॉस 
आक्षेपिक : सेग फॉस 
दर्द सहसा दिलमें चला जाए : नेट फॉस 
परोंके आरपार : साईली 
हयेलियाँ गर्म : फेरम फॉस 
खुजलाये . काली फॉम 
कच्ची और सन्तापपूर्ण : नेट सल्फ 
लकवे जेसी लगडाहट : काली फॉस, नेट फॉस 
झुकाव + हा 
कम्पवात ; भेग फॉँस 
उगलियोंके गाँठोंकि जोड आमानीसे उग्बढ जाएँ : कल्के फ्लोर 
मेरुदण्डका नासूर : कल्के फॉस 
गदा मास जो घावमें उभडता है : काली म्योर, साईली 
जघा पेशीका घाव : साईली 
गठियावात ज्वर : फेरम फॉस, काली म्योर 
सन्धिवातका दर्द; काली म्थोर, नेट फॉस 
लगडढ़ाहट $ काली फॉस 
गर्दनकी अकडन ; कल्के फॉस 
गठियावात, तरुण , कल्के फॉस, कल्के सलल्‍्फ, फेरम फास, काली फॉँस, 


काली म्योर 
मौसम बदलनेसे बढे : कल्के फॉस 
मेहनत » * काली फॉस 
थकान 4 ५५ 


गर्मी या सर्दी ”? $ कल्के फॉस 

हरकतसे : फैरम फॉस 

रातको ; कल्के फॉस 

'बिस्तरकी गर्मीसे ः काली म्योर 

सुबह : काली फॉँस 

संधि बेदना : फेरम फॉस, कल्के फॉस, नेट फॉस 
चहलकदमीसे घटे : काली फॉस 
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गर्मीसे घटे ; फैरम फॉँस 
पराना : कक्‍लल्‍्के फॉस, काली म्योर, काली फॉस, नेट म्योर, नेट 
मल्फ, नेट फॉस, काली सल्फ, साईली, कल्के सल्फ 
एरक्‍त करते समय मालूम दे : फैरम फॉस, काली म्योर 
जगह वदलनेवाला दर्द : कल्के फॉस, काली सल्फ 
जोठोंमें सख्त दर्द : कल्के फॉम, काली सल्‍्फ, मैग फॉस, नेट म्योर 
पेशियोंका दद : फरम फॉम 
कुछ दिनोंका पुराना ; ? 
गघप्रसी : काली फॉँस, मेंस फॉस, नेट सल्‍्फ, कल्के सल्फ, नेट म्योर, 
फैरम फाँस 
जैसे चीटियो रेंग रही हों : कल्के फॉस 
कीड़े-मकोडे डंक मार रहे हो : नेट फॉस 
कमरका भ्रमणशील दर्द : काली सल्‍्फ, मैग फॉस 
कुहनीमें गोली लगनेकी तरहका दर्द : कल्के फॉस 
कन्धोंके दरम्यान सन्‍्ताप $ साईली 
जंघायोंमें सन्‍्ताप : कल्के फॉस 
भेददण्डका जन्मजात रोग ; कल्के फॉस, फेरम फॉस, कल्‍्के फ्लोर, साईली 
? नायर $ कल्के फ्लोर 
». रक्ताल्पता ; काली फॉस, नेट फॉस, नेट स्पोर 
» नर्म पड जाना; ” 
है «डेटा! ४ कल्के फॉस, साईली 
99 क्षोभ ; 2 2 
४ और दिमागके पर्दोका शोथ और रक्ताल्पता नेट सल्‍्फ 
» क्ोमलग्राह्मता $ नेट म्योर, साईली 
». स्पर्शकातर : मैग फॉस, नेट म्योर 
शरीरकी अकड़न ? काली फॉस, नेट स्योर 
आरामके वाद : का 
सर्दी ”. फेरम फॉस 
बन्धनियों या कण्डराओंपर जोर पडना ? फ़ेरम फॉस 
चलते समय डगमगाए ४ काली फॉस 
पाँव या वगलमें हुर्ग न्धित पसीना आए  साईली 
रोगोंकी पुरानी सूजन : काली म्योर 
जघाओंगें भीतरकी ओर खिंचाव » नेट फॉस 
29 
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पाँवकी उगलियोकी खारिश $ नेट सल्‍्फ 
हाथों, पैरों या उनकी उगलियोंकी ऐंठन $ साईली 
हाथ-पाँवके घाव $ काली म्योर 
५५ जो न भरें + साईली, कल्के फॉस 
92 आतशकी $ 9) 92 
जोडोंका शीतपित्त $ नेट म्योर 
आम कमजोरी : नेठ म्योर, नेट फॉस 
घाषमें पीव आए ४ कल्के सल्फ, साईली 
कलाईकी निरन्तर वेदना : नेट फॉस, फेरम फॉस, कल्के फॉस 


सस्‍्नायुजाल (॥0५०७ 5,709 


शारीरिक दुब लता : काली फॉस, नेट म्योर 
शराबके विकार : मैग फॉस 
रीढमें खूनकी कमी : काली फॉस, नेट फॉस, नेट म्योर 
क्षीणतावश आया लकवा : ” 
गलेमें जेसे गंद रखी है; ” 
मसानेका लकवा कं 
शरीरमें वेदना अधिक माह्कुम हो $ काली फॉस 
पेशीकम्प, खिंचाव आना $ नेट म्योर, मैग फॉस, काली सल्फ 
? क्मिजनित : साईली 
? कब्जसे ; नेट सल्फ 
सुद्दी बध जाना : मैग फॉस 
रक्ताधिक्य जनित स्नायुशूल : फेरम फॉस 
अगॉमें खिंचाव आना $ मैग फॉस 
ऐंठन, विकास कालीन $ कल्के फॉस 
» दाँत निकलनेके दिनॉमें ः कल्के फॉस, फेरम फॉँस 
? अकडनके साथ $ मैग फॉस 
2? सुबकियाँ भरे : श्र 
के ? लिखने या बायलन वजानेवालोंकी : मैग फॉस, कल्के फॉस 
जंसे चीटियाँ रंग रही हों ः कल्के फॉस 
लकवा जो ऊपर चढ़े ; काली फॉस 
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तदण रोगोंके बाद दुबंलवा आए ; कल्के फाँस 

हिस्टीरिया आए $ नेट म्योर 

स्मायविकता ४ काली फॉस 

धमजोरी $ रे 

आतसानीसे थकान आए * काली फॉस, नेट म्योर, फेरम फाँस 
मृगी जो दाने दवनेके वाद आए : काली म्योर, कलके फॉस 

भयजनित ; काली फाँस 

बुरी आदतसे : मैग फॉस 

रातको आए : साईली 

सरकी ओर अधिक रक्त आनेसे £ फेरम फॉँस 
स्मायविक थकान : काली फॉस, भेग फॉस 

आन्ज्रशूलके बाथ : सेट सल्फ 

जोश. ” 5 साईली 
चेहरेका लकवा : काली फॉस 


आशक्ति आना 5 झ् 
सेंधमारका डर ; ५५ 
अस्थिरता 9 


सुद्दी बद हो जाय $ मेग फॉस 
लिखे तो हाथ कापे: ” नेट सल्फ 
अर्द्धा + काली सल्‍्फ 
हिचकी $ नेट म्योर, मैग फॉस 
हिस्टीरिया, जों आकस्मिक भावप्रवणतासे आए $ काली फॉँस 
? दुगशग्रही ४ साईंली 
» दुबलताके साथ ; नेट म्योर 
वाक्षकोंका लकवा - काली फॉँस 
प्रदाह्मत्मक स्नायुशूल : फेरम फॉस 
अगोॉंका कम्पन 5 मेग फॉस 
थकान : कल्के सलल्‍्फ, मैग फॉस, करके फॉस 
विजलीकी तरह आनेवाला दर्द मैग फॉस 
दाँत पड़ना (मृर्च्छा आना) £ सैग फॉँस 
चलनेकी शक्तिका हास : काली फॉस 
स्वर्शशानका हास : है 
स्नायविक थकान + ४. नेट फॉस 
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अधिक रमणसे ४ काली फॉस 
रातको घवडाहट आए £ फेरम फॉस 
स्नायुशूल : रक्ताधिक्यसे : 7 


प्रदाह्मममक $ न 

पसलियोंके मध्य: मैग फाँस 

विजलीकी धक्केकी तरह: ,, कल्के फॉस 
रातको $ 99 99 
कष्टसाध्य $ साईली 

मलद्वारमें ; कल्के फॉस 


वार-वार आए : ” नेट म्योर 
भ्रमणशील ; काली फॉस, मैग फॉस 
मौसम वदलनेसे : कल्के फॉस 

बच्चे रावको डरे : काली फॉस 

लकवा 5 वात कम्प ; मेंग फॉस 
क्षीणता जनित $ काली फॉस 


सहसा आ जाए $ श्र 

रंगकर चले : ह&; 

चेहरेका ; ? 

मोहरोंकी टी० बी० से $ साईली 

बच्चोंका : काली फॉस 
उरस्तभ ४ है 

किसी अगका + ? नेट म्योर 
मसानेका : 9 


गठियावातका ४ कल्के फॉस, फेरम फॉस, काली फॉस 
आशिक लकवा ४ काली फॉँस 
व्याकुल ; घृमना-फिरना चाहे $ नेट सल्‍्फ 
सुन्नपनकी अनुभूति $ नेट म्योर 
कम्पकी को, काली फॉस : 
आवाज और रोशनी सहन न हो; ,, साईली 
ठण्डी हवा सहन न हो 4 
वातनाड़ियोंके साथ-साथ गोली लगने जेसा दर्द : नेट म्योर, मेग फॉस 
ऐंटन, आक्षेप : जरा-सी उत्तेजनासे : साईली 
साँसकी नालीके मँहका : कल्के फाँस, मेग फॉस 
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सास जो सूर्य चक्रसे शुरू हो  साईली 
धनुपवात : मभैग फॉस, कल्के फाँस, नेट म्योर 
सकोच्चक पेशियों बंद होना : ताईली 
मैगापन, कृमिजनित $ नेट फॉस 
जरा-सी आवाजपर चौक उठे : काली म्यौर, काली फॉस 
ततलाना ४ मेंग फाँस 
अकठन ६ हा काली फॉप 
मोहरोंका टी० बी० $ काली म्योर, साईली 
यकानकी अनुभूति £ नेट सल्‍्फ, नेट फॉस, मेग फॉस, काली फॉस, 
नेट म्योर 
शरीर कांपे $ नेट फॉस, नेट सल्‍्फ, कल्के फॉस, काली फॉस 
अग ?” कल्के फॉस, साईली 
मिचाव आएँ : कल्के सलल्‍्फ, मैग फॉस, नेट म्योर 
2... हार्थोंमें सोते समय ६ ” नेठ सल्फ 
दुबंलता : कल्के सल्‍्फ, कल्के फ्लोर, काली फॉस, कल्के फॉस, 
फेरम फॉस 
7? की अनुभूति ; नेट सल्फ, कल्के फॉस, काली फॉस, नेट भ्योर, 
नेट फाँस, कल्के सल्‍्फ, फीरम फॉँस 
लिखनेवालोंके हाथकी ऐंठन ; मैग फॉस, कल्के फॉस, नेट फॉस 


नींद ओर स्वप्न ( 560) भा। शिध्शा ) 


चीख मारकर जागे काली फॉस 
अफारेके दर्दसे जागे : नेट सल्फ 
बच्चा सोते-सोते चीख मारे : कल्के फॉस 
निरन्तर अगराइयाँ और जम्हाइयाँ आए $ कल्के फॉस, काली फॉँस 
” सोते रहनेकी इच्छा ; नेट म्योर 

सुबह : काली फॉस 
स्वप्न ; व्यग्रतापूर्ण : नेट म्योर, फेरम फॉस, नेट सल्‍फ 

भारी ४ नेट सल्फ ४ 

कामवासना ४ काली फॉस 

डरसे एंडन आ जाए ; कह्के सल्फ 
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गिरनेके $ काली फॉस 
आग ५ ्‌ 
भूत-प्रेत: 
नए-नए दृश्य, स्थान $ कल्केरिया पलोर 
ठगो, डाकछुओं $ नेट म्योर, काली फॉँस 
काझुकता $ नेट फॉस 
खतरेकी भावना : कल्के पलोर, मैग फॉँस 
स्पष्ट सजीव : काली सल्‍्फ 
आनेवाले खतरेकी वावत : कल्के फ्लोर 
ऊघ $ नेट सल्फ, नेट फॉस, मेग फॉस 
दोपहर बाद ; फेरम फॉस 
वृद्धोंकी ; कल्के फॉँस 
अधिक नीद आए : नेट म्योर 
बढे-बेठे सो जाए; नेट फॉत 
सुबह थका माल्तम हो : नेट भ्योर 
? जगा न सके $ कल्के फॉँस 
अनिद्रा $ नेट म्योर 
थकान 5 नेट म्योर 
चिन्तासे : काली फॉँस 
उत्तेजक : 2! 
कारबारकी चिन्तासे £ काली फॉस 
अधिक रक्तसंचार : फेरम फॉस 
खुजलीसे ? नेट फॉस 
खूनके जोशसे : साईली 
सस्‍्नायवबिक क्षोभसे $ नेट म्योर 
सोकर ताजगी न आए $ ” 
सोते-सोते अगॉमें झटके आएं : साईली, नेट स्योर, नेट सलल्‍्फ 
अशात नींद $ नेट फॉस, फेरम फॉस, नेट सल्‍्फ, काली फॉस 
दिनमें नीद आए, रातको जगाता रहे । कल्के सल्फ 
सोते-सोते उठकर चल दे ; काली फॉस, नेट म्योर 
आश्षिपयुक्त जम्हाइयाँ : मैग फॉस 
सोते-सोते चौके नेट म्योर, नेट सल्फ 
अगडाइयाँ ले ; काली फाँस, झल्के फॉस 
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सोते ही पेशियोंमें झटके आएँ : नेट स्योर 
रात भर जागता रहे  कल्के सलल्‍्फ 
हिसस्‍्टी रियाकी अंगडाइयाँ : काली फॉस 
श्राक्षेपयुक्त  मैग फॉस 


ज्वरके लक्षण ( ७॥॥8 ५॥ग00॥85 ) 


मलेरिया ; नेट म्योर 
पित्तज्बर : नेट फॉस, मैग फॉस, नेट सलफ 
होठोंपर ज्वरके दाने नेट म्योर 
दिमागका ज्वर : काली फॉँस 
कृम्प ज्वर $ ५ 
नजले जुकामका ज्वर : फैरम फॉस, काली म्योर 
सर्दी लगे ; साईली, कल्के फॉस, काली म्योर 

». खाना खानेके बाद : शामके ७ बजे , मैग फाँस 

४2. सुबहसे दोपहर तक ; नेट म्योर 

». हर रोज दोपहर बाद १ वजे : फेरम फाँस 

ह कमरपर ऊपर नीचे चले : मैग फॉस 
ठण्डा पसीना काली सलल्‍फ, कल्के फॉस 
थान्त्रज्वर : काली सलल्‍्फ, काली म्योर, फेरम फॉस, काली फाँस, नेट म्योर 
पाँव वर्फसे ठण्डे नेट फाँस 

रातको जले; 2”. साईली 
रक्त गन्दा होनेसे ज्वर आए : काली सल्फ 
इन्फ्ल्ूएंजा नेट म्योर, काली फाँस, साईली 
टी० बी० ज्वर : साईली, कल्के फॉस 
प्रदाह $ फेरम फॉस 
बारी $ मैग फॉस, काली म्योर, नेट म्योर 
ज्वर : नेट फॉस, फरम फॉस, काली फॉस, नेट सत्फ, कल्के फॉाँस, 
काली सल्फ 

घातक $ काली फाँस 
वबातज ; हर 
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प्रसूत ः काली म्योर 
सविराम $ नेट सल्‍्फ 
गठियावात : काली म्योर, नेट म्योर, फेरम फॉँस 
आरक्त हज 2 काली सल्फ, काली फॉस 
पीतज्वर $ नेट सदफ 
पुराना $ कल्के फॉस 
कूनीनके बाद ४ नेट म्योर 
अम्ल के के साथ ४ नेट फॉस 
एऐटन 2 ४ मैग फॉस 
कमजोरी लानेवाले पसीनेके साथ $ काली फॉस 
के ४ फेरम फॉस 
पीली, चिकनी जीभ ४ काली सल्फ 
रातको पसीना अधिक आए $ नेट म्योर, करके फॉस, साईली, नेट सल्फ, 
कल्के सल्फ, फ़ेरम फॉँस 
सरपर पसीना आए  साईली 
ठण्डा $ काली सल्फ 
दुर्गन्धित काली फॉस 
अधिक 
खट्टा $ नेट फॉस 
खाते समय ४ काली फॉस 
प्यासके बगेर $ नेट सल्फ 
बेगनी रंगके दाने ः काली फॉस 
ज्वरजनित शीत $ फेरम फाँस 
आरक्त ज्वरका प्रतिबंधक * काली म्योर 
शामको ज्वर चढ़े ; काली सल्फ 
टायफस ज्वर : कल्के सलल्‍्फ, काली म्योर, नेट म्योर, फेरम फॉस, 


५ काली फॉस 
पीत ज्वर $ नेट सहफ, फरम फॉस, काली फॉस 


त्वचा (00 ) 


घाव : काली म्योर, साईली, कल्के सल्‍्फ, कल्के फ्लोर, फेरम फॉस, 
काली फॉस 
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नासर ; साईली, नेट सल्फ 
कील : फेरम फॉस, साईली, काली म्योर 
गुलाबी दाने : कल्क्े फॉस, साईली, नेट फॉस 
गजके दाग : काली फॉँस 
»  » बुंढोंके ; साईली 
खूनकी कमीके दाने : कल्के फॉस 
प्रमेह जनित खुजली : ( दाढीकी दाद ) मैग फाँस 
दादी गिरे : नेट म्यौर 
छाले : नेट चल्फ, काली फाँस, नेट म्योर 
घोड़े ; मैग फॉस, कल्के सलल्‍्फ, साईली, फेरम फॉस, काली म्योर 
» .. झुंकाव : त्ताईली 
पावके अग्रृठेकी यूज़न ः काली म्योौर 
आगसे जन्ना : काली म्योर, कल्के सल्‍्फ, नेट सल्फ 
खाल लगना : कल्के फॉस, नेट सल्फ, नेट फॉस, काली सल्‍्फ 
रगडनेसे : काली फॉस, नेट म्योर 
कटाव-फटाव ; कल्के फ्लोर 
पाँवकी छगलियोंके दरम्यान : नेट म्योर 
शीतला : फेरम फॉस, नेट सल्फ, काली ग्योर, साईली 
यबाई $ काली फॉस, काली म्योर, कल्के सल्फ, साईली 
चमढ़ीके पुराने रोग नेट स्योर 
ताम्बेके रग जेसे : साईली 
स्चापर जेसे कुछ रेंग रहा है : काली फॉस 
खोपढ़ीकी वर दाद ; नेट फॉस, काली म्योर, कल्के सलफ, साईली 
रूसी $ नेट म्योर, काली सल्फ, काली म्योर 
नई परत लानेके लिए « काली सल्फ 
एस्जिमा, चेचकका टीका लगानेके वाद आए : काली म्योर 
पलकोंसे आएँ : नेट म्योर - 
नमक अधिक खानेसे . » 
जाडेके मोढ़पर : 
परतदार ; साईली 
सहसा दब जाए $ काली सल्फ 
महीन परतके साथ £ नेट म्योर 


अधिक चेतन $ काली फॉस 
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अम्लके लक्षण ; नेट फॉस 
छाले सफेदसे : काली म्योर 
पीला हरा स्नाव ; काली मल्फ 
पानीवाले छात्र ; नेट सल्‍्फ 
सफेद परत $ कल्के फॉस 
ऊपरकी त्वचाका केसर : काली सल्‍्फ 
खूनकी कमी वालो और सधिवातसे पीडित व्यक्तियोंके दाने £ कल्के 
फॉस 
दाने ; जलन और खुजलीवाले : काली सल्फ, काली फॉस 
दादके $ कल्के सल्फ 
बाजरे जेसे : नेट म्योर 
संकोचक पेशियोंके ऊपर नेट म्योर 
परतदार ? काली सलल्‍्फ 
कंठमाला ; कल्के फॉस, साईली 
सहसा दब जाए ४ काली सलल्‍्फ 
आमाशय और मासिककी खराबीके साथ काली म्योर 
विसपके छाले : काली सल्फ, काली म्योर 
गहरे ; साईली 
कभी-कभी आएँ : कल्के फ्लोर 
हम्बल ( जलनवाला फोड़ा ) : साईली 
चिकते, लाल, चमकदार छाले ४ नेट सल्फ, फेरम फॉस 
लाल दाग 5 नेट फॉस, काली म्योर 
त्वचा लगना, उधडना $ कल्के फॉस 
प्रमेहके कील, दाने ; नेट सल्‍्फ 
मलद्वारके फटाव $ कल्के फ्लोर 
त्वचा ?”? «४ साईली 
चकत्ते दाग $ कल्के फॉस 
मस्सा जिसमें रक्त भरा हो : नेट स्पोर 
दाद $ नयी $ कल्के फॉस, नेट म्योर, कल्के सल्‍्फ 
पुरानी $ कल्के फॉस 
चक्करदार $ नेट म्योर 
घुटनेके मोड़में ; ? 
कुहनीपर ;: 
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हथेलीपर : काली सल्फ 
वत्तंल्ञाकार विसरपिंका : नेट म्योर, काली म्योर, साईली 
घुटनों और पेरॉपर : मैग फाँस 
» शीवपित्त ; नेट फाँस, नेट सल्‍्फ, फेरम फॉँस, काली फॉस 
खचाका प्रदाह : फेरम फॉँस 
». रगडढ, खराश ; नेट स्पोर, काली सल्फ 
क्षोमजनक स्राव : काली फॉस 
खुजली : कलके फाँस, काली सलल्‍्फ, काली फॉस, साईली 
” तलवॉपर ४ कल्के सल्फ, काली फॉँस 
सख्त परिभ्रमके बाद नेट म्योर 
सारे शरीरपर : नेट फॉँस, मैग फॉस 
हाथों पेरॉपर $ काली फॉस 
बूढोंकी ः कल्के फॉस 
रेंगनेकी तरह : काली फॉस 
कपडे उत्ताड़नेपर £ नेट सल्‍्फ 
तेज ; नेठ भ्योर 
पीली चमडी : नेट सल्फ, काली म्योर 
कोढ : साईली 
चेहरेकी चमड़ीका टी० बी० : कल्के फॉस, काली म्योर 
चेचक : फैरम फॉस, काली म्योर, काली सल्फ, साईली 
चमडीके तर विकार ४ नेट सल्फ 
नाखूनकी वीमारियाँ : काली सल्क, साईली 
विकास दूषित: 7 
गांठे  साईली 
शोथयुक्त प्रदाह : नेठ सल्‍्फ 
छाला ; नेट म्योर, साईली, नेट सल्फ 
घातक $ काली फॉस 


तचाके छाले ; फैरम फॉस, काली म्योर, कल्के सल्फ, नेट सल्फ, 
कक. 
ह क्ल्क फॉस 


पुरानी खुजली : कल्के फाँस 
सख्त ” ४: ” काली फॉाँत 
बोनि: 6 मी कक 


डक ब 
८ की 


जज 
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पीर्बवाले छाले ; कल्के सल्‍्फ, साईली 
घातक ; काली फॉस 3 
दरार $ कटाव-फटाव $ कल्‍्के फ्लोर, साईली 
रगडनेसे राहत आए $ काली फॉस 
आवशकी दाने ४ नेट म्योर 
त्वचापर छाला : नेट सल्‍्फ, काली फाँस, नेट स्योर 
? खुजलानेसे खून आए : कल्के सल्‍्फ 
> जलन हो ; साईली 
? उपाड ; कल्के फॉस, नेट फॉस, नेट सल्‍्फ, काली सल्फ, 
काली फॉस, नेट म्योर, काली म्योर 
कटाव-फटाव $ कल्केरिया फ्लोर 
2? गन्दी $ नेट म्योर 
? सूखी ; काली सल्फ, कल्के फॉस 
? सुस्त ; नेट म्योर 
? सुनहरी पीली पपडी आए $ नेट फॉस 
2 चिकनी $ नेठ म्योर, काली फॉस 
सख्त : काली सल्‍्फ 
सुश्किलसे राजी हो : साईली 
प्रदाहित $ फैरम फॉस 
खुजलाए : कल्के फॉस, नेट सल्‍्फ, काली फॉस, साईली 
परत उतरे $ काली सलल्‍्फ, कल्के फॉस, काली फॉस 
स्पशंकातर : साईली 
सन्तापपूर्ण ; नेट म्योर 
टी० बी० की गांठें $ कल्के फॉस 
पानी भरे छाले ४ ने० म्योर 
मुर्रियाँ ; काली फॉँस, कल्के फॉस 
निशान ४ नेट सल्‍्फ, नेट म्योर 
चेचक : काली फॉँस, फेरम फाँस, काली मभ्योर, कल्के सलल्‍्फ, काली 


सल्फ, साईली 
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दानोका दव जाना $ काली सलल्‍्फ 

त्वचाकी सूजन : नेट सल्‍्फ 

प्रमेह विष $ नेट म्योर, काली म्योर 
2 कील $ नेट सलल्‍्फ 


लक्षणावल्ली, रिपोटरी 84९ 


तल्चामें सरसराहुट $ काली सल्फ 
घाव : नासूर जेसे ; कल्के फ्लोर, साईली 
सुस्त ( न भर ) ; ह 
प्रदाहित : फेरम फॉस 
मांस उभरा हुआ $ साईली, काली म्योर 
पीबवाला ६ श कल्के सल्फ 
कंठमालीय $ कल्के फॉँस 
शीतपित्त नेट म्योर, नेट सल्‍्फ, नेट फॉस 
पानी जेसा स्राव : नेट सल्फ, नेट स्योर 
पीले खुरण्ड $ कल्के फॉँस 
छाला : ४? नेट सलल्‍्फ 


तन्तुजाल ( ॥59७ ) 


मलद्वारके आस-पासके घाव $ कल्के सल्फ 
प्रदाहपूर्ण : फेरम फॉँस 
मसूढोंके : कल्के प्लोर, साईली, कल्के सल्फ 
दुबल फोडा $ नेट फॉस, साईली 
पुराना घाव ; कल्के फॉस, 
मदातद्यय : काली फाँस, नेट म्योर 
६५ आमाशयके लक्षण : नेट फॉस 
पीब बनना रोकनेके लिए: कल्के सल्फ ( उच्च शक्ति 2 
पीव लानेके लिए : साईली ( निम्न ) 
पेड़का धाव $ कल्के फ्लोर 
सूजन $ काली म्योर 
पीबको वहनेकी मुद्दत घटानेके लिए : कल्के सल्फ 
नायूर  साईली 
क्षीणता सम्बन्धी लक्षण : काली फाँस, नेट म्योर 
वृक्क रोग $ नेठ स्थोर, नेट सल्फ 
खूनकी कमी ( अनीमिया ) ः कल्के फ्लोर, कल्के फॉस, फेरम फॉस, 
नेट म्योर, काली फॉँस, काली म्योर 


» बालकोंका : साईली 


४६२ बारह टिशू रेमिडीज 


रीढका :; नेट फॉँस 
सर्वाज्न शोथ ४ नेठ म्योर 
शिराओंकी कठिनता $ ने फॉँस, साईली, नेट सलल्‍्फ 
बालकोंका शीताद जिसमें हड्डियाँ टेढी हो जाए; काली फॉस, साईली 
क्षीणता $ कल्केरिया फॉस, काली फॉस 
गलगण्ड ( गिल्हड़ जिसमें आँखें बाहर आ जाएँ ) : नेट म्योर 
शैय्याक्षत : काली फॉस 
चोटका प्रभाव $ काली म्पोर, फेरम फॉस 
फोडा : साईली, कल्के सल्‍्फ, काली म्योर, फैरम फॉस 
? प्रवणता $ साईली 
हड्डी  जेसे कुचली गयी है : कल्के फ्लोर 
पतली और भुरी-भुरी ( खस्ता ) $ कल्के फाँस 
खोपडीका फोडा : कल्के फ्लोर, साईली 
हड्डीका फोडा : कल्के फॉस 
टूटना : ०». फेरम फॉस 
कोमल अगका प्रदाह ; फेरम फॉस 
मुरदारपन : साईली 
सख्त गुम्मड  फेरम फॉस 
टेढ़ा पड जाना $ कल्के फाॉँस 
खुरदारपन $ कल्के पलोर 
पीव आना ४ ”?. कल्के सलल्‍्फ, साईली 
चुनेका संचय वढानेके लिए : कल्के फॉस, नेट फॉस 
घाव $ साईली, कल्के फ्लोर 
स्तनोंकी गाँठ : कल्केरिया फ्लोर 
नासूर $ 
कण्ठमाला $ कल्के फॉस 
रगढ ; कलल्‍्के सल्फ, काली म्योर 
आगसे जला ; ?? कर 
मलेरिया ज्वर ; और कूनीन विष : नेट म्योर 
पथरी $ मैग फॉस, कल्के फॉस, काली म्योर 
केंसर : काली फॉस, कल्के फॉँस, काली सल्फ, कल्के फ्लोर, साईली 
कारबंकल ४ साईली, कल्केरिया फ्लोर, काली म्योंर, काली फॉस 
नजला-शुकाम ४ नेट म्योर, काली सल्फ, काली म्योर 


लक्षणावली, रिपो्टरी ४६३ 


पीनस ४ मैग फॉस, नेट फॉस 
छुद्र कोपोंमें पीव आना : साईली, कल्के सल्फ 
हरा पाण्डु ; नेट स्योर, कल्के फॉस 
किसी जोडपर हड्डीको उभार भौर उसकी सूजन : कल्के फॉँस 
क्रंपका खाव ; काली स्पोर 
रसौली ; कल्के फॉस, कल्के सल्फ 
इबलता ; काली फाँस 
प्रवणता : फासफेटकी : कल्के फॉँस 
कठमाला : » साईली 
जलोदर $ साईली, नेट म्योर, कल्के फॉस 
हृदरोगसे $ कल्के फ्लोर, काली म्योर 
रक्तक्षीणतासे $ फेरम फॉस, कल्के फाँस 
पित्तवहा नाड़ीकी वाघधा ? काली म्योर 
हृद्रदौवल्य जनित ; काली म्योर 
सादा $ नेट सल्‍्फ 
चोट आनेके वाद काले या नीले दाग : काली म्योर 
लचीले तन्त्ु दीले पड जाएँ $ कल्के फ्लोर 
शोप ४ कल्के फॉस, काली फॉस 
» खूब अच्छा खाते रहनेपर भी : नेट म्योर 
उपस्थित अवृंद : साईली 
रसोलीदार फोड़ा : कल्के फ्लोर 
बच्चोंकी नकसीर ः फेरम फॉँस 
कैंसर ; काली सलल्‍्फ 
थकान : काली फॉँस 
स्लाव : अण्डेकी सफेंदी जेसा कल्के फॉस 
सनन्‍्ताप और उपाड लाए $ नेट फाँस, नेट म्योर 
क्रीम जेसा पीला ? नेट फॉस 
व॒सामय , काली म्योर 
सझत : कल्के फ्लोर 
मधुके रंग जेसा : नेट फॉस 
क्षीभमजनक : काली फॉस 
लसिका $ काली म्योर 
हुर्गन्धित : साईली, काली फॉँस 
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पीव जेसा $ काली मल्फ, वे रहकर 
पानी जैसा पतला $ कहे सत्फ 
पतला : काली सलल्‍्फ, नेट ग्योर, कनके फॉस 


पानीसा : रघ ? सेट सल्फ 
पीला + » जेट फॉस . 
मर हा दे यु 
नखबरण , क्‍लल्‍के सल्फ, फरम फ्रॉस, साईली, नेट सल्‍्फ, झ्नह प्रली३, 


काली फाँम 
नाठी थर्बद : कल्के प्लीर, कएके फॉँस 
सढाव (गेंगरीन) : काली फौंस 
सधिवात ४ नेट म्थोर, नेट फॉस, नेट सल्फ 
गिल्हड ; कल्केरिया फॉस, नेट म्पोर, वल्के पत्तोग्, नेट फौंस 
ग्रन्थियाँ : सख्त, कल्के फ्लोर 
प्रदाहित : फेरम फॉस 
कठमालीय दोपका प्रवेश $ काली म्योर 
आभ्यान्तरिक पीव : साईली 
पत्थर जैसी सख्ती : कल्केरिया फ्लोर 
पीव आना 5 कल्केरिया सल्‍्फ, साईली 
सूजन + काली म्योर, नेट फॉनस, साईली 
घाव : फैरम फॉस, कल्के सल्फ 
दानोकी अधिकता : कल्के सल्फ 
इन्फ्लूएंजा : भेग फॉस 
रक्तस्नाव ; काला $ काली म्योर - 
चमकदार लाल + फेरम फॉँस 
छिछडेदार 9 काली म्योर 
काला $ काली म्योर 
न जमे $ काली फॉस 
गन्दा पतला ; 
कफ प्रकृति $ नेट सल्फ 
सख्ती + कल्के फ्लोर 
प्रदाह $ पहला दर्जा : फेरम फॉस 
दूसरा : काली म्योर 


सडाव ; साईली, काली फॉँस 
घातक 2 
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गदा ; नेट फॉँस 
पानी-सी पतली पीव $ काली सल्फ 
पीब या खावका दर्जा : काली म्योर 
चोट : यान्त्रिक ; फरम फॉँस 
उपेक्षित ः कल्के सल्फ 
स्तनोंकी गाठें : कहके फ्लोर 
पीलिया : नेट फाँस 
श्वेत कुष्ठ $ कल्के फॉस, नेट सल्फ, काली फॉस 
बालशोष ; कल्के फाँस, नेट फॉस, काली फाँस 
मार्फिया खानेकी आदत : नेट फॉँस 
कुढन : काली फॉस 
त्वक रोग $ 7 
हीन पोषण ; कल्के फॉस 
जलोदर ; नेट सहफ 
दुर्गन्धित खाव ; साईली, काली फॉस 
अस्थि प्रदाह ; फेरम फॉस 
पेशाबमें आक्सलेट आएऐँ : काली सल्फ 
क्लोमरोग : कल्के फॉस 
नासाश्श . हट 
नरम ; काली सल्फ 
गन्दी हालतें : काली फॉस 
विषाक्त रक्त,४ काली फॉस, नेट सल्फ 
गर्म पानीसे जला : कल्के सल्फ, काली म्योर 
सीसक विष ; नेट सलल्‍्फ १5५ 
कंठमालीय विष $ नेट फॉस, साइली, कल्के फॉस 
शीतवाद ; काली म्योर, काली फॉँस 
सम्मुद्रयात्राकालीन विकार : काली फॉस, नेट फॉस 
पीवजनित गन्दगी ४ काली फॉस 
मौच आना ४ फैरम फाँस 
कंठमालीय विकार : काली स्थोर 
पीब आना : झुझय औषध £४ नेट फॉँस 
गन्दी $ काली फॉस 


30 


छ्द६ 
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हड्डीमें : कल्के फ्लोर 
आम *' कल्के मल्फ, साईली 
सख्त किनारे कल्के फ्लोर 
प्रमेह : नेट सल्फ 
आवशक 5 काली म्योर 
क्षुद॒ शिराओंका फेलाव : फेरम फॉस, कल्के फ्लौर 
कोप अस्वस्थ : कलके सलल्‍्फ 
टी० बी० $ नेट फॉस, साईली, कल्के फॉस 
ग्रन्थियोंकी सूजन $ काली म्योर, नेट फॉस 
रातका पसीना $ कल्के सल्फ, साईली 
फोडा - सफेद ; साईली, कल्के फॉस 
खूनका « कल्के फ्लोर 
रसोलीवाला - ” कल्के सल्फ 
छातीका; 
घाव $ न भरनेवाला : कल्के फ्लोर 
नासूर : कल्के फ्लोर 
हड्डीका « साईली 
पीव वाला £ 
गन्दे मासवाला : कल्के सलल्‍्फ, काली म्योर 
पीव आना 5: क्लल्‍्के सल्‍्फ 
चेचकके टीकेका बुरा प्रभाव : काली म्योर, साईली 
युवाओंका शिरा प्रसारण . फेस्म फॉस 
क्षयकर रोग $ काली फॉस, करके फॉस 


हासवृद्धि ( ॥002॥08 ) 


वृद्धि : आरामके बाद * काली फाँस 
कपडे धोना और पानीमें रहकर काम करना ४ कल्‍्के सल्फ, नेट 
सल्फ 
रातकों $ साईली 
निरन्तर व्यायामसे : काली फॉस 


हो 
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परिक्रम ) काली फॉस 

हरकत : काली म्थोर, फेरम फॉस, कल्के फॉमस 
आवाज ; काली फॉँस 

वेंठकर खडा होना : काली फॉस 
सुबह नेट म्योर, नेट सलल्‍्फ 
शामकों : काली फॉस 

शुक्लयक्षम : साईली 

बादलको गर्जके समय : नेट फॉस 
मौसम बदलनेसे * कह्के फॉस 

ठण्डसे : साईली, कल्के फॉस, मैग फॉस 
मौसम : काली म्योर, साईली 

हवा : काली फॉस, भेग फॉस 

पाँव ठण्डे होनेसे साईली 

घीमें वली चीजें खानेसे काली म्योर 
मछली ४ नेट सल्फ 

फल ( अतिसार ) $ कल्‍्के फाँत 
पकवान खानेसे : काली ग्योर 

नमक वनस्पितियाँ : नेट सलल्‍्फ 
भींगना : कल्के फॉस 

कीडे-मकौडे द्वारा काटना ४ नेट म्योर 
बाई' करवट लेटना $ नेट सल्फ 
'सिलवर नाईटरेट $ नेट म्योर 
पेस्टरीखाना $ काली म्थोर 


हरकत ; 2. फेरम फॉँस 
निरन्तर ५ काली फॉँस 
कृनीन ४ नेट स्पोर 


ससुद्रतट « नेट म्योर 
? स्नान 5 काली म्योर 
पाँवका पसीना : साईली 
स्पर्श ; मैसग फॉस 
पानी ४ नेट सलल्‍्फ 
दोपहर बाद $ नेट म्योर, ( मासिक ) नेट फॉस 
ठण्डा मौसम 5” 
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ह्वास ; 
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तर ; नेट म्योर, कल्के फ्लोर, नेट सलल्‍्फ 
शाम; काली सल्फ, नेट फॉँस 
गर्म घर ; नेट म्योर 
सुबह . फ 
खुली हवा : साईली 
दर्द और खुजली : दोपहर २ बजेसे शाम ५ बजे तक काली फॉँस 
दाई' ओर ४ मैग फॉस 
नियत समयपर ४ नेट सल्फ 
जब अकेला हो $ काली सलफ, काली फॉस 
दोहरा होनेसे ; मेग फॉस 
मौसम वदलनेसे : नेट सलह्फ 
ठण्डसे ; फैरम फॉँस, कल्के फ्लोर 
मित्रोंमें जब बेठा हो : काली फॉस 
खानेसे ; दे 
जोश $ 9) 
सेंक : कल्‍्के फ्लोर 
दर्पण : सहलाना : मैग फॉँस 
चहलकदमी $ काली फॉस 
गर्मी ; साईलीं, मेग फॉस 
लेटना $ कल्के फॉस 
? सख्त चीजपर : नेट म्योर 
तर गर्मी $ साईली 
दबाव ; मैग फॉस 
रगढना ४ कल्के फ्लोर 
गर्मी $ साईली, मैग फॉस 
सर लपेटना $ साईली 
खुली ठण्डी हवामें ; काली सल्फ 
गम, खुश्क मौसममें : नेट सल्‍्फ 
गम घरमें ः साईली 


